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प्राक्कथन 


मने षण्डितप्रवर श्री गजानन शासख्नीः मुसख्गांवकर द्वारा किखित 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्गी प्रव्यक्षखण्ड की बारप्रिया व्याख्या का अवलोकन 
किया 1 इस व्याख्या में मूल ग्रन्थ के अन्निप्राय को सरल ओर सुन्दर हिन्दी 
भाषा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है । आवश्यकतानुसार शंका ओौर 
समाधान शीष॑कों दवारा प्ररनों को प्रस्तुत कर उनके सम्बन्ध में पर्याप्त 
प्रकाश डाला गयाहै। ग्रन्थकेजो स्थल छा्रोंको दृष्टिसे कठिन माने 
जति है उन स्थलों को विशेष रूप से सररु ओौर सुस्पष्टं करने का सफर 
प्रयत्नक्रियां गयादहै। ग्रन्थ के विभिन्न स्थलोमें जो पारिभाषिक शब्द 
प्रयुक्त हुए हैँ उनका हूदयस्पर्शी दंग से अत्यन्त मनोरम स्पष्टीकरण किया 
गया है । पूरे ग्रन्थ की व्याख्या देखने से एेसा प्रतीत होता है कि छत्रो को 


- इस पुस्तक का अध्यापन करते समय छो की जो कठिनाश््याँ श्री सुसल- 


गांवकरजी के सामने आयीं, वे ग्रन्थ-रचना के समय स्मृति-रूप मे बनी 


रहीं । फलतया उन्होने ग्रन्थ की एेसी व्याख्या की रचना की, जिससे 
छात्रों की उक्त कठिनादयां निस्सन्देह निराकृत हो सकती हैँ । न्याय- 


वैरोषिक के एसे उपयोगी महत्वपूणं ग्रन्थ को राष्टरभाषा हिन्दी के माध्यम से 
एक सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए मँ शाख्रीजी को धन्यवाद देता ह 
ओर आशा करता हँ कि उनकी सुन्दर ङेखनी से एेसे प्रन्थ सतत निग॑त 


होते रहेंगे 1 
बदरीनाथ शुक्लं 
दि० ५ जून, १९७८ कुर्पति 
। सम्पुर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
नाराणसी । 














आङीवांद 
महामीर्मांसक 
विद्यासागर श्री पटाभिरामशस्न्ी 
न्याय-मीमांसा-साहित्याचायं 
सच्वाल्क-केदमीमांसानरुसस्धान केन्द्र 

 न्याय-वैशेषिक शाल में विश्वनाथ का न्यायसिद्धान्तसुक्तावली ग्रन्थ 
परम श्रेष्ठ माना गया है । यह्‌ अपने शाच्न के पदार्थो को समज्ञाने में अत्यन्त 
उपकारक है, साथ ही अन्य शास्त्रों के पदार्थो के जाननेमें भी इस ग्रन्थ का 
अंघ्ययन परम आवर्यक है । इस ग्रन्थ के ज्ञान के विना शास्त्रान्तरका ज्ञान 
अपणं ही समन्ञा .जाताहै। इस ग्रन्थ की संस्छृत व्याख्या, उपव्याख्या 
दिनकर म, रामण्दर आादि धुरन्धर विद्वानोंनेकीदहै, किन्तु गुरमुख से पढ़े 
विना उनका अथविबोध होना संभव नहीं है । आजकल की अव्येतामों की 
प्रवृत्ति को देखते हृए सर्वसाधारण को बोधगम्य होने के निमित्त मेरे प्रिय छात 
डा° गजानन शास्त्री मुसक्गांवकर ने सररू हिन्दी भाषा मं उसकी व्यार्या 
की है, जौ अतीव हवयङ्खम है। इस ग्रन्थ भः अनेक स्थर एेसे हँ कि जिनको 
समने में ओर समन्ञाने मेँ छात्र मौर अध्यापकों को अत्यन्त कष्ट का अनुभव 
करना पडङ्ता है। जेसा--जातिबाघक संग्रहः विशेष पदार्थ, . साधम्यं वैघम्य 
प्रकरण, "पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहूतम्‌, आात्मनिरूपण-प्रकरण के 
नास्तिकवाद आदि स्थलों को सुगम रीति से समन्ञाने का सफर भ्रयटन 


पण्डितजी ने किया है। आजकल संस्कृत-माध्यम से पठने पढ़ाने की धारा 


एक प्रकार से अवरुद्ध दही है। उत्तरः प्रदेय मे पठन-पाठन हिन्दी से ही चर 
र्हा है। इसको सोचकर ही शास्त्रीजी ने हिन्दी व्याख्या कीहै। यह 
व्याख्या मुक्तावली ग्रन्थ के ज्ञानसंपादन भे निःसन्देह्‌ परमोपकारक सिद्धः 


होगी । मँ अपने प्रिय छात्र शास्त्रीजी को आशीर्वाद देते हुए उनका 


अभिनन्दन करता हँ मौर प्रेरणा देता हू करि वे इस प्रकारके कठिन ग्रन्थों 
की हिन्दी में व्यास्या करते हए हिन्दी साहित्य को उपव हित करे भौर इस 
पवित्र कायंसेश्रेय मौर प्रेयको प्राप्त करें । 


मेष सङ्क्रमण सप्तमी रि 
वाराणसी । पटाभिराम शास्त्री 





दो शब्द 


 करुणावरूणाल्य प्रातःस्मरणीय आराध्य गुख्चरणों की निर्व्याज करुणा 


के परिणामस्वरूप 'वालप्रियाः व्याख्या प्रिय छात्रों एवं पूज्य विद्वानों के कर- 
कमो में प्राप्हो रही है यह्‌ अल्यन्त. हषं का विषय है । 


श्री विरवनाथ न्यायपञ्चानन भदटाचायं निर्मित नन्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यी' ` 
की जटिक डौली से अध्येतागण विमनस्कं होकर घवराते है, किन्तु घबरा कर 
उसके अध्ययनसेवे विरत भी नहीं हो सकते, क्योकि यह्‌ ग्रन्थ, दर्सनश्ास्त्रों 
के मन्दिर का प्रवेशद्वारहै। इस प्रवेशद्वार पर स्वश्चिरोवनमन करना सभी 
प्रवि विक्षुजनों के च्वि अपरिहायं है। इस विकट परिस्थिति को घ्यानं 
रखकर मेरे आराध्य-गुरुचरणों ने अलव्यन्त कृपावन्त होकर स्नेहपरिभ्लुत 
आशीर्वाद के साथ मुञ्चे आदेश दिया कि न्यायशास्त्र के अध्ययन कषेत्रम 
उपस्थित परिस्थिति की जटिर समस्या का शीघ्रातिल्ीघ्र समाधान का मागं 
यहीं हो सकता है कि न्यायसिद्धान्तमूक्तावली पर एक एेसी व्याख्या हिन्दी 
भाषा मे लिखी जाय, . जो सुविस्तृत हौ शौर न्यायशास्त्रीय पद-पदार्थोँको 
अध्येताओो कौ बुद्धि मे अच्छी तरह जमा सके । अतः इस लोकोपकारक काये 
को तुम्ही करनादहै। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथदहै, तुम इ कायंको 
कर सकरोगे, मुञ्धो विश्वास है । 


पूज्य गुरुजी की अनूल्छंघनीय अज्ञा पाकर ओर उनके आशीर्वाद का 
अवरम्बकर व्याख्या लिखने का कायं मैने प्रारम्भ कर दिया । मंगख्वाद 
तक काः व्याख्याम्रन्थ पूज्य गुरुजी की चष्टिसे परिपूत हो ही पाया कि श्रेयांसि 
बहुविघ्नानि नियम के अनुसार मेरे दुर्देवके मेधो का उमड़ना शुर हो गया । 
ई० सन्‌ १९७७ की माच ६ तारीख को मेरे पूज्यगुरुचरण.८० वषं की 
अवस्था मे अपने पाथिव शरीर का व्याग कर ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गये। 
अकस्मात्‌ हुए ब्रजपात से मै आहत, होकर क्रिक्तंव्यविमूढ हो गया, व्याख्या 
क्खिनेका कायं भी अवरुद्ध हो गया, किन्तु ज्ञतवर्षीय मेरे पुज्य पितृचरणों 
ने उस समय मुज्ञे सांत्वना देते हए कहा कि सच्छिष्य वही है, जो गुख्की 
आज्ञा सभी परिस्थितियों भ पालन कर उनकी इच्छा को पूणं करता है। 
श्रारम्य चोत्तमगुणा न परिव्यजन्तिः यह उत्तम धीर प्रकृति का लक्षणं है} 
अतः उनकी आज्ञासे जो काय॑ कर रहेहौ उसे शीघ्र पूणं करोः ` जिससे वे 
सन्तुश्होगे। वेतो अमरैः उनका कीर्ति-शरीर आजंभीदहै गौर सव॑दा 








( ४ ) 


विचमान रहेगा । उनकी आज्ञा का बर पाकर नं पूनः न्याख्यालेखन का 
काये जारम्भ किया, बराबर प्रतिदिन करता रहा ओर योगजसन्िकषं पर 
लेखन चरू ही रहा था कि मेरे शतंवर्षीय भूज्य पितुचरण भी ई० सन्‌ १९७७ 
को दिसम्बर २४ तारीख को सायं पांच बजे अपने पाथिव शरीर का त्याग- 
कर भगवक्नामोच्चारण करते हुएही ब्रह्मभाव को प्रास्त हो गये। पार्थिव 
शरीर त्यागने के चार दिन पूवं ही व्याख्या कै कतिपय अंशो को उन्होने सुन 
च्या था, यह्‌ मेरे छ््यि सन्तोष की बात थी । इस दुसरे वज्रपात सेम बहुत 
ही आहत इभा । सिर पर से छव उठ गया, निर््याजस्नेह ओर अहैतुकी 
कृपा से मृज्ञे परिपृष्ट करने वाके दोनों गुख्जन कृणेघार अपनी आशीर्वाद कौ 
नौका मेँ मुहे वैठाकर स्वयं इस विनश्वर संसार से सदा के लियि चरू बसे । 
पश्चात्‌ उनकी आज्ञा ओर वाट्सत्थ चै उनकी कणेधारता को स्वीकार कर 


मज्ञे पार पवा ही दियां । भै अपने दोनों गुरुजनं से कभी भी चण मुक्त ` 


हो ही नहीं सकता । उनके आशीर्वोदि के बल्पर ही व्याख्यारेखंन समात्त 
हा ओर चौखम्भा सुरभारती के संरक्षक ब॑न्धुगणौं की का्यंतत्परतां एवं 
उत्साह तथा प्रेरणा से पुस्तकके आकार में यह व्याख्या आजं पाठकों के कर 
कमो भें स्थान प्रास कर सकी है । तदर्थं इन वन्धुओं को हादिक आशीवदि के 
साथ अनेकानेक धन्यवाद देना मै अपना कर्तव्य समन्ञ रहा ह । पुस्तक ठेखंन 
का कायं केवल रेखक पर ही भवकुबित नहीं हआ करतां, बल्कि उसके 
अंगसूत अनेक कार्यो के सम्पादनाथं उसे अनेक सहायकों की मी आवेडयकंता 
होती है । तदनुसार इस छेखन कायं में प्रेसकापी, उसंका संशोधन, अनेकं बार 
भूफसंशोवन, विषयसुची, चित्रपट, शुद्धिपत्र, केखश्चवण, यतर तत्र पराम 
भादि अनेक काथं आवश्यक रहते हैँ । ग्रन्थ सम्पादनाथं एक सम्पादकं की 
भी ञावश्यकता रहती है । तव एक ग्रन्थ की निष्पत्ति हो पाती है। 


इस ग्रन्थ में विषयसूची, शुद्धिपत्र, मौर चित्रपट के निर्माण में मेरे प्रिय 


छात्र चि° सोमनाथ नेने रिसच॑स्कारुर 8. प्त. ए., ने बड़े मनोयोग के साथ ` 


सहायता दी है, तव्थं म हादिक आशीर्वाद के साथ उसके अभ्युदय की 
कामना कर रहा हँ । उसी तरह केखश्नवण तथा यत्र-तत्र परामक्देने में 
आत्मीयता के साथ जिन्होने सहायता दीद, वे हैँ उदारचरिव विदान्‌ मरे 
कनिष्ठ गुरुबन्धु पण्डितप्रवर श्री कीत्यनिन्द ञ्चा, न्यायाचायं, प्राध्यापक ददन- 
विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, तथा महाकवि रतिनाथ ह्ला, रीडर, 
` दद्येनविभाग, काली हिन्दुविश्चविद्याक्य, एवं मेरी छात्रा डँ कु° विमला 
कर्नाटक प्राघ्यापिका अआट्‌^सकाकेज, काशी हिन्दूविश्वविध्ाल्य इनं संभी के 








( ५ ) 


अभ्युदय की कामना करता हुआ उन अनेकानेक बन्यवाद देकर म अपना 
कर्तव्य पालन कर रहा हं । उसी तरह प्ररफसंशोधन, प्रेसकापी जादि कार्यों 
को तत्परताके साथ करनेमें मेरी कन्या कु० मीनामुसलगांवकर एम. ए. 
ओर मेरी छत्रा कु० वाराणसी रदृढा, रिसचंस्कोंलर काशी हिन्दूविश्व- 


. विद्यालय तथा मेरे भातुष्पुत्र चि० श्यामराव एम. ए. वि. कब. तथा चि° 


शेखर मुसकूगांवकर एम. कम. का महत्त्वपूणं सहयोग प्रास हृ है, तदथं 
उन सभी पुच्ों एवं कन्या गौर छत्रा के जम्युदयाथं उन्हें अनेक आशीवादि 
देरहाहं। 
सांगोर्पाग पुस्तक के सम्पादने मेरे छान्न डं० कमक्नयन शर्मा न्यायं; 
मीमांसा; व्याकरण मादि नानान्चाख्राचा्थं,-एम. ए., पी. एच. डी., अस्थायी 
मीमांसा प्राव्यापक, कांशी हिन्दूविश्वविद्याख्य ने बडे मनोयोग के साथ 
महतत्वपूणं सहायता कीं दै, तदर्थं उनके अभ्युदय की कामना करता हुआ. उन्हे 
आशीर्वाद के सहित अनेक साधुवाद प्रदान कर रहाहैं। 
अन्त में प्रफवाहक, सीसकाक्षरयोजक आदि कर्मचारीगणों को भी जिनकी 
तत्परता से पुस्तक को मूतं आक्यर प्राप्षहो सका है, उन्ह आ्छीर्वादिःदे 
दे रहाहूं । । 
शुभंचिन्तक-- 
--गजाननश्ञास्त्री ` 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


भूमिका 


अभिवन्द्य गुरु भक्त्या श्नी राजेश्वरशास्त्रिणम्‌ । 
पूज्यं सदाशिवं तातं कुर्वे व्याख्यां लिशुत्रियाम्‌ ॥ 
पश्यसे छेकर मनुष्य तक सभी अपने-अपने जीवन की सुरक्षाके किए 
भ्रयत्नश्षीक रहते हैँ । पञ्युजीवन उसकी सहजःप्रवृत्ति से परिचाक्ति होता 
रहता दै, किन्तु मनुष्य का जीवन उसकी अपनी बुद्धि की सहायता से चरता 
है । वह अपने बारेमे तथा बाह्य जगत्‌के बारेमे यथार्थं ज्ञान. प्राप्त करने 
कै किए खालायित रहता है ! वहु वतंमान तथा भविष्यके परिणामों पर 
शरी सोचता रहता दै । मनुष्य में बुद्धित्व की विशेषता है 1 उसकी सहायता से 
कह युक्तिपूवंक ज्ञान प्राप्त कर पाता है। युक्तिपूवंक तत्त्वज्ञान के. जाभाथं 
किये जाने वाले प्रयत्न को ही "दशन" कहते हैँ । 


शब्द-ग्युत्पत्ति के अनुसार यदि विचार करें तो “ख्यते अनेन तद्‌ दरोनम्‌ 
 लिसके द्वारा देखा जाय उसे "ददन कहते ह । मनुष्य के मन में सहज भावः से 
उठनेवालि प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर मनुष्य को सन्तुष्ट करना ही दशेन 
कामुख्यव्येयःहै। मँ कौनदहूं? कासे जायाह? कर्हांजानाहै? भेरा 
कतव्य क्या? यहसुष्टि (संसार) क्याहै? इसका कारण कौनहै? 
यह सृष्टि चेतन है या जड? अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करने 


के लिए कौनसा सुन्दर उपाय है? इत्यादि अनेक प्रदन मन में अहनि उस्ते 


` रहते है, उन सबका समाधान एकमात्र दशेनशाल्न ही करता है। दलेन" 
को दाख" चन्दसे भी कहा जातादहै। शाखः शब्द की निष्पत्ति षदो घातुओं 


से होती है--“चलास्‌" आज्ञा करना ओर “शंसः प्रकट करना या वर्णन करना । 


विचि या निषेधके. रूपमे आज्ञा ( सासन ) देने वाले शाह श्रुति (वेद) 
स्मरति ( ध्मंशाखर ) रूप हु । इसल्यि “लासन” अथं में शास्त्र" शब्द का प्रयोग 
वेद ओर धममंशास्त्र के च्िषए किया जातादहै ओर वणंन था प्रकट करने वाके 
शंसक ( नोघक ) शास्त्र का प्रयोग "दर्शन" के कल्िए किया जातादहै। इसके 
द्वारा किसीभी वस्तुक सत्यस्वरूप को बताया जाता है। शासक हास्त 
( वेद, घ्मंशास्तं आदि ) क्रिया ( अनुष्ठान ) परक होता है ओर शसक शास्त्र 
{ दैन ) ज्ञानपरक होताहै। दश्ेन शब्दके साथ शास्त्र शब्द का प्रयोग 
शंसक शास्त्र ( बोधक शास्त्र) के अथंमें ही किया जाता है! धमंलास्त्र 
ओौरवेदका कर्मकाण्डभाग क्तंव्याकतंव्य का मुख्यरूप से विघान करता है, 





( ७ ) 
इसर्िए वह पुरुष परतन्त्र" है गौ र दशलैनश्चास््र, 'वस्तु-स्वरूप का वणन करती 
है इसलिये वह्‌ 'वस्तुतन्त्र' है" । ८ 


भारतीय दशंन की व्यापक तथा उदार दृष्टि 


भारतीय दर्शन की ष्टि बहुत व्यापक ओर उदार है \ भारतीय द्येन की 
अनेकानेक शाखां है ओर उनमें परस्पर मतभेद भी ह, तथापि वे एक दूसरे 
के विचारों को समञ्लने का प्रयास करती रहै, उनमें एक दूसरे के विचारोंकी 
येका नहीं कौ गर्ईहै। सभी शाखाएु परस्पर एक दूसरे की युक्तिपूर्वंक 
उचित समीक्षा करती है तभी किसी ठोस सिद्धान्त.पर पहुंच पाती है । इसी 
उदार मनोवत्ति का यह्‌ परिणाम है किं भारतीयदरलेन मे विचार-विमश्े के 
किए एक विशेष पद्धति का निर्माण हुभा है। इस पद्धति के अनुसारं प्रथमत 
पुर्वपक् लिया जाता है, पश्चात्‌ उसका खण्डन करके तब अन्तम सिद्धान्त 
ग्रतिपादित किया जाता है। मारतीयदशेन की प्रत्येक शाखा का समृद्ध 
होना, उक्त पद्धति का ही परिणाम है। भारत का प्रत्येक देन, ज्ञानक 
एक-एक. भण्डार है । स्वयं भगवान्‌ भीङ्ृष्णचन्द्र ने अपनी व्यापक विभरतियों 
कै वर्णन के प्रसंग में अध्यात्मविद्या ( विचारशास्नया व्ंनशास्त्र) को 
अपना ही स्वरूप बताकर उसकी महत्ता ( प्रौढता ) का समथेन कियाहै~। 
मुण्डकोपनिषद्‌ ने ब्रह्मविद्या को सर्व विद्याप्रतिष्ठा के रूपमे बताया हैर। अथं- 
शास्त के प्रणेता कौटिल्य कहते हैँ कि आन्वीक्िकी विद्या, समस्त विद्यां के 
किए प्रकाश्चरूप दीपक है, तथा समस्त कर्म के अनुष्ठान का साधनमागं है 
ओर सब घर्मो का आश्रय हैर । विचारशास्त्र की स्वतन््रता यहां जेसी 
अन्यत्र न कहींथी मौरन दै! 
दशंन ओर धमं । 

भारत वषं मे दशन ओौर घमं का तथा तत्त्वज्ञान ओौर जीवन.का घनिष 
खम्बन्ध है! त्रिविध तापसे नितान्त तस्र हुई जनता की श्चान्तिके किए, 





१. “ज्ञासनात्‌ शंसनात्‌ शास्त्रं शास्त्रमित्यभिघीयते । 
श्लासनं द्विविचं प्रोक्तं शास्त्ररुक्षणवेदिभिः । 
शंसनं भूतवस्त्वेक विषयं न क्रियापरम्‌ । । 
२. अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌” [ गी ° १०।३२ | 
३. स ब्रह्मविद्यां सर्वं विद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राहं - 
[ म्‌ उ० १।१ ] 
४. प्रदीपः सवैविद्यानासुपायः सवकमणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता ।। [ कौ. अ.. १।२ 1 


( ८ ) 


इःखमय संसार से आत्यन्तिक दुःखनिवुत्तिके लिए ही भारतीय दशलंनशास्वों 
का आविभवि हभ है। यह्‌ विचारखास्त्र (दशन शास्त्र) विद्वानों की कमनीय. 
कल्पना का विङासमात्र नहीं है, अपितु उसका आधिपत्य इस व्यावहारिक सृष्टि- 
परदहै। भारत के बाहर अन्य देशों में दशेनशास्त्र ( विचारश्ास्त्र) ओर घमं 
का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं दिखाई देता, किन्तु भारतवषंमे दशन ओौर 
धमं का सुट्ट्‌ सम्बन्ध सहज रक्षित होता है । दशन शास्तरके द्वारा सुचिन्तित, 
सुविचारित व्यवहारही धमं है। भारत की दष्टिमें दशन ओर धमं दो पृथक्‌ 
नहीं है । दशेन का व्यावहारिकरूप घमं है, भौर घमं का सँद्धान्तिकरूप दश्चनं 
है। यहीकारणदहै कि घमे-विचारात्मक मीमांसाको षड्दशंनोंमे प्रमुख 
स्थान प्राप्त हुदै । अतः दाशेनिकवहीदै जो धमंका ज्ञाताहो ओर 
तदनुरूप आचारसम्पन्न हौ तथा धमं का ज्ञाता गौर तदनृष्ठाता वहीदहैःजो 
दारंनिक विद्वान्‌ हो । 
भारतीय दशेन दो भागोंमें विभक्त किये गये है- आस्तिक तथा नास्तिक । 
सांख्य-योग, न्याय-वंशेषिक, मीमांसा-वेदान्त, ये वैदिक आस्तिक दर्शनं ह । 
इन्दं षड्दशेन भी कहते हैँ । आस्तिक दयन का अथं ईश्चरवादी दश्चंन नहीं है। 
इन दर्शनो से सभीने ईश्वर की चर्वानहींकीदहै। फिर भी न्दं जास्तिक 
इसीक्िए कहा जाता है कि येसभी वेद को प्रमाण मानते हैँ । आस्तिकका अथं 
वेदानुयायीः तथा नास्तिक का अथं वेदविरोधी' है, अथवा परल्मोकमें 
विश्वास रखने वारे को आस्तिकः तथा परखोक नहीं मानने वलेकौं 
नास्तिक कहते हँ । आस्तिक की उक्तदो पारिभषाओंमे से किसी 
मे भी चार्वाकद्नः "नहीं आता, इसकिए उपे ननास्तिकदशंनः कहा 
जाता है। 
श्री विद्यानिवास भदटाचाये के पुन्न भरी विश्वनाथ पञ्चानन भटरग्चायं के 
द्वारा विरचित कारिकावली ( भाषापरिच्छेद ) तथा उस पर उन्दींकेद्वारा 
निर्मित न्यायसिद्धान्तम्‌ क्तावी नामक व्याख्यात्मक ग्रन्थ प्रस्तुत कियाजा 
रहा है। इस व्याख्या ग्रन्थ की रचना पूत्रतुल्य श्रिय अपने राजीव नामकं 
शिष्य को न्याय-वैशेषिकदर्शनों के सिद्धान्तो का पथा्थेज्ञान कराने के चि 
उन्होनि की है। इस ग्रन्थ पर द्छनश्ास्त्र के अनेक.महापण्डितों ने अनेकानेक 
संस्कृत-व्याख्याओं को चिखकर प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता को 
स्पष्ट कियादरै। 
न्यायदद्ेन के प्रवतंक महर्षि गोतम, 'अक्षपाद'नामसेभी इसकी प्रसिद्धि 
दै । अतः “न्यायदर्शनः का दुस्तरा नाम "अक्षपाद-दशेन" भी दहै । न्यायदशेन के 
अध्ययन से युक्तियुक्त विचार तथा आलोचना करने कौ श्षक्ति प्राप्त होती है । 





(९) 


अतः उक्तद्न को न्याथविद्या, तक॑शास्त्र, आन्वीक्षिकी * भी कते हँ । उक्त 
दसन में श्र॑माणः" का महत्व सर्वोपरि होने से इस देन की श्रमाणशास्व 
भी कहते ह । ' “ 

उसी तरह "वैशेषिक-दशंन' के प्रवतंक महषि कणाद है । इनका दूसरा 
नाम ("उलक' मी है) इसचल्यि वशेषिक दर्शन को “गौटूक्यद्शन' भी कहते 
है । इस दक्षेन मे "विशेष" संज्ञक पदाथं कौ विशद विवेचना की गयी है, इस 
कारण इस दर्शन को ववशेषिकदर्शन" कहा जाने लगा 1 विशेषतः पदर्थो की 
विवेचना कीं गयी है, इसचिए इस दश्चेन को “पदाथं-विज्ञानजलास्त्र' भी कहने 
लगे । न्याय्वडेषिक दोनों द्चनों मे बड़ी समानता है। दोनो; का उदेश्य 
मोक्षप्राप्ति कराना है। दोनों के अनुसार समस्त दुःखों का मूर कारण (अज्ञान 
है! इन दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है । दोनों दक्लेन “वस्तुवादी" 
द्लीन है । यह्‌. वस्तुवाद, अनुभव एवं तकं पर आधारित है। इतनी समानता 
रहने पर भी उक्त दोनों दर्शनो मे दो मुख्य बातों को केकर मतभेद रक्षित 
होता है। (१) न्यायदशंन मे जहां चार प्रमार्णो--श्रत्यक्षः जनुमान, उपमान, 
द्रन्द'-का स्वीकार किया गया है, वहाँ वँशेषिकं दशनम दो. प्रमाणो-प्रत्यक्ष, 
अनुमान-को ही स्वीकार किया गया है । न्यायदद्यनोक्त उपमान ओर शब्द 
दो प्रमाणों.को यह्‌ दकेन अनुमान केही अन्तगेत मानचक्ेताहे। 


(२) स्यायदश्च॑न जरह. सोखृह्‌र पदार्थो के नाम गिनाता हैः वहां 
व॑शचेषिक द्धन केवल सातर पदयर्थो.के नाम गिनातादहै। वशेषिकदशेनः मे 
श्ेयत्वः ओर "अभमिषेयत्वः को. घ्यान मे रखकर सप्त पदार्थो का परिगणन 
क्रिया है । वैश्चेषिक.दर्शन.ने शब्दबोध्य पदार्थोको दो भागों मेँ विभक्तः किया 
है (१ ) मावपदाथे ओर (२) अभाव पदाथं । जिस वस्तु की सत्ता 
( विमानता ) है, उसे भाव-पदाथं कते दँ ओर जिसकी सत्ता नहीं है उसे 


अभाव पदार्थं कहते है । यड्‌ दर्चन भाव बौर अभाव दोनों को वास्तविक 


१. ्प्रत्यक्षागमाम्यामी लितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा, तयां भ्रवतत इत्यान्वी- 
क्षिकीन्यायविद्या न्यायक्लास्त्रम्‌ 1-( वात्स्या. १।१।१ ) । । 

२. न्यायदर्लंन के १६ पदार्थ--(१) प्रमाणं, (२) प्रमेय, (३) संशय, (४) 
प्रयोजन, (५) दृष्टान्त, (६) सिद्धान्त, (७) अवयव, (<) तकं, (९) निर्णय, 
(१०) वाद, ` (११).जल्प, (१२) वितण्डा, (१३) दित्वाभास, (१४) छलः 
(१५) जाति ओर (१६) निग्रहस्थान । । | 

३. व॑शेषिकद्न के ७ पदा्थं-(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कम, (४) 
सामान्य, (५) विशेष, (६) समवाय अौर (७) अभाव ॥ 


( १० ) 
समन्ता है । माव पदार्थो में भी सत्ताः ओौर वृत्ति" का अन्तस्ःकिया गया 
है\. जो देश तथा कार में .बतंमान रहे वह “सत्ताः ( 15६०९ ) है, ओर 
जिसका दैहिक ( 32४91 ) या कालिक ({ (न्ण०2] ) अस्तित्व नहीं है 
वह्‌ "वृत्ति" ( ऽपएशऽ्ला०€ } है । द्रव्य गुण ओर कमं रेस भाव पदार्थं 
( ए०अधण लात ) है, जिनकी “सत्ताः कही जाती है । न्यायदशेन के 


अनुस्वार द्वितीय पंदाथं श्रमेय' है । भ्रमाणंके द्वारा जो जाने जाते, उन्है ` 


श्रमेय'” कुत हैँ 1 

, उक्त दोनों दशनो के पदाथं-विभाजन को देखने पर किसका विभाजन 
उचित समज्ञा जाय ? यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। किन्तु दोनों दश्ेनों 
के दृष्टिकोणों को समञ्ञने पर जिज्ञासा का समाधान हो जातादहै। दोनोंने 
विभिन्न अर्थो में 'पदाथं" शब्द का प्रयोग किया है। कद्चेषिकंने सत्तापदा्थं 
( 0णणान्छाल्बा ९9ल्ह्गा=ऽ ) की इष्टि से "पदार्थं" कशब्द काः प्रयोग किया है । 
जो-जो सत्ताए- जगत्‌ मेह, वे सन उक्त छह पदार्थोकी ही किसीन किसीं 
कोटि में आवंगी । अतः वैशेषिक की च्श्टिसे छह प्रकार की मूलं सत्ताए-- 
(षएणणतब्फलाषा लप) षट्‌ पदां ह, मौर न्यायदकशंन ने "पदार्थं" शब्द का 
प्रयोग, प्रमाणो के द्वारा विवेच्य विषय ( एएाश्लण०ा०क्ाव्डा (अल््ण@ ) 
कीट्ष्टिसे कियादहै। यंही न्याय गौर वैशेषिक के डष्टिकोण मे भिन्नता 
है) दोनों की पदाथं-नामावली तथा संख्यामें भेद रहते हए भी परस्पर 
विरोध नहीं है। सामान्य, विशेष ओर समवाय ये भावे पदार्थं है तथापि 
सत्तावान्‌ नहीं हैँ अर्थात्‌ वै किसी दन्य गरुण, कमे की तरह किसी देश्च- 
विशेष तथा काल-विशेष मेँ नहीं रहते, इसकियि उने सत्ता ( एः७॥०८८ 


7 (पाल द 378० ) नहीं, केवरू वृत्तिता ( 8६ ) मात्र है । जगत्‌ के. 


सम्बन्ध मे न्यायदद्ेन गौर वैशेषिकदर्शन के विचार समान ह) न्यायदर्नं 
काः तत्त्वविचार उसके प्रमाणविचार पर निर्भर है। न्यायदक्षैनं मै~ उक्त 
चार प्रमाणो मे प्रथमःअमाण. श्रत्यक्षः- है। इसः पर भारतीय दौक्ञेनिकों ने 
बड़ा ही सुकम विचार कियाः.है । “उस असन्दिग्व अनुभवःको , श्रस्यक्षः कते 
दै, जौ इन्द्रिय के सम्बन्ध से उत्पन्न होताः है शौर यथाथं भी. होता ३२1 
्रत्यश्न के इस लक्षण को प्रायः सभी द्ा्चंनिक स्वीकार करते ह, तथापि कति. 


पथ -नेयायिक तथा वेदान्ती इसे स्वीकार नहीं करते । उनका कटना है कि 


१. (१) आस्मा, (२) शरीर, (३) इन्द्रिय, (४) ` अर्थं, (५) वुद्धि, (६) 
मन, (७) प्रवृत्ति, (८) दोष, (९) प्रेत्यभाव ( पुनज॑न्म ), (१०) फल, (११) 
दुःख ओर (१२) अंपवयं । 1 

२. न्या. सू. १।१।४ 





( ११) 


इन्दियसम्बन्व के चिना भमी प्रत्यक्ष ज्ञानदो सकतादहै। ईदवर को सभी 
विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान बिना इन्द्रियसम्बन्धके ही होता है, क्योकिईवर को 
इन्द्रिया नहीं है । रञ्जु-सपं की प्रतीति में वास्तविक सपं केः साथ बाह्य 
इन्द्रियों का सम्बन्ध नहीं रहता, एवं सुखदुःखादि मानसिक भावों का प्रत्यक्ष 
बाह्य इन्द्रिय के सम्बन्ध के बिनादही इजा करता है। इससे यह स्पश्है कि 
उक्त प्रत्यक्षलक्षंण ( इन्द्रिय-सम्बन्ध" ˆ“ ), प्रत्यक्ष ज्ञानके सभी भेदं का 
साभान्यकुक्षण इन्द्रिय सम्बन्ध नहीं, बल्कि "साक्नात्‌ प्रतीति" है। किसी वस्तु 
का प्रत्यक्ष ज्ञान तब होता है, जनं उसका साक्षात्कार होता है, अर्थात्‌ जब उस 
वस्तु का ज्ञान विना किसी पुराने अनुभव या विना किसी अनुमान के होता 
१ । प्रत्यक्ष, कौक्िक ओर अल्लैकिकद्यो प्रकारका हो सकता है । लौकिक 
प्रव्यक्त भी ` बाह्य तथा भानसदो प्रकारका होता है) अर्थात्‌ चाक्षुष, 
श्रौत्र, स्पार्शन, रासन, घ्राणज तथा मानस भेद से रौकिक प्रत्यक्षंके छह 
भ्रकांर होते है। तथा सामान्यलक्षण, ज्ञान-लक्षण, भौर योगज भेदंसे 
जलौ किक प्रत्यक्ष तीनप्रकोरकादहोता हे । 


न्याय्वञचेषिक दशेनके अनुसार छह ज्ञानेन्द्रिय में से पाच बाह्य जौर एक 
तरिन्द्रिय है। घ्राण, जिह्वा, चक्षु, त्वक्‌ ओर शोत इन पांच बाह्य ज्ञाने- 
न्व्रियों के दारा क्रमशः गन्ध, रस, खूप, स्पल्ं ओौर कब्द का ज्ञान होता दहै। 
प्रत्येक इन्द्रिय उस भौ तिक्र तत्त्व से निर्मित है, जिसका विशेष गुण वह्‌ जान 
सकती है । इस कारण ये इन्द्रियां भौतिक कहती हैँ । (मनः अन्तरिन्दिय 
है, इसके द्वारा आट्मा को इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख तथा दुःख का प्रत्यक्ष होता 
है! यह्‌ बाह्य इन्द्रियों की. तरह भुतो से निमित नहीं दै। रौकिक प्रत्यक्ष 
के बाह्य.ओौर मानस दो भदोंकी तरह ओर भी दो अद निविकल्पक तथा 
सविकल्पक नामस कयि गये हैँ । इन दो भेदों का आधार प्रत्यक्ष का अविकसित 
ओः विकसित रूप है ।: इनके अतिरिक्त प्रत्यक्ष का एक प्रकार ओौरटै जिसे 
'्रतयभिज्ञा प्रत्यक्ष कहते है । अलौकिकं प्रत्यक्ष तो हमेशा निरिचक्त ओर 
स्पष्ट होने से सभी सविकल्पक होते ह । निविकल्पक प्रत्यक्ष भँ किसी वस्तु के 
अस्तित्वमात्र का ज्ञान होता है, -वह वस्तु क्या दहै, यह स्पष्ट ज्ञान नहींदहो 
पाता । इस प्रकार के “अस्पष्ट प्रत्यक्ष" को "निविकल्पक प्रत्यक्ष" कते हैँ । 
ओर किसी वस्तु के स्पष्ट तथा निरिचत पत्यक को "सविकल्पक प्रत्यक्ष" कदुते 
है । सविकल्पक भ्रत्यक्च में वस्तु के धर्मोका स्पष्ट ज्ञान रहता है । निविकल्पक 
भे वस्तु के अस्तित्वमात्र का. ज्ञान होता है, किन्तु सविकल्पकं मेँ यह्‌ वस्तु 


१. तकंमाषा, सि° मुक्ता०, तत्वचिन्तामणि । 


( १२;) 


अमुक है, यह्‌ स्पष्ट ज्ञान हौ जाता है। निधिकल्पक प्रत्यक्ष के हए जिना 
सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । वस्तु क्या है यह्‌ जानने के ल्थि उसका 
अस्तित्व पहले जानना आ वरयक है । 


प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में श्रव्यभिज्ञाः की व्युत्पत्ति . 'अभिज्ञाम्‌ प्रतिगता इति 
प्रत्यभिज्ञा होती है। जिस वस्तु का पदिक साक्षात्कार हो चुकाहै, उसी का 
पुनः ्रत्यक्ष होने पर श्रत्यभिज्ञा' ( २०008०० == पहिचान ) होती है । 
साधारण प्रत्यक्ष, इन्द्रियजन्य होता है, किन्तु भरत्यभिज्ञा प्रत्यक इन्द्रिय आौर 
पूवं संस्कार दोनोंकेयोगसे उत्पन्न होता है । साघारण प्रत्यक्ष केवर वर्तमाना- 
वगाही होता है, किन्तु प्रत्यभिज्ञा मे वतमान ओर. भुत ( अतीत ) दोनोंका 
मिश्रण रहता है । 

भरबोक्त अरौ किक प्रत्यक्षके तीन प्रकार श्री गंगेशोपाघ्यायने बताये ह 
सामान्यलक्षण, ज्ञानलक्षण ओौर योगज.।॥ एक वस्तुको देखने से उसकी 
सजातीय वस्तृओंका भी जहां ज्ञान होता है, वहाँ सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति 
रहती है । एक वस्तु को देखकर तत्सजातीय वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान, 


'सामान्यज्ञानः के. ब पर होता है । यह सामान्यज्ञान, अलम किक सन्निकषं से. 


होता है। जसे किसी एक मनुष्य या गाय मादि पञ्चुको देखकर .संसांर के 
समी मनुष्य ओौर गौ जात्तिकाज्ञान हो जाता है। यहं मनुष्यजावि या 
मोजाति का ज्ञान, अलौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा होता है! अर्थात्‌. मनुष्यव्यक्ति 
या गोव्यक्ति को देखकर उसे करमशः यह्‌ मनुष्य अर यह्‌ गो है जानते. रह, 
तो यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि हमें उसमें मनुष्यत्व का ओर गोत्व का 
(सामान्य जाति का) भी प्रत्यक्ष अवश्य हौ होता है । अन्यथा किसी मनुष्य- 
व्यक्ति को देखकर या गो व्यक्ति को देखकर हम नहीं कं सकते कि यह्‌ मनुष्य है, 
ओर यह गौ है । अर्थात्‌ व्यवित के प्रत्यक्ष अनुभव के साथ ही उसके मनुष्यत्व का 
तथा गोत्व का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है । तभी हम संसार मर के मनुष्यत्व 
धर्मविरिष्ट था गोत्वधमंविशिष्ट सभी व्यक्तियों को बिना किसी के बताये 
जान लेते है । समान्यज्ञानकेद्धारा ही इसप्रकार का प्रत्यक्ष होतार, इसलिए 
इत्ते "सामान्यलक्ष णघ्र व्यक्ष' कते हैँ । ज्ञानकक्षण असौकिकप्रत्यक्ष तब होता है, 
जब विभिन्न इन्द्रियों द्वारा होने वाले ज्ञान, आपस मे मिलकर एक हो जाते 
दै, अर्थात्‌ एक इन्द्रिय, दूसरी इन्द्रिय के ज्ञान का भीं जब अनुभव करती है1 
जैसे नीबू को देखते ही कहा जाताहै कि यहखटादहै, किन्तु खट्रेपन का 
चानं तो रसनेन्द्रिय से होता है, चक्षुरिन्दिय से नही, तथापि नीबु के देखते ही 
अर्थात्‌ चक्षुरिन्रियिसे ही ज उसके खष्टुपन का ज्ञानदहौ रहा है, ब्रह अखौकिक 
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सन्निकषं के बल्परहो रहाद्ै। अतीतकारुमें अनेक बारनींब्‌कोदेखा दहै 
ओौरचूसामी है! अतः दोनों इन्द्रियों के भिन्न~भिन्न विषय होतेहृएमभी 
उनम एक संबंच स्थापितं हो गया ह । अतएव नींबू को देखते ही उसके 
खट्ेपनका अनुभव भी साथ-साथ दहो जाता हौ 1 खटाई का वतंमान अनुभव, 
खटाईके अतीत ज्ञान पर ओधारितं है। इसलिये इसे श्ञानलक्षण' प्रत्यक्ष 
कहते ह। इसके अनुसार एक -इन्द्रिय, दूसरी इन्द्रििके ज्ञान का अनुभव 
करती है, जो साधारणतया संभव नहीं है, यह इसकी अलौ किकता है 1 
अलौकिक प्रत्यक्ष का तीसरा प्रकार “योगज है। इस योगज प्रत्यक्षके 
द्वारा भुतकाीन, भविष्यत्‌कारीन, गूढ़ तथा सूक्ष्म सभी प्रकार की वस्तुओं 
का प्रत्यक्ष होता है साधारणं लोगों की इन्द्रियशक्ति सीमित होती है। उस 
सीमित शक्तिष्सेवे रोगे सावंकालिकं मौर गृढ, सूक्ष्म वस्तुजों का प्रत्यक्ष नहीं 
कर पाते । सावंकालिक, गूढ-गरूढतरः, सृक्ष्म-सक्ष्मतर वस्तुओं का प्रत्यक्ष, योग- 
साधनासिद्ध सहजप्राप्त अलौ किकलक्तिसम्पन्न व्यक्तियों को-हीहो पाताहै। 
जिन व्यक्तियों को अविनाचिनी योगजश्वित प्रास रहती दहै, उन व्यक्तियों को 
“युक्तयो गी" कहते है, गौर जिन्होने योगर भे आंशिक सिद्धिःपध्राप्तकी है, उन्हे 
युञ्जानयोगीः कृते हँ । युञ्जान व्यक्ति को योगज शक्ति सहज प्रास्त नहीं 
रहती, किन्तु उसे उस दाक्ति की परासि के लिए कुछ ध्यानः; धारणा करनी 
पडती है । 
न्यायदरशन में उक्त सामान्यलक्षण तथा ज्ञानलक्षण अलौकिकं प्रत्यक्ष को 
वेदान्ती नहीं मानते । वे लास्व्रसम्मतं केवर योगजप्रत्यक्षको ही मानते हैँ ।* 
इस प्रकार ौकिक तथा अखौकिक भेद से प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद बताये 
गयेरहै। अन्य सभी प्रमाण इस प्रत्यक्षप्रमाणके आघार परही जआाचत्रित 
रहते है । 
इन प्रमाणोकेद्रारा ही श्रेय" का सम्यक्‌ ज्ञान दहो पाता है, ओर प्रमेय 
के सम्यक्‌ ( यथार्थं ) ज्ञान होने पर ही मुक्तिकालाभहोता है । अतः न्याय- 
वैरोषिक दर्ोन का आग्रहुहै कि संसारी मानवको प्रमाणोंका ज्ञान प्राप्त 
करके उनके द्वारा प्रमेय का टीक-टीक ज्ञान जवद्य प्रास करना चाहिये । 


गजाननशास्त्ी मुसलर्गावकर 


१. अद्वैतसिद्धि. वेदान्तपरिभाषा 


॥॥ व्याखयाप्रयोजनम्‌ ॥\ 


येन स्यायनये न पण्डितनुपाद्‌ राजेश्वरद्रा विडात्‌ 
स्वाध्यायावसरः प्रयत्नशतकेनाप्यापि दुर्ेवतः । 

अंशेनापि. तदीयपाठनकला तेनाप्युपेता भवे- 
ित्यालोचय मयाऽवधानसहितेनेयं कृतिस्तन्यते ॥ 


भोमदृगुरोमुं खास्भोजाचि गंतां तत्त्वदी धितम्‌ । 
आात्सन्याधाय सुधियां पुरो न्यस्यामि वो मुदे ॥ 
अनेन भम यत्नेन प्रीयन्ते यदि पण्डिताः । 
तदाहं कतजव्यः स्यां श्रमस्य फलवत्तया ॥। 


विद्भच्वरणाव्रनतो 
गजाननशास्ति-मुसलगां वकरः 
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न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
भाषापरिच्छेदापराभिधा च कारिकावटी 


बाल्रियाव्याख्योपेता 
न 
ॐ मुक्तावली 
( मङ्गलाचरणम्‌ ) 


चूडामणीकृतविघुवंल्यीकृतवासुकिः 1 
भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः ॥ १ ॥ 


` #% बारुष्रिया ॐ 


( ताण्डवनृत्त के समय ) जिसने श्िरोभूषणमणि के स्थानम चन्रमा को 
घारण क्रिया ओर कृकण के स्थानमें वासुकि" सपं को धारण किया, ताण्डवनृत्त 


करने में कुशर (एेसे वे ) रिवजी ( सबके) कल्याणके कए हों अर्थात्‌ सबका 


कल्याण कर । ष 

उक्त मङ्गलाचरण के द्वारा ताण्डवनृत्त करनेवाले शिवजी की प्राथेनासे 
यह च्वनित हो रहा है कि नृत्तनृत्य आदिका समय आनन्दजनक होतार, उस 
समय अभीष्टुफरकी प्राति होना सम्भव रहै, यह्‌ विचार कर श्री विर्वनाथ- 
पचानन भडाचायं ने अपने क्रियमाण म्रन्थ ({ मुक्तावछ्ि) कौ निविघ्नतया शीघ्र 
समापतिदहो जाय, इस अभीष्ट फल के प्राप्त्यथं उन्हीं शिवजी की प्रांथंना कीदहै। 

शंक-उप्क्त मद्खलाचरणके इलोक (पद्य) में कुर विद्वान्‌ “समाप्त 

पुनरात्तत्व' नामक दोष प्रदरित करते है । 

उनका यह्‌ कहना है-"खमप्तपुनरादानात्‌ समाप्तपुनरात्तता" इस लक्षण से 
जिस प्रकार ;"उदयति चन्द्रः कुमुदबन्धुः' मेँ "चन्द्रः उदयति" इस प्रकार चन्द्रका 
"उदयति" क्रिया के साथ अन्वयदहौ जानेस शान्त आकाक्षावाले "चन्द्रः" इस 
विशेष्यवाचक पद का शुमुदबन्धुः' इस विशोषण के द्वारा पुनः अनुसर्वान करना 
उचित नहीं है । अर्थात्‌ निराकांक्ष हुए चन्द्रः" पद मेँ पुनः 'करुमुदबन्धुः" यहः विशे- 
षण जोड़ना अनुचित ( व्यथं ) है । यही *समाप्तपुनरात्तत्व' दोष है । इसी दोष 


को अन्य श्ब्दोंमे इस. प्रकारभी कहा जाता है--'क्रियान्वयेन शान्ताकाक्तस्य 


विशेष्यवाचकपदस्य विशेषण।न्तरान्वयार्थं पुन रनुसन्धानं समासपुन रात्तत्वम्‌" । 
ध मे =. ६, 
निदिष्ट उदाहरण के समान ही मंगकाचरण के इल्ेक में “भवो भवतु भव्याय" इस 
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प्रकार अन्वय करनेसे ही भवः पद की आकांक्षा शान्तदहो जाती है, तब पुनः 
“खीला ताण्डवपण्डितः' यह्‌ विशोषण देना उचित नहीं है, क्योकि *भवः' के साथ 
इस विशेषण ( खीलाताण्डवपण्डितः ) को अन्वित करने पर ( जोड़ने पर ) (भवः 
के स्मरण करने की पुनः आव्रद्यकता होती है--यही 'समासपुन रात्तत्व' दोषं है । 
तः "लीलाताण्डवपण्डितः' यह्‌ विशेषण नहीं देना चाहिये । 
समाधान-- चन्रमा को शिरोभूषण क्यो बनाया ? ओौर क्यों वासुकी सपं 
को कर-कंकण बनाया ? यह आक्षा होती है। गौर कायं की सिद्धिनिराकांक्ष 
होने पर दही होती है, इसलिए -लीलाताण्डवपण्डितः' यह विशोषण देना उचित ही 
है, अनुचित नहीं । क्योकि चृत्त-नृत्य आदिमे आभूषणादिकीहीतो शोभादहै। 
अथवा--^लीलाताण्डवपण्डितः' पद, यहँ पर॒ विच्ेष्य है, विश्लेषण नहीं । अतः 
'समाप्तपुन रात्तत्वः नामका काव्यदोष उक्त ररोकं मे नहीं है! १1 
निजनि्मितकारिकावलीमतिसङ्क्षिप्तचिरन्तनोक्तिभिः । . 
विशदीकरवाणि कौतुकान्ननु राजीवदयावशंवद+ ।२।॥ 
सद्रव्धा गुणगुम्फिता सुकृतिनां सत्कमंणां ` ज्ञापिका 
सत्सामान्यविशेषनित्यमिक्िताभ।वप्रकर्षोज्ज्विका । 
विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथकृतिना सिद्धान्तमुक्तावरी 
यस्ता मनसो मुदं वितनुतां सद्युक्तिरेषा विरम्‌ ।\३॥ 
मै ( वि्वनाथ पच्वानन भटाचा्यं ) राजीवनामक शिष्य पर दयावश्ंगत होने 
के कारण गोतम-कणादादि प्राचीन महसि ग्रन्थकारो के अल्यन्त संक्षि वचनों को 
केकर स्वयं रची हुई कारिकावली अर्थात्‌ भाषापरिच्छेद नामक ग्रन्थ के अथं को 
अत्यन्त उत्साह से सुस्पष्ट करता ह ।॥ २॥ 
मैने ( वि्वनाथ पंचानन भदाचायं नामके चतुर विद्वान्‌ ने ) सिदधान्त- 


मुक्तावल्टी नामक व्याख्या-ग्रन्थ बड़ा ही युकितयुक्त निर्माण क्ियाहै, ओर उसे `| | 


( मुक्तावखी को ) भगवान्‌ विष्णु के वक्षस्थल पर अपण किया है ( पहनाया है) 
` यह ग्रन्थ विद्वानों के चित्त को सदा प्रसन्न करता रहे । मुक्तावली ग्रन्थ की मुक्ता- 
वली ( मोतियों की माला ) से उपमादेरहैहैँ। इस प्रन्थमेनौ द्रव्य, चौबीस 


` गुण, उत्क्षेपणादि पाँच कम॑, सामान्य विशेष, समवाय तथा प्रागभाव आदि अभाव 
, (१) राजीव नामक शिष्य ने शुश्रूषा तथा श्रद्धा, भक्ति, विनय जादि अपने 


सद्गुणो से गर को इतना प्रसन्न किया था जिससे उनका चित्त दयाद्रं हौ उठा 
ओरंवे दया के अधीनहौ गये 1 सेवा से वशीभूत हुए गुरु सास्तररहस्य को अति- 
रीघ्र रिष्यके हृदयम उतार देते) इसीकिए कहा गया है--गुखशुश्रूषया 
विद्या" । शुश्रूषा (सेवा ) से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है । 

(२) “यत्करोषि यददनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कूु- 


` रुष्व मदर्पणम्‌” इस गीतावचन के अनुसार मुक्तावली के तुल्य अपने रचित ग्रथ 
को भागवद्पंण किया गया है । 
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कहे गये हैँ । मुक्तामाला ( मोतियोंकी माला ).भी द्रव्यसाध्या ( द्रव्य. होने से 
मिक्तीदहै), गुणोंसे (सूत्रसे ) प्रथित ( गुभ्फिति ) रहतीरहै, उस्र मारा को 
घारण करनेवाङे ( पहननेवाके ) के भाग्य ओौर सत्कमं को सूचित करती है, सुन्दर 
जाति के मोतियों की वह {माला ) होती है, महच्व-निमंरुत्व ( ब्रड़-छोटे,व 
उजले दाने ) आदि से निरन्तर युक्त रहती है, ओर तेज के अभव ( अन्धकार ) 
मे दीपक के समान पदार्थो को प्रकारित करतीदहै।। ३॥ 
कारिकावली | 
( मङ्खराचरणम्‌ ) ` ४ 
नूतनजलधररुचये गोपवधटीदुक्‌कचौराय । 
तस्मे कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ॥ १ ॥ 
अन्वयः--नृतनजलधररूचये गोपवधूटी दुकुलचौ राय संसारमहीरुहस्य बीजाय तस्मै 


§ . कृष्णाय नसः। 


नूतनजलधररुचये ० --नूतनटचासौ जलधरो मेघो नूतन जरूवरः, नूतनजकूघरस्य 
रुचिरिव रुचिर्यस्य स नृतनजरूधररुचिः तस्म । जिस प्रकार संजर मेव वृष्टं प्रदान 
कर जनसमूह्‌ को प्रसन्न करदेता है, उसीं प्रकार भगवान्‌ श्चीकृष्ण भी अपने भक्त- 


जनों की अभिलाषा को पूणे कर उन्हें आनन्द प्रदान करं । 
१. गोपवधूटीडुक्लचौ राय०--गाः पान्तीति गोपाः, गोपानां वधूटचः, गोप- 


वधूटीनां दुकूकानि गोपवघूटीदुकूलानि, चोरयति यः स चौरः, गोपवधूटीदुकूलानां 
चौ रः, तस्मै गोपवधूटीदुकूक्चौ राय । गौओं का पालन करनेवाले ग्वालों कौ स्त्रियों 
के.वस्तो को चुरानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार म्बाल्बालाओं के वस्त्रों 
करा अपहरण किया उसी प्रकार मेरे मिथ्याज्ञान का भी वे अपहरण करें । 

` २. अथवा-गाः.इन्द्रियाणि पान्तीति गोपाः जीवात्मानः तेषां वधघूटचयः दुःख 
जन्मप्रवृत्तिदोषमिश्याज्ञानानि, तां एव दुकूलानि मोक्षावस्थाऽञच्छा दकत्वात्‌, तेषां 


क चौरः स्वसहित-यावत्‌-तत्त्वविषयकश्चवण-मनन-निदिध्यासनद्वारा नाशकः, तस्म । 
व रन्द्रियोके पालक जो जीवात्मा, उनके दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानस्वरूप वस्त्रों 
८ मोक्षावरणों )} को च्ुरानेवाके अथवा अपना श्रवण-मनंन-निदिध्यासन कराते हृए 


दुःखजन्मप्रवृत्ति आदि का नाश करनेवाले । 
, . ३. अथवा--गां पृथ्वीं पातीति गोपौ युधिष्ठिरः, तस्य वधूटी द्रौपदी, . तस्या 
दुकूरानि एकोनसहस्र ( ९९९ ) वस्त्राणि तेभ्यः ( तदर्थं ), चौ रः अद्यतया सभायां 
स्थितः, तस्म । 
अथवा चौराय चौराय वर्धयित्रे । 
धमराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी को नौ सौ निन्यानबे वस्त्र वितरण करने 
निमित्त सभा मे अद्रय होकर स्थित रहुनेवाके । 
४. जथवा-गोपवधूटीदुक्ल्चौ राथ'-- गाम्‌ पातीति गोपं मनः, तस्य वधूटी 
स्वी थो बुद्धिः, तस्याः दुकूलानि अज्ञान्‌ दिवस्त्राणि, तेषां चौराय । 


१ 
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संसारमहीरुहस्य बीजाय--संसारः जन्मस्थि तिख्यशीलं जगत्‌ स एव मही ख्हः 
वृक्षः तस्य बीजाय निमित्तकारणाय। । 

जो समस्त संसार का उत्पादक ओर संरक्षकरहै उसे मेरे मनोरथोंको पूणं 
करने मे कौनसी करिनाई होगी । 

तस्मै--"तत्‌" पद की शकवित बुद्धिस्थ प्रकारावच्छिन्न में है । यहाँ पर बुद्धिस्थ 
प्रकार इष्टसिद्धिप्रदातृत्व' है । अतः इष्टसिद्धिश्रदातृत्व गुण से विशिष्ट, कृष्णाय 
भगवान्‌ कृष्ण को 'नमः' मेरा प्रणाम) 

कृष्णः--'क्ष॑ति सर्वदैव" आनन्दस्वरूप होने से अपने आशितो के सकर दुःखों 
का जो उन्मूलन करता है। “कृषिर्भूवाचकः शब्दो णच निवृ तिवाचकः । कृष्ण- 

स्तम्दधमवयोगाच्चेति कृष्णशब्दस्य व्युत्पत्तिः ।* 

| नवीन मेव की कान्ति के तुल्य कान्तिसम्पन्न, गोपा ज्गनाओं के वस्त्रो का अप 
इरण करनेवाले ओौर संसारंरूपी वृक्ष के निमित्त कारण, विश्वप्रसिद्ध उस भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र को मेँ प्रणामं करतादह्ं।। १॥ 


~. मनकीस्त्रीजो बुद्धि, उसके जो अज्ञानादि वस्त्र, उनको चु.रानेवाले अर्थात्‌ 
अज्ञान को दरूर करनेवाछे। इस विशेषण से यह सिद्धहौता है कि 'नस्न-स्नान घम- : । 
शास्त्रमें निषिद्ध है" इस कारण -उनके वस्त्र चुराकर भगवान्‌ ने उनको जसे रिक्षा . 
दी, तद्त्‌ मेरे दोषों को दूर कर मेरे मनकोप्रेरणाद्वारा वही मगवान्‌ श्रीकृष्ण रिक्षा ¶ 


दे, यह्‌ ध्वनितं होता है। 
विघ्नविघाताय, कृतं मङ्धकू शिष्यरिक्षायै निबध्नाति-न्‌तनैर्यादि । 


(१) 'विधातायः पद में "वि ~+-घात' दो अंश हँ । पिका उपसगं है जौर दूसरा ॥ 
प्रातिपदिक है । हूसरे पद ( प्रातिपदिक ) की स्वाथंवा चकता समस्त शास्त्रकारोंके 
मंत से निश्चित है, किन्तु उपसे में कुछ रोग वाचकता ओर कुछ रोग द्योतकता ` | 
मानते हैँ 1 द्योतकतावादी के पश्चमे तो कोई दोष नहीं है, केकिन वाचकतावादी 
के पक्ष में घातः प्रातिपदिक का अ्थंही उत्पत्तिवाकेपदाथं का अभाव होनेसे णवि" 
पद व्य्थंहो जातां है, तथापि शास्वकासें का यह संकेत है कि जर्हा विरिष्टवाचक ङ्ख 
पद के समीप विशेष णवांचक पद होता है, वहां विशिष्टवाचक पद में विेष्यमात्रकी 
वाचकता होती है । जैसे--सकीचकमार्तपूणं रन्ध्रं ' महाकवि काच्दिास के इस, 
इस अमरकोष के अनुसार 
जो वायुस पूणं होकर शब्द करने वाटे बस होते दहै उन्हीं को "कीचक" कहते हैँ । इ 
तब माख्तपूरणंरन्धत्व को कीचक का विशेषण बनाकर रखना व्यथ हा । इसत पर 
संमाथान यह्‌ दिया. जाता है कि यहां पर विशिष्टवाचक पदको विशेष्यमत्र का 
वाचक समक्षना चाहिये । अर्थात्‌ "कीचकं पद का केवल बसि अथ करना ओर. 
श्मृरुतपूर्ण॑रन्ध्रौ-' पद का पवनस भर.कर शब्द करनेवाले" एेसा अथं करना 
चाहिये ! एेसा करने से विशेषण देना व्यथं नहीं होगा 1 उसी प्रकार प्रस्तुत मे भी 


ङ्कोक मे (कीचका वेणवस्ते स्युर्य स्वनन्त्यनिरोद्धता 
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कतव्य अ्रन्थ+ की निधिघ्न समाप्तिके किए मंगर किया जाता-है। किन्तु 
ग्रन्थारम्भमें मंगर च्िखिने का प्रयोजन शिष्योंको शिश्षादेना ही है)! उसी. 


उदर्य से नूतनः इत्यादि इल्ञोक मंगरूकेरूप्मे लिखा गयाहै। 


केवर "घातः पद का अर्थं अभाव मात्र है, ओौर 'वि"--इस विशेषण के र्गानेसे 
उत्पत्तिवाले का अभाव" यह अथं होता है। अतः वाचक पक्षमेभी कोई दोष 
नहीं होगा । । 

(१) इस मुक्तावली ग्रन्थ की तीन प्रकार ( उदेश्य, लक्षण, परीक्षा ) से प्रवृत्ति 
हई है । नाममात्रसे वस्तुका जो कथन है, वह्‌ (१ ) उहेश्यहै। जंसे द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य विशेष, समवाय तथा अभाव । जिस वस्तु काजो असाधारण (मुख्य) 
घमं रहता है, वही उस वस्तु का ( २) लक्षणक्हा जाता है, जंसे--गन्ध गृण 
केवर पृथिकीकादही दहै अर्थात्‌ पृथ्वीका असाधारण घमं है, इसलिये गन्धवत्व” 
( गन्धकाहोना ) ही पृथ्वी का लक्षण समज्ञा जातादहै। जिस वस्तु का लक्षण 
किया गया रहै, नह लक्षण उस वस्तुमें सम्भवमभीदहै या नही, इस विचारको 
(३) "परीक्षा" कहते हैँ । जँसे-वृथ्वी, जलादि इतर पदार्थो से भेदवाली (भिन्न) हैः 
गन्धवाखी ( मन्धवि शिष्ट युक्त ) होने से" । जो-जो वस्तु, जलादि पदार्थो से भेद 
करा देनेवाली नहीं है, वह-वहुः गन्धवाली भी नहीं है, जंसे--जलादि वस्तु । यहीं 
शास्त्र की त्रिविध प्रवृत्तिरहै। इसके बिना किसीभी शास्त्र की प्रवृत्ति नहींहो 


सकती । 


बुद्धिमान्‌ पुरुषो की शास्त में प्रवृत्ति, उसके अनुबन्धो को जाने विना नहींहौ 
सकती । वे अनुबन्ध चार होते हैँ । जैसे-(१) अभिधेय (विषय), (२) प्रयोजन (३) 
अधिकारी, (४) सम्बन्ध । शास्र के सम्बन्ध तथा प्रयोजन को जानकर ही उसके 
श्रवण करने में श्रोता प्रवृत्त होता दहै । इस कारण शास्त्र के प्रारम्भ में विषयादि 
अनुबन्धो को अवद्य बताना चादिए । अनुबन्धत्वं नाम~--ग्रन्थप्रवृ्तिप्रयोजकज्ञान- 
विषयत्वम्‌ ।* अतः-- अनुबन्ध" शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--पुरुषमनुबध्नाति 
स्वज्ञानेन प्र रयति-इति अनुबन्धः । । 

१. अभिधेय--“शास्त्रजप्रमा निवर्त्याऽज्ञानगोचरोऽभिधेयः' । जिस शास्वरजन्य 
भरमाज्ञान से निवृत्त होने योग्य अज्ञान काजो पदां विषय होता है वही पदाथ, 
उस शास्त्र का अभिर्घेय ( विषय ) समस्चा जाता है। जंसे--^न्याय-सिद्धान्तमुक्तावली' 
के अध्ययन से पूवं द्रव्यादि पदार्थो का अज्ञान रहता है, वह्‌ -अज्ञान उस न्याय 
सिद्धान्तमुक्तावीः के अध्ययनजनित यथाथंज्ञान से निवृत्त दहो. जाता है, अतः 
दरव्यादिपदाथं, इस न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी' के अभिधेय ( विषय ) हैँ । | 

२. प्रयोजन--'यम्थ॑मधिकरत्य प्रवत्तंते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।* मनुष्य जिस पदाथं 


की 1 के उद्य से उसके साधन ( सम्पादन ) मे प्रवृत्त होता है, उसे प्रयोजन ` 
कहते हैँ । 


६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 





३. अधिकारी विघ ` ` ३. मधिकारी-द्विविघ' प्रयोजन-्ाप्तिकामोऽयिकारीः मुख्य मुख्य अथवा गौण 


किसी भी प्रकार के प्रयोजन की कामनावारा पुरूष इसका अधिकारी होता है। 

४. सम्बन्ध--सम्बन्धस्त्वनेकविधः- यथा, अभिघेय-शास््रयोः प्रतिपाद्य 
प्रतिपादकभावः सम्बन्धः । पदार्थंतत्त्वज्ञान-शास्तरयोजंन्यजनकभावः सम्बन्धः । 
निःश्रेयस-शास्वरयोः प्रयोज्य-प्रयोजकभावः सम्बन्धः! तथा निःश्रेयस-पदाथेतत्त्व- 
ज्ञानयोः प्रयोज्य-प्रयोजकभावः सम्बन्धः । द्रव्यादिपदा्थं-तत्त्वज्ञानयोः विषयविषयि- 
भावः सम्बन्धः । निःश्चेयसाधिकारिणोः प्राप्य-प्रापकभावः सम्बन्धः अधिकारि- 
विचारथोः कतु -कतंव्यभावः सम्बन्धः । 

सम्बन्ध अनेक प्रकारके है । जंसे--अभिषेय ओर शास्त्र का प्रतिपायप्रति- 
पादक भाव सम्बन्ध है । यहाँ द्रव्यादि अभिधेय प्रतिपाद्य ह ओौर मुक्तावली प्रति- 
पादिका दै । पदा्थंतत्त्वज्ञान तथा ग्रन्थ का जन्यजनकभाव सम्बन्धदहै। यहाँ पर 
पदाथंतत्त्वज्ञान जन्य है ओर यह्‌ ग्रन्थ उसका जनक है । निःश्रेयस ओर शास्ते का 
प्रयोज्य-प्रयोजकभाव सम्बन्ध है, यहाँ पर निःश्रेयस प्रयोज्य दहै, जौर यह्‌ म्रन्थ 
उसका प्रयोजक है । निःश्रेयस ओर पदार्थं-तत्त्वज्ञान का प्रयोज्य-प्रयोजकभाव 
सम्बन्ध है । यहां पर निःश्रेयस प्रयोज्य है ओौ र पदाथं-तत्त्वज्चान उसका प्रयोजक 


है । द्रव्यादिपदाथं तथा तत्त्वज्ञान का विषय-विषयिभाव सम्बन्ध है। यहाँ पर द्रव्या- | 4 


दिपदाथं विषय है ओर तच्वन्ञान.विषयी है। निःश्रेयसरूप फर तथा अधिकारी 
का प्राप्य-प्रापकभाव सम्बन्ध । फ प्राप्य है ओर अधिकारी प्रापक दै) अधि- 
कारी ओर विचार का कतु-कत्तन्यभाव सम्बन्धदहै। अधिकारी कर्ताहं ओर 
विचार कत्तव्य हं । इस प्रकार अनुबन्ध-चतुष्टय का निरूपण क्रिया गथा । 

(२) किसी भी काये के आरम्भ मे मंगरू अवहय करना चाहिए-पहं सिद्धान्त 
केवल नेयायिकोंका ही नहीं, अपितु व्याकरण-महाभाष्यकार आदिकाः भीदहै। 
महाभाष्यकार कहते है-^मंगलादीनि मंगकमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि 
प्रथन्ते, वी रपुरुषाण्यायुष्मत्युरुषाण्यध्येता रच बुद्धियुक्ता यथा स्युरिति* ग्रन्थ के 
आदि, मध्य तथा अन्तमं मंगर अवश्य करना चाहिए । मंगर करनेसे रचेहुए 
शास्त्रोका ( ग्रन्थों का) प्रसार-प्रचार होतारहै। उन ग्रन्थो को पठ्नेवाङेच्छेग 
वीरता से पूणं तथा दीर्घायु एवं बुद्धिमान्‌ होते है । । 

यह संगर तीन. प्रकारका होता है-'आशीनेमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वाऽपि 
तन्मुखम्‌'-१. आशीर्वदात्मक, २. नमस्कारात्मक, ३. वस्तुनिर्देशात्मक । “परमे- 
इवरात्‌ स्वस्य स्वरिष्यस्य वा वाज्छिता्थंप्राथंनम्‌-आशीर्वावि ` अपने या अपने 


शिष्य के चयि वाञ्छित अथंकीप्रासि के निमित्त परमेश्वरसे प्राथंना करनादही 


अष्शीर्बदि है) 

सस्वापकषंबोघानुकूलः स्वीयन्यापारविशेषो नमस्कारः 1' प्रणाम के योग्य गुर 
अथवा परमेर्वर के प्रति अपनी न्यूनता बोधन करनेके किए प्रणाम करने वाले 
पुरुष के शरी र-मन-वाणीकृत-व्यापार विशेष को ही नभस्कार कहते हैँ 1 


{ अनुबन्धचतुष्टय ` 





मंगलाचरणम्‌ | प्रव्यक्षखण्डम्‌ ७ 


ननु १मङ्कुलं न विध्नध्वंसं प्रति न वा समाप्तिं प्रति कारणं विनाऽपि 
म्खरं नास्तिकादीनां ग्रन्थे निविघ्नपरिसमाप्तिदशंनदिति चेत्‌ ? 
शंका--विध्नविनाश अथवा अ्रन्थ की समाप्ति के प्रति मंगलाचरण. कारण होत 
है--इस भ्रकार कायं-कारण भाव मानना उचित नहीं दहै, क्योकि मंगलाचरण के 
विना भी नास्तिको के म्रन्थों ( किरणावली आदि) की समाप्ति हौ गई हैः 
ओर मंगलाचरणं करने पर भी आस्तिकं के ग्रन्थो ( बाणभद्रुआदि के कादम्बरी 
आदि) की समाप्ति नहीं हो पाई ।3 अतः मंगलाचरण को विघ्नविनाशं अथवा श्रन्थ 
समाप्ति के प्रति कारण कहना उचित मतीत नहीही रहा९। _ _ के प्रति कारण कहना उचित प्रतीत नहीं रहा है । | 
-गरन्थप्रतिपाचवस्तुनो निर्देशनं बस्तुनिर्देलः ।' प्रन्थ मेँ प्रतिपादित विषयस्य 
वस्तु का नि्दंशमात्र करना ही वस्तुनिर्देश है । जसे कुमारसम्भव कान्य के. प्रारम्भं 
मे वस्तुनिरदेशात्मक मंगर है । रत्नावी आदि ग्रन्थोंमें आज्ञीर्वादात्मक मंगल है । 
इस मुक्तावली ग्रन्थ मेँ नंमस्कारात्मक मंगर है। । 
जिन्ञासा-यदि ग्रन्थकर्ता को मंगल करना ही थातो मनही मनम कर लेना 
था, म्रन्थमें क्यों लिखा ? ` 
समाघान-मन मे मंगल करने से ग्रन्थकर्ता की आस्तिकता या नास्तिकता 
विद्यार्थियों को प्रकट न हो पाती, अतः "आभे होने वाके विद्याधिगण भी ग्रन्थारंभ 
आदि का्यारभ के समय रेसा ही मंगल्मचरण अवश्य किया करे, इस इच्छा से 


ग्रन्थकर्ता ने मंगलाचरण को ग्रन्थ के आरंभ मँ लिपिबद्धकरके दिखाया है । 
(१) मंगलाचरण ओर ्रन्थ-समाप्ति के काथं-कारणभाव का भग करनेकेल्िए 


नास्तिक यह अनुमान-प्रयोग कर सकता है-“मंगखा चरणम्‌ अयुक्तं निष्फकरत्वात्‌ 1" 

` उपय्‌क्त अनुमान में “निष्फकत्व' हेतु को यदि कोई स्वरूपासिद्ध [ पक्षे हेत्व- 
भावः स्वरूपासिद्धिः, अर्थात्‌ पक्षमें हेतु का न रहना, 'स्वरूपासिद्धि' दोष है, ओर 
साध्य का जहाँ सन्देह रहता ह अर्थात्‌ जहाँ साच्य ( वस्तु ) की सिद्धि( अस्तित्व ) 
की जाती है उसे “पश्न' कहते हैँ ] कहै तो “मंगलं निष्फलं, फर्विशेषशून्यत्वात्‌ 
एेसा अनुमान करेे, उससे ‹निष्फक्त्व" हेतु मे दिये गये “स्वरूपा सिद्धि" दोष का 
निवारण हो जायगा । ओर नास्तिक द्वारा किये गये उपर्युक्त अनुमान-प्रयोग से 
मंगल ओर. समासिके काथंकारण भावका भंगदहौ जायगा । इसी तात्पयं से 
““ननु** इत्यादि ग्रन्थ से वादी ( नास्तिक ) ने शंका की दै । | 

(२) मंगर विघ्नध्वंसं प्रति तथा समाक्सि प्रति कारणत्वाऽभाववत्‌, कार्याधि-~ 
करणवृत्यत्यन्ताभावप्रतियो गित्वात्‌, घटं प्रति वेमवत्‌” यह अनुमान व्यतिरेकव्यभि- 
चार का साधक है। 

(३ ) निविघ्नता या ग्रन्थ-समाप्तिके प्रति मंगर यदिकारणहो तो निविघ्नता 
या ग्रन्थसमाप्ति के किए ग्रन्थारम्भ में मंगर करना उचित है, किन्तु निविध्नता या 
ग्रन्थसमाप्ति में मंगल की कारणता सिद्धनहींहोपा रही है क्योकि कायं-कारण 
का अन्वयसहचार ज्ञान” [ ( कारणसत्तवे कायेसतत्वम्‌ अन्वयसहचा रः ) न=कारण के 


८ न्यायसिद्धान्तमक्तावली {[ मंगक्वादः 
` नः, अविगीतशिष्टाचारविषयत्वेन मद्धरुस्य सफरत्वे सिद्धे तत च फल- 
जिज्ञासायां, सम्भवति दृष्टफलकरत्वेऽदृष्टफलरकेल्पनाया अन्याय्यत्वाद्‌, उपस्थित- 
` त्वाच्च समाप्षिरेव फर, कल्प्यते । ` ` + > 
"इत्थं च यत्र मङ्कुटं न दृश्यते तत्रापि जन्मान्तरीयं तत्कल्प्यतेर । यत्र च 
सत्यपि मङ्कले समाप्िनं दश्यते तत्र बख्वत्तरो विघ्नो विघ्नप्राचुयं वा बोध्यम्‌ 1 
प्रचुरस्थास्यैव बलवत्तरविघ्ननिराकरणकारणत्वम्‌ 1 विष्नध्वंसस्तु मद्कल्स्य 
द्वारमित्याहुः प्राञ्चः। | | 


रहते कायं की उत्पत्ति होना ` रहते कायं की उत्पत्ति होना अन्वय सहचार है, जस सहचार है, जंसे-मृर्तिका-कुलाल आदि कारणों 


के रहने पर घट रूप कायं की उत्पत्ति होती है । तथा “व्यतिरेक-सहचार ज्ञान 
( कारणाभावे कार्याभावो व्यतिरेकसहचारः )==कारणके न रहने पर कायंकी 
उत्पत्ति न होना, व्यतिरेकसहचार ह । जैसे-मृत्तिका-कुल्ार आदि कारणोंकेन 
रहने पर घट खूप कायं की उत्पत्ति नहीं होती 1 ये दोनों कारणता के.निरचायक 
होते है किन्तु ये दोनों यहाँ नहीं ह । परव्युत अन्वय व्यभिचार ज्ञान [ (कारणसत्तवे 
कार्याभावः अन्वयव्यभिचा रः)कारणः. के विद्यमान होने पर भी कायं की उत्पत्ति 
न हो पाना अन्वयव्यभिचार है तथा. व्यतिरेकव्यभिचार ज्ञान (कारणाभावे कायं- 
सत्त्वं व्यतिरेकव्यभिचार) कारण केन रहने पर भी कायं की उत्पत्ति होना 
व्यतिरेकन्यभिचार है 1 | ये दोनौं प्रस्तुत मे विद्यमानैः जो कारणत्व के निश्चय 
करने मे प्रतिबन्धक होते दँ । प्रस्तुत प्रसंग में बाणभटरु आदि ने जपने काम्बरी 
 अ्रन्थमे मंगलाचरण किया है किन्तु ग्रन्थसमाप्ति नहीं हौ पाई! अतः यहाँपर 
अन्वयंव्यभिचार का ज्ञानहो रहादहै, जो कायंकारणभाव के साधक अन्वयसहचार- 
ज्ञान का प्रतिबन्धक है, इसी तरह्‌ नास्तिकम्रन्थ ( किरणावल्यी आदि ) मे मंमरखा- 
चरणकेन होने पर भी अ्रन्थसमाप्तिरूप कायं की उत्पत्ति हो गर्हे अतः वहाँ 
पर व्यतिरेकव्यभिचार काज्ञानहोरहादहै, जो कायं-कारणभाव के साघक व्यति- 
रेकसह्चारज्ञान का प्रतिबन्धक है। इस कारण अर्थात्‌ प्रतिबन्कन्ञान होने के 
कारण मंग ओर ्रन्थसमासि दोनों के कायं-कारण भाव का निर्चय नहींहोषपा 
र्हा है। ` 

( १) विनापि मंगलं" इत्यादि ग्रन्थ से पूवंपक्षवादी ने मंगल तथा समासिके 
कायं-कारणभाव का व्यत्तिरेक-व्यभिचार ही दिखाया है, अन्वयव्यभिचार नहीं 
दिखाया, किन्तु सिद्धान्ती ने शयत्र च सत्यपि मंगक्ते' इत्यादि म्रन्थ से अन्वयव्यभि- 
चार का वारण किया है, अतः पूर्वंपश्नीय अन्वयव्यभिचारस्थक में कादम्बरी" आदि 
आस्तिक ग्रन्थों को समक्षना चाहिये । 

(२) 'नास्तिकम्रन्थः स्वाश्रयपुरुषप्रयत्नजन्यत्वसम्बन्धेन मंगकवान्‌, स्वप्रतियोगि- 
चःरमव्णघटितत्वसम्बन्धेन समाप्तिमत्वात्‌, भारतादिवत्‌ ।* यहाँ प्रथम “स्व" पदसे 
संगर कै ग्रहण ओौर द्वितीय स्व" पदसेसमाप्तिका ग्रहण करना चाहिये । इस 
अनुमान से जन्मान्तरीय मंगर की कल्पना हौ सकती है । 
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नव्यास्तु-मद्खरस्य विष्नध्वंस एव फलं समाप्तिस्तु बुद्धि्रतिभादिकारण-` 
कलापात्‌ 1 . । । 

न चैवं स्वतः सिद्धविव्नविरहवता कृतस्य मङ्गलस्य निष्फलर्वापत्तिरिति 
वाच्यम्‌ 1 ध (त 

इष्टापत्तेः 1 विघ्नश कुया तदाचरणात्‌ 1 तथेव शिष्टाचारात्‌ 

सम्ा०--मंगकाचरण करना धमंश्ञास्र विरुद न होने से शिष्टलोग>? करते 
चले आ रहे हैँ । अतएव निङर्चय किया जा सकता है कि मंगलाचरण के करनेसे 
कोई न कोई फल अवदय ही होगा । यहाँ प्रस्तुत प्रसंगमें ्रन्थसमाप्तिभ ही फल 


(१) विलक्षण बुद्धि का नाम प्रतिभा है। ““बुद्धिस्तात्काचिकीनज्ञेया मतिरागामि 


गोचरा । प्रज्ञां नव-नवोन्मेषशाचिनीं प्रतिभां विदुः ।' इसके अनुसार नवीन-नवीन 
उन्मेष ष॑दा होनेवाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहते है । . 

( २ ) यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुर्ते लो कस्तदनुवतंते । # 
इस गीतावचन के अनुसार शिष्टपुरुषो के आचार से तथा चमशास्तन से भी लोगं 
की प्रवृत्ति हआ करती है, यह बताया गया है । 

(३) मंगर की सफलता अनुमान प्रमाण सेमी सिद्धदहो जाती है जैसे-ममंगरं 
सफल अविगीतदिष्टा चारविषयत्वात्‌ दर्शादिवत्‌' मंग का कोई-न-कोदई फल अवश्य 
ही होता है, अविगीत ( अनिन्दित ) शिष्टाचार का विषय होने से : जो वस्तु 
अविगीत लिष्टाचार का विषय रहती है, वह्‌ वस्तु सफल ही रहती है । जसे दर्शादि 
क्म अविशीत शिष्टाचार का विषय हौने से स्वर्गादिफकवाला है 1 अनुमान प्रयोग 
मे दिये गये हेतुगत पदों का अर्थ---“बलवदनिष्टाननुबन्वित्वम्‌ अविगीतत्वं" । (2 
साधनांशे श्रान्तिरहितत्वं शिष्टत्वम्‌ ।* आचाररचात्र कृतिः 1" प्रबरू अनिष्ट की अज- 
नकता ही अविगीतत्व है । फर के प्रति तथा उसके साधन के प्रति चरान्तिकान 
रहना ही शिष्टत्व है । यद्यपि आचार का अर्थं “क्रिया है । तथापि वह सविषयक 
नहीं होती, इस कारण यहाँ पर आचार शब्द से प्रयत्न रूप कृति का ग्रहण किया 


गया है । शिष्ट पुरुषो के अविगीत आचार का विषय (मंगल है, इसच्यि वह (मंगल) 


सफल है, यह सिद्ध होता है) 

( ) मंगर का फल यर्हा पर पशयुपुत्रादि नहीं हैः किन्तु ग्रन्थ की समाति 
है, इस अभिप्राय से यहं परिशेषानुमान करते है-"मंगङं समाक्षिफलक समप्त्यन्या- 
फलकत्वे सति सफकत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा दर्शादिः 1' यहं अनुमान पूर्वोक्त न्यति- 
रेकव्यभिचार का वारक है। मंग, समाप्तिरूपफरु का हयी जनक है समाप्ति से 
अन्य फल का जनक नहीं है, तथापि उसे फल का जनक माना जाताः है। अतः जो 
वस्तु समाप्तिरूपफल का जनक नहीं होती वह वस्तु, उस समाप्ति रूपपल से व 
फठ कौ जनक होती है ओर उसे सफर माना जाता है। जसे दर्शादि क । जं 
दर्शादिकममं समाप्तिरूप फल से भिन्न, स्वर्गादि फल्वाले है ओर उन्हें सफक कहा 


स 1 
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हो सकता है, क्योकि उसके अतिरिक्त अन्य किसी फल की सम्भावना नहीं की जा 
सकती । फर दो ही प्रकारके होते है--एक दष्टफलू ओर दूसरा अद्ष्टफल । तब 
दष्टफकू ( समाप्ति ) के सम्भव रहते अच्छफल ( स्वगं आदि ) की कल्पना करना 
अनुचित है । तव श्रारब्घं मे कमं निविध्नं परिसमाप्यताम्‌" इस प्रकार की स्वाभा- 


विक इच्छा रहने सरे समाप्तिरूप प्रसिद्ध फल” ही उपस्थित होता है, अतः मंगला- 


चरण का इष्ट फल यहां समाप्ति^ ही है एसा अनुमान किया जाता है । 
नास्तिक के ग्रन्थमें मंगलरूप कारणके न रहने पर भी समास्िरूप काय जो 
दिखाई दे रा है, वहं पूर्वजन्म में कृतमंगल से समाप्तिरूप फल दिखलाई पड रहा 
है--यह कल्पना की जाती है । अर्थात्‌ पुवंजन्म के मंगलाचरण के प्रभाव से विघ्नो 
कानाश होकर ग्रन्थ की समाप्तिहो गर्ईहै। कादम्बरी आदि ग्रन्थे जो भंगङ 
के होने पर भी समाप्ति नही दीखती, उसका यही कारणदहै कि वहाँ बलवान्‌ 
=-= === ~~ ~ 


जाता है, इसलिये उन दर्शादिकर्मो का फल समाप्ति नहीं समञ्ञी जाती । मेयर तो 
वसा है नहीं, वह समास्िभिन्न फल से युक्त हो तो उसे सफल नहीं समज्ञा जायगा । 
उसे समाप्ति से भिन्नफर का अजनक होते हुए भी सफल माना जाता है। अतः 
मगल का फल समाप्ति ही है, यह्‌ निरिचत होता है । 
कुं ग्रन्थकार मंगल से समाप्तिहोनेमें श्रुति का प्रमाण भी देते है-.समाप्ति- 
कामौ मंगलमाचरेत्‌"-ग्रथ की निविष्न-समाप्ति की कामना वाला पुरुष ग्रन्थारम्भ 
भें मंगलाचरण करे । यचयपि यह्‌ श्रुति वतमान समय की किसी वेदशाखा मेँ नहीं 
दीखती, तो भी वेद की अनेक शाखाए" जो उच्छिन्न हौ गई है, उनमें अवश्य 
होगी । मंगल की कतंव्यता वेदबोधित होने में अनुमान इस प्रकार किया जायगा- 
मंगर वेदबोधितकत्तंव्यताकम्‌ अलौ किकधमंशास्वाऽनिषिद्धचिष्टाचारविषयत्वात्‌ 
दर्यादिवत्‌ ` वेद ने बोधित की दहै कर्तव्यता जिसकी, उसे वेदबोधितकक्त॑व्यताक 
कहते है। अलौकिक तथा घर्मज्ास्वर से अनिषिद्ध शिष्टाचार का विषय होना" यह 
हेतु रै! जो जो वस्तु दिष्टाचार का विषय होती है, वह-वह वस्तु वेद से बोधित- 
कर्तव्यतावाली भी होती हं, ज॑से-दर्चादिक्मं । ( विधिमन्तरा रागादिप्राप्त-भिन्नः, 
अलौ किकः । वेदप्रामाण्याभ्युपगन्तृत्वं शिष्टत्वम्‌ ) शास्त्र की आज्ञा के विना केवल 
राग आदिसे जो वस्तु प्राप्त होती दहै, वह्‌ च्ौकिक है, उससे भिन्न जो हो उसे 
अलौकिकं कहते हैँ । वेदों के प्रामाण्य को मानने वाको रिष कहते हैँ । 


(१) नास्तिको के ग्रन्थों भे समाप्तिरूप कायं से पूर्वं जन्म कै मंगलरूप कारण 
का अनुमान होता है । जैसे-“अयं नास्तिकः कृतम ्गककः विध्नध्वंसपूवंकसमाप्ति- 
मत्त्वात्‌ च्॑रवत्‌ ।"-यह नास्तिक पूवंजन्ममे मङ्ग का कर्ता रह्‌ चुका है, क्योकि 
विघ्नो के ध्वंसपूर्वंक ग्रन्थ की समाप्ति वाला होने से, जो-जो पुरुष विघ्नो के ध्वंस- 
पूवक ग्रन्थ की समाप्ति वाला होता हँ, वह्‌ वह्‌ पुरूष पुवं-मङ्खल काभी कर्ता हु, 
जँसे--आस्तिक चत्र । | 
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विघ्न या विघ्नो की बहुखता ( समूह्‌ ) है । वे प्ररु विध्न या `उनके समह्‌, अल्प 
मंगल से.नष्ट नहीं हौ सके । क्योंकि विघ्नो के नान्लाथं प्रचुर ( अधिक ) मंगलं की 
आवङ्यकता रहती है । एक आभाणकः ( कहावत ) है-"यास्यो यक्षस्ताद्यो बलिः" 
जैसा यक्ष हो तदनुरूप बलि होना चाहिये । कादम्बरी प्रन्थके समाप्तनदहो पाने 
मे कारणं प्रचुर विघ्न थे । विध्नों की प्रचुरता को वह स्वल्प मंग नेष्टं नहीं कर 
पाया, इसलियि मंगल करने पर भी समाप्ति नहीं हो पाई । अतः समाप्ति के प्रति 
विघ्न-विनादा ( विघ्न-ध्वंस ) को प्राचीन नयायिको ने द्वार (माध्यम) मानादहै।" 

इस विषय मे चिन्तामणिकार गंगेरोपाध्याय आदि नवीन नैयायिको का मतः 
है कि मंगल का फल विघ्नघ्वंसही दहै, समातितो बुद्धिस्फुरण, प्रतिभा आदि 
कारणसामश्रीसे होती है। 


(१) पभराचीन नैयायिको का कना है किं जिसग्रन्थ मेंमंगलकियादहै उस ग्रन्थ 
की समापिही मङ्खर.का फक है, परन्तु वह्‌ मंगल दु लोगोंकेमतसेज्ञान रूप 
ओर कुछ खोगोंके मतसे उच्चारण सूपदहोनेसे शीघ्रही विनारवान्‌ है ओर 
ग्रन्थ की समाश्नि तो बहुत दिन के बाद होगी । अतः शीघ्रविनाशशाली मंगल को 
कालान्तर में होनेवाली समाप्ति की कारणता (जनकता) किसी अवान्तर व्यापार 
के बिना साक्षात्‌ सम्भव नहींहो सकती 1 इसक्िए मंगर जौर समाति के मध्य 
( बीच) मे उस मंगरूसे जन्य किसी व्यापार की कल्पना करनी चाहिए 1 वह 
व्यापार ओर कुछन होकर ग्रन्थसमासिके प्रतिबन्धक दुरितरूप विघ्नो का ध्वंस 
ही है । मंगर्जन्य वह विध्न-ष्वंस उस समातिरूप कायं के अव्यवहित पूर्णक्षणमें 
रहता है, इस कारण वह मंगर उस विघ्नध्वंस द्वारा उस ग्रन्थ की समासिका 
कारणं है) जैसे यज्ञरूपक्रिया कालान्तरभावी स्वं का स्वजन्य अपुवं द्वारा कारण 
होती है 1 

(२ ) किन्तु चिन्तामणिकारादि नवीन नयायिकोंकामतहै किग्रन्थ की समासि 
मंगल का फर नहीं है, किन्तु ग्रन्थ समासि के प्रतिबन्धक जो दुरितरूप विध्न दहै, 
उन विघ्नोका व्वंस मा्रही उस मङ्खरूका फल दहै, ओौर ग्रन्थ की समाक्तितो 
उस विघ्नाभावघटित अचष्ट, बुद्धि स्फूति आदि कारणसामग्री से होती है । सङ्कल 
तो उस समा्तिके कारणरूप विघ्नध्वंस का कारणं होने से उस समापन्तिके प्रति 
अन्यथासिद्ध है। .जिस कायं के प्रति जितनी सामग्री इच्छित होती है, उस कारणं 
सामग्रीसे जो कृस्तु भिन्न होती है, वह वस्तु उस कायंके प्रति अन्यथासिद्ध 
होती है 1 । 

प्राचीन आचायं मंगर को विघ्नध्वंस द्वारासमाप्तिका कारण मानते है, उनके 

मत में विध्नध्वंस तथा समास्िये दोनों कायं होगे, अतः गौरव दोष होगा) 
ओर केवल विघ्नध्वंसको ही मंगल का कायं माननेमें राघव रूप गण होगा । 
इस कारण मंग का विध्न्ध्वस मात्रही फरहै, यही उचित प्रतीत होता है । 
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शंका--यदि मङ्गल का फलं विघ्नध्वंसही है तो जहाँ विध्नहीन दहो अर्थात्‌ 
विघ्न का अभाव स्वतःसिद्ध दही हो, वहाँ सङ्कल करना निष्फल ही होगा । 
समाधान- इस प्रकारसे शंका करना उचित नहीं, क्योकि.णेसी स्थितिमें 
क्रिया गया मङ्कु आपाततः निष्फल प्रतीत होने पर भी उसका इतना ही फल 
समक्चना होगा कि -विघ्न के अस्तित्व कौ आशंका द्रहौ जाती है । अतः विघ्न 
के सन्देह से ओर शिष्टाचारसरे मंगर अवश्य करना चादिए। 
न च तस्य निष्फृरत्वे तद्धोधकवेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
शंका--यदि एेसी जगह का मंगर निष्फलर हो जायगा तो मंगलाचरण की प्रति- 
पादक कल्पित श्रुति (विघ्नध्वंसकामो मङ्कल्माचरेत्‌) भी अप्रमाण होने क्गेगी । 
सति विघ्ने तन्नाशस्यैव वेदबोधितत्वात्‌ । अत एवं पपिश्रमेण कृतस्य 
प्रायधित्तस्य निष्फशत्वेऽपि न तद्बोधकवेदाप्रामाण्यमु । | | 
समा०-यदि विघ्न होगा तो मङ्कु भी विघ्न का नाश करेगा । उपर्युक्त श्रुति 
का यही तात्पयं है । अतएव पापदहोनेके भ्रमसे यदि प्रायरिचत किया जायतो 
वहाँ पर पापन होने से वह्‌ प्रायरिचत्त यद्यपि निष्फल है । 
तथापि प्रायरिचत्त बोधक श्रुति ( वेद ). कौ अप्रमाण नहीं माना जाता । अतःपाप 
होगा तो प्रायरिचत्त से उस (पाप) का नाश अक्श्यदही होगा, यही ( श्रुति का) 
तात्पयं है । ( एेसे स्थलों पर यही समञ्चना चाहिये किं विघ्नोंकेन रहनेपरमभी 


मङ्ककाचरण करना तथा पापके न रहने पर भी प्रायरिचत्तका करनाये दोनों 
आगे शुभफल देनेवाङे होगे ) । । 


मंगर च विष्नध्वंसविदोषे कारणं विघ्नध्वंसविशेषे च विनायकं स्तवपाठादिः। 

क्वचिच्च विष्नात्यन्ताभाव एव समाक्िसाधनं परतिबन्धकसं सर्गाभावस्यैव 
कायंजनकलत्वात्‌ । । । । 

, इत्थं च नास्तिकादीनां म्रंथेषु जन्मान्तरीयमंगलजन्यदुरितध्वंसः, स्वतः 

सिद्धविघ्नात्यन्ताभावो वाऽस्तीति न व्यभिचार इत्याहुः । 

मंगर को विध्नरध्वंसके प्रति कारण बताया, *किन्तु वह ( मंगल ) समस्त 
विध्नोंके ध्वंसके प्रति कारणदह्ो नहीं सकता। कुछ विष्नध्वंसों के प्रति वह 
( मंगल ) कारण होता है, ओर कु विध्नध्वंसों के प्रति गणपति ( विनायक ) के 
स्तोत्रपाठ आदिकोही कारण बताया गया है, ओर कुछ स्थलों पर विघ्नात्यन्ता- 
भाव को.ही ग्रन्थ समाप्तिका कारण बताया गया है, अतः इन अनेक प्रकारके 

(१) शंका- मंगल मे विष्नध्वंस की कारणता संभव नहीं होती, क्योकि 'सर्वे- 
विघ्नाः रामं यान्ति गणेशस्तवपाठतः*-गणेर ( विनायक ) के स्तोत्रका पाठ 
करने से सब विघ्न नष्टः हौ जाते है--इस वचन से गणेदास्तोत्र पाठ मेँ विधष्नध्वंस 
की कारणता बताई गई है, तथा घमंशास्त्रकथित प्रायश्चित्तसे मी दुरित (पाप) 
रूप विघ्नो का ध्वंस होता है । इससे विघ्नध्वंस की कारणता प्रायश्चित्तमेभी ज्ञात 
हो रही है । अतः दोनों जगह मंगर की कारणता संभव नहीं है। 
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कारणों का यही अनुगमं करना उचित होगा कि समस्त (सभी) कार्यो के प्रतिबन्धक 
( विघ्न) का अभावदही समासिमे कारण होता है। अतः यही कहना होगा कि 
नास्तिको के ्रन्थो में पूवंजन्म का किया हुभा मंगलं इस जन्म के विध्न कानाशक 
होता है, अथवा स्वतःसिद्ध विघ्नातव्यन्ताभाव ही समाप्तिके प्रति कारण हो जाता 
है। कादम्बरी आदि ग्रन्थों मे कि गये मंगल, केद्वारा कुक विघ्नो का ध्वंस 
हो पाया, क्योकि मंगर स्वल्प ओर पू्व॑जन्मकृत विघ्न अनल्प ( बहुतअधिक ) 
है । अथवा मंगल करने से पूवं के विघ्न तो नष्ट हो गये, किन्तु पश्चात्‌ पुनः 
नवीन विघ्न उत्पन्न हो गये, इसक्ए ग्रन्थसमाप्ति नहीं हो पायी, यदी कल्पना की 
जा सकती है 1 अतः यह सिद्ध हआ कि मंगल विध्न-ध्वंस के प्रति कारणहै। यह 
मानने से कायं-कारणभावभंगरूपी व्यभिचारदोष नहीं हो पाता । यही नवीन 
चैयायिकों का मत है 1 | 

इति भङ्खर्वादः । 


-- त-स ्ल् जनर ्ल कास्यता नहींहै किन्तु विजातीय 
( किसी विक्ेष ) विष्नघ्वस में मंगरुकारण है ओर विजातीय ( किसी विशेष. ) 
विध्नध्वंस मे गणेस्तोत्रपाठकारण है। तथा विजातीय (किसी विक्ञेष) विघ्नघ्वंस 
मे भ्रायरिचत्त कारण है! अतः केवल मंगलकोही विघ्नध्वंस का कारण कहना 
उचित नहीं दै । 
वि व गिविध्नध्वंस मात्र ही मंगलका फर हौ तौ ग्रन्य समाप्ति ध 
कामना वाले पुरुष की मङ्गल मेँ प्रवृत्ति नहीं र होनी चाहिये, किन्तु भरवृत्ति र 
प्रत्यक्न ही दीखती है। कहीं तो स्वतः ही विघ्नो के अत्यन्ताभाव से ग्रन्थसमा 
होती है। उस समाप्तिमें विघ्नध्वंस को कारण नहीं कहा जा सकता । 
` समा०-सभी ग्रन्थकर्ता पुरुषों मे उस विष्नघ्वंस को ही समाप्ति की कारणता 
नहीं है, अपितु किसी ग्रन्थकर्ता में उस विष्नध्वंस को ही समाप्तिकी कारणताहै, 
ऊर किसी ग्रन्थकर्ता पुरुष मे विघ्नात्यन्ताभाव कोही समाप्तिकी कारणता है, 
तथा. किसी ग्रन्थकर्ता पुरुष में विघ्नो के प्रागभाव कोही समाप्तिकी क 
है, ओर विघ्नो का भदरूप अन्योन्याभाव तो उन विघ्नोंके विद्यमान होने पर भ 
पुरुषों भे रहता है । अतः उन विघ्नो के अन्योन्याभाव को समाप्ति कारणता 
करटी भी संभव नहीं । यद्यपि उन विघ्नो के अव्यन्ताभावजन्य समाप्ति उन 
-विघ्नो के प्रागभावजन्य समाप्तिमें उस विध्वंस को अकारणता है" तथापि र 
( विच्नध्वंसजन्य ) समाप्ति के प्रति कारणता होने सेउस विष्नध्वंसमें ५ समा वि 
की कारणता का अभाव सिद्ध नहीं होता । म्रन्थ समाप्तिके प्रति जो ५ 
को कारणता है, वह विध्नध्वंसत्व तथा विघ्नात्यन्ताभावत्व ओर ५ 
रूप से कारणता नहीं है किन्तु विष्नसंस्गगभावत्व स्प सेही 1 कोसमा 
. के प्रति कारणता ह । वह्‌ विध्नसंसर्गभावत्व धम उन तीनों अभावोंमे रहता है। 
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-------------------------------------------_ 
अब उस कारणता के अवच्छेदकं का अननुगम होने से वह॒ संसर्गाभावत्वरूप एक ही 


धमे उस कारणता का अवच्छेदक ह । 

अथवा सवत्र विघ्नो के अत्यन्ताभाव को ही उस समाप्तिके प्रति कारणता 
दै । विध्नं के ध्वंस तथा प्रागभावके द्वारा मंगलको उस समाप्तिकेभरति कारणता 
नहीं है" क्योंकि जिस वस्तु का जहाँ ध्वंसाभाव या प्रागभाव होता है, उस वस्तु का 
कहां अत्यन्ताभाव मी रहता है । इस कारण उस विध्नात्यन्ताभावसे ही मङ्खल- 
स्थर मेँ समाप्ति होने पर उस ग्रन्थ की समाप्तिके प्रति वह मङ्कु तथा मङ्कुल- 

जन्य विध्नध्वंस तथा उन विघ्नो कः प्रागभाव ये तीनों अन्यथा सिद्धरहै। 

मङ्गल का सामान्य लक्षण इस प्रकार किया जाता है--विध्नभिन्नत्वे सति 
विष्नध्वंसप्रतिबन्धकाऽमावभिन्नत्वे सति. प्रारीण्सितविष्नध्वंसाऽसाधारणकारणं- 
मङ्गलम्‌” - विघ्नं से भिन्न तथा विष्नवंस के प्रतिबन्धकाभाव से भिन्न होकर 
प्रारम्भ करने की इच्छाके विषयभूत कायं के विष्नध्वंस काजो असा 
( मुख्य ) कारण हो, वही मङ्गल है। यह पर वह मङ्गर विध्नोंसे ^ 
तथा विघ्नध्वंसरूप कायं का जनक जो प्रतिबन्धकाभाव है, उससे भी भिन्न ह 
तथा प्रारम्म करने की इच्छा का विषयभूत जो ग्रन्थ हौ उसके प्रतिबन्धक विष्ण 
के ध्वंस का असाधारण कारण है। इस लक्षणम यदि “विष्नभिन्नत्वे सति" ४ 
कहा जाय तो उन विघ्नो मे उक्त कुश्चण की अतिन्यासि होगी, क्योकिवे व 
उस विध्नध्वंस के जनक प्रतिबन्धकाभावसे भिन्न है, तथा प्रारीभ्सित म्रन्थ शी 
समाप्ति के प्रतिबन्धक विध्नोंके ध्वंसे असाधारण कारणभी हें, जैसे षट क 


ध्वंस में मुद्गरप्रहार असाधारण कारण होता दहै। वैसे ही घटरूपी प्रतियोगी भी 


उस स्व-ध्वंस मे असाधारण कारण होता है। तथैव उन विष्नोंके ष्वंसयेंः 

विष्नरूपी प्रतियोगी भीः असाधारण कारणं है । अतः उन ` विष्नोंें होने स 
अतिव्याप्ति के निवारणाथं उक्तलक्षण में 'विष्नजिन्नत्वे सति" यह्‌ प्रथम व 
विशेषणं दिया गया है ! उसी प्रकार उक्तलक्षणः में “विष्नष्यसम्तिवन्बका नत 


[} भद्त्वे 2 केह ॥ 
भिन्नत्वे सतिः न कहा जाय तो उस 'विष्नघ्वंसप्रतिवन्वकाभाव मे अतिव्याप्ति 


होगी, क्योकि प्रतिबन्धक के. विद्यमानः हने प्रर किसी भी कायक उत्पत्ति नहीं 


` होती । इस कारणः उस ॒विष्नध्वंस की उत्पत्ति मे प्रतिबन्धकामाव कारण है। 


क 1 मेँ होने वाखी अतिन्याप्ति के निवारणाथं उक्त- 
क्षण ध्वंसप्रतिबन्धकाभावभिन्नत्वे सति"--यह दूसरा सत्थन्तविकशेषण 


दिया मया है। अबय गमे 
है दि उक्त लक्षणम श्नारीष्ित पदन देतैतो कारीरीः 


याग मे उक्तलक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योकि वहं कारीरी याग उन विघ्नोंसे 


भिन्न है तथा विष्नध्वंसप्रतिबन्धकाभाव से भी भिन्न हैँ तथा वष्टि के प्रतिबन्धक 
। न्धक 


जौ विघ्न हैँ उनके ध्वंस का असाधारण कारण. 

भी है, किन्तु प्रारीप्तित 
करने की इच्छा का विषय) यहु पर्‌ मद्धर है, याग नहीं । अतः र 
पदकेदेनेपर कारीरीयागमें होनेवाली अतिव्याप्ति का निवारण हआ । अव 
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, संसारेति । संसार एव महीरुह वृक्षस्तस्य बीजाय, निभित्तकारणायेत्यथंः । 
एतेन ईश्वरे प्रमाणमपि दश्ञितं भवति । तथाहि--यथा घटादिकार्यं कतुंजन्यं 
तथा क्षितव्य्धुरादिकमपि । . 

न च तत्कतुंत्वमस्मदादीनां सम्भवतीत्यतस्तत्कतुंत्वेनेदवरसिद्धिः । 

न च शरीराजन्यत्वेन कत्रंजन्यत्वसाधकेन सत्प्रतिपक्ष इति वाच्यम्‌ । 

अप्रयोजकत्वात्‌ । मम तु कतुंत्वेन कायंत्वेन का्यंकारणभाव एव अनुकूल- 
स्तक । शावाभूमी जनयन्देव एको विश्वस्य कर्तां भुवनस्य गोप्ता' इत्यादय 
आगमा अप्यतुसंन्धेयाः ॥ ९ ॥ 

"संसारमहीरुहस्य ° बीजाय -- यह विशेषण निमित्तकारणस्वरूप ईवर के 
अस्तित्व मेँ अनुमान प्रमाण कीसूचना दे रहाहै। जंसे घटात्मक कायं कुलालात्मक 
कर्ता के सम्बन्धसे उत्पन्न हौताहै, वसे ही अङ्कुरादिसे ब्रह्माण्डतक सम्पूण 
जगद्रूप काये भी किसी कर्ताके होने पर ही उत्पन्न हौ सकता है । उस अचिन्त्य 
समस्त जगत्‌ की रचना करने मेँ हम जसे अत्पज्ञ॒ मनुष्यों की तो सम्भावना नहीं 
की जा सकती । अतः जो इस जगत्‌ का कर्ता हो, वही ईश्वर है । 

कुछ रोग यहाँ पर सतूप्रतिपक्ष नामक दोष ( विपरीतानुमान) देते रैँ। “जो 
वस्तु शरीरी (शरीर धारण करने वाके ) से उत्पन्न नहीं होती, वह वस्तु, कर्ता 
से भी उत्पन्न ( जन्य ) नहीं होती"-एेसा नियम है। यह्‌ जगत्‌ शरीरी से 
उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः इस जगत्‌ का कर्ताभी कोई नहीं हौ सकता । इस 
रकार का विरुद्धानुमान देना उचित नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त नियम के माननेमें 
अनुक्रूर तकं ( युक्ति ) नहीं है। इसक्एि हमारी बुद्धि के अनुसार ( ईश्वर का 
अस्तित्व मानना--यही नौयायिकों का अपना मतै) जिसकाकर्तान हौ वह्‌ 
कायं भी नही है, ओर न कभी उत्पन्न होगा । तथा जौ कायं है, उसका कर्ताभी 
है"-इस प्रकार का कायकारण भावरूपी अनुकूल तकं भिलता है । यही ( अनुकूक 
तकँ) परमेरषर के अस्तित्व भे प्रमाणहै। इसप्रकार अनुमानप्रमाणसे उसका 
अस्तित्व सिद्धहोने पर परमेइवर के खान्दप्रमाणरूपी वेदवाक्य से भी उसका अस्तित्व 


सिद्ध किया जाता है । 


-यदि उक्तलक्षण मे "असाधारण" पदन देते तो काल, अचष्ट आदि साधारण कारणों 


मे अतिव्याप्ति होती । उस अतिन्याप्तिके निवारणार्थं “असाधारणः पद. दिया 
गया है । क्योकि ( १) ईडवर, (२) ईश्वर का ज्ञान, ( ३ ) इच्छा, (४) प्रयत्न, 
(५) देक, (६) काक, (७ ) अख्ष्ट, (८ ) प्रागभाव, ( ९) प्रतिबन्धकाभाव 
येनौ कायंमाच्रके प्रति साधारण कारण होते हैँ । 
इति संगख्वादः । 
( १ ) संसारमहीरुहः--इस विशेषण से परमेश्वर के अस्तित्व मे “अनुमान- 
प्रमाण" कौ सुचना दी गरईहै।. 


|॥ 
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शंका-- प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण ईरवर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर 


सक्ते । श्रत्यक्षानूमानोपमानशब्दाः प्रमाणानिः--ये चार प्रमाण महर्षि गौतमने 
बताये है, किन्तु परमात्मा के अस्तित्व मे प्रत्यक्षप्रमाण' नहीं कह सकते, क्योकि 
प्रत्यक्षं" दो प्रकार का है--लौकिक ओर अलौकिक । “लौकिक प्रत्यक्ष मे छह 
सन्निकषं है--(१) घ्राणज, (२) रासन, (३) चाक्षुष, (४) स्पर्शन, (५) श्रौत, 
(६) मानस । गन्ध के अभावसे ईदइवर में घ्राणज, रसकेन होने से रासन, चश्चुः- 
सन्निकषं केन होने से चाक्षुष, स्पशंकेन होने से स्पा्येन, शब्दके न होनेसे 


श्रौत्र, स्मरण के न होने से मानस-ये सभी प्रत्यक्ष वहाँ नहीं हौ सकते । उसी तरह ` 


अलौकिक प्रत्यक्ष भीं तीन प्रकार का है--(१) सामान्य कछक्षण, (२) ज्ञानलक्षण, 
(३) योगजलक्षण । इन तीनों ज्ञानों के अभावसे ईदवर का अलौकिक भ्रत्यक् भौ 
नहीं हो सकता । 
उसी तरह अनुमानसे भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि 
क्िगि( घूम आदि) से छिगी (अग्नि आदि) काज्ञान ही अनुमान दहै । ईरवर का 
कोई एेसा च्गि ( चिदह्ध ) ही नीं, जिससे उसका अनुमान हो सके। साच्छयसे 
उपमान प्रमाण होता है । परन्तु ईश्वर के सद्य भी कोई नहीं है । उसी तरह पद- 
ज्ञानकेन होने से शाब्दः भ्रमाणसे मी ईरवर की सिद्धि नहीं हो सकती । 
समा०--रईरवर के अस्तित्व की सिद्धि अनुमान-प्माण से होती है।  जंसे-- 
घटादिकार्यं कत्र जन्यं कायंत्वात्‌ पटवत्‌" यहाँ पर “वटादिकायंम्‌" यहः पक्ष है 
कतु जन्यत्व' यह साध्य है, कायत्वात्‌” यह हेतु है, पटवत्‌" यह डष्टान्त है । उसी 
तरह “क्ित्यङ्कुरादिकम्‌' “कतु जन्यम्‌* (कायंत्वात्‌" (वटवत्‌*-यहां पर "क्षित्यङ्कूरो- 


` दिकम्‌" पक्ष है, (कतु जन्यत्व" == किसी कर्ता से जन्य होना--यह्‌ साध्य है, कायं 
त्वातु-कायं होने से--यह हेतु है, !टवत्‌' == घट के समान--यह खष्टान्त है । 


उपयुक्त ईव रास्तित्व के साधक अनुमान मे सत्प्रतिपक्षः दोष देते है। 
सत्प्रतिपक्ष" नामक दोष का स्वरूप इस प्रकार है-ंस्य ( हेतोः ) साध्याभाव- 
साधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः" जहां एक हेतु, साध्य को सिद्ध करता है, 
वरहा दसरा हेतु यदि साध्य के अभाव को षिद्ध करे तो सत्प्रतिपक्ष दोष होता है। 
जैसे-"शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववत्‌" इसके विपरीत शब्दः अनित्यः कायं- 
त्वात्‌ घटवत्‌' । जिस हेतुकाजोौ साध्य है उस साध्य के अभाव का साधक अर्थात्‌ 
सिद्ध करनेवारा दूसरा हेतु विद्यमान रहे तो उस हेतु को सतप्रतिपक्षित कहते ह । 
शाब्द नित्य है श्रावण होने से अर्थात्‌ श्रोत्रेन्द्रियसे ग्रहण होने के कारणः ! इसके 
विपरीत “लब्द अनिव्यहै कायं होनेसे घट की तरहः इस अनुमान मेँ “श्रावणत्व 
हेतु का साध्य “निच्यत्व" है, उस नित्यत्व का अभाव जो अनित्यत्वं है, उस अनित्यत्व 
को सिद्ध करनेवाला दूसरे अनुमान मेँ “कार्थंत्व' हेतु विद्यमान है । अतः श्रावणत्व 
हेतु यहाँ "सत्प्रतिपक्ष" दोष से दूषित दौ जाता दहै। उसी तरह प्रस्तुत प्रसंगमेंभी 
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श्ित्यंकुरादिक कर्तरंजन्यं, काययंत्वात्‌ पटवत्‌" इसके विपरीत “क्षित्यंकुरादिकं, क्ं- 
जन्यं, शरी राऽजन्यत्वात्‌ जाकाशवत्‌” । ईर्वरवादी के अनुमान में “कायेत्व' हेतु का 
साध्य कत्रुजन्यत्व' है, उस “कतृर जन्यत्व" का अभाव जो कन्चजन्यत्वः ( कतृ ~+ 
अजन्यत्व) है, उस कर्नेजन्यत्व को सिद्ध करनेवाला अनीङ्वरवादी के अनुमान में 
“श री राऽजन्यत्व' हेतु विद्यमान है, इस कारण "का्यंत्व" हेतु (सत्प्रतिपक्ष दोष से 
दूषित हृ है, यह अनीश्वरवादी का कहना है । किन्तु सत्प्रतिपक्ष" दोष कां 
आरोप करनेवाले अनीङ्वरवादी के पास कोई तकं ( अनुकूल युक्ति) नहींदहै। 
अर्थात्‌ वह यह नहीं कह पा रहा है कि “यदि कच्रंजन्यत्व न हो तो शरीराजन्यत्व 
भौ नहीं होताः । यह्‌ तब कहु पाता कि जब कञ्ंजन्यत्व ओर हारीराजन्यत्व की 
कहीं व्यासि देखी होती । जंसे--धूम ओर अभ्निकी व्याति देखने से कहा जाता 
है कि यदि अग्निनहोतोधूम भी नहीं होता, किन्तु "कच्रंजन्थत्व ओर शरीराऽ- 
जन्यत्व" के काये-कारणभाव का व्याक्षिके द्वारा कमी क्िसीको ज्ञान ही नहीं 
हआ है 1 लेकिन इसके विपरीत ईरवरवादी के पास अनुक्रूल तकंहै। वह्‌ कहुपा 
रहा है कि यदि कर्तंजन्यनहोतो कणयं भी नहीं हौ पाता ।* अतः (कत्र जन्यत्व 
सिद्ध करने मे कायंत्व' हेतु उचितहीदहै, क्योकिजो कायंहोता है वह्‌ कर्तासे 

य ( उत्पन्न ) होता है, यह हमने धट-पट आदि सभी कार्यो में देखा है । अनी- 


-रवादी के मत मेँ तोः 'शरीराऽजन्यत्व' ( शरी रजन्यत्वाऽभाव ), यह हेतु, अभाव- 


रूप है, ओर कचं जन्यत्व ( कतं + अजन्यत्व अर्थात्‌ कतु जन्यत्वाऽभाव ) रूप साध्य 
मी अभावरूप है । दो अल्यन्ताभावों मे कभी भी काये-कारणभाव नहीं होता। 
इसचक्एि अनीङ्वरवादी द्वारा सत्प्रतिपक्ष दोष का आरोपण करना उचित नहीं है । 


अभ्रयोजकत्वात्‌- व्यभिचारश्द्कोत्थाने अनुकूरुतरक्ऽभावा दित्यर्थः । 
अनीङ्वर्वादी के अनुमानभ्रयोग मे यदि कोई व्यभिचारशंका--“शरीराऽजन्यत्व- 
मस्तु कत्रेजन्यत्वं मास्तु"--करे, तो उस व्यभिचारशंका का निवारक अनुकूल 
तकं वहः नहीं दे पाता । तर्क का स्वरूप बहुधा 'कायं-कारणमावभंगभ्रसंग" रूप हुञा 
करता है। अतः वह यदि तकंदेगा तौ उसे यही देना ( कहना ) होगा किं “यदि 
कत्र जन्यत्वं न स्यात्‌ तहिं शरी राऽ्जन्यत्वमपि न स्थात्‌" ¦ परन्तु एेसा कहने पर भी 
अनीहवरवादी के अनुमानप्रयोगपर की हर्द व्यभिचारशंकाका निवारण नहींदहौ 
पाता, क्योकि "कच्च जन्यत्व' का तथा श्रौ राऽजन्यत्वः का कायं-कारणभाव यदि 
कहीं पहि प्रसिद्ध हौ तो उसका एवं न स्थात्‌ तहिं एवं न स्यात्‌" कहकर काये- 
कारणभावभंगका प्रसंग दिया जाय, किन्तु वह ( कार्यकारणभाव) तो कहीं 
प्रसिद्ध है ही नहीं । इसच्यि अनीश्वरवादी का पक्ष अप्रयोजक है! किन्तु हम ईश्वर- 
वादी के पक्ष सें व्यभिचारशंका का निवतंक यदि कतरंजन्यत्वं न स्यात्‌ तहिं कायंत्व- 
मेव न. स्यात्‌'- इस प्रकार कार्यं-कारणभावभंगघ्रसंगरूप अनुकूल तकं भिर सकता 
है, क्योंकि कलुःजन्यत्व का तथा कायंत्व का परस्पर काकारणभाव प्रसिद्धः 

द न्या० ४ 


१८ । न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ पदाथं विभागः 
पदार्थान्विभजते "-- 
“द्रव्यं गुणः'' इत्यादि कारिका से पदार्थो का विभाग बताते हैँ ।-- 


द्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्यं सविश्चेषकम्‌ । 


समवायस्तथाऽमावः पदार्थाः सप्त कीर्तिताः ॥ २ \1 

( षद्च्छेदः ) द्रव्यं, गणः, तथा, कम, सामान्यं, सविशेषकम्‌, समवायः, तथा, 
अभावः पदार्थाः सप्त, कीतिताः ॥ 

( कठिनपदश्याख्या ) सविशेषकम्‌--विशेष के सहित जो हो वह्‌ सविशेष, जौर 
सविशेष ही सविशेषक है । इस विग्रह से परमाणुओं के परस्पर भेदसाधकत्वरूप 
विशेष से विशिष्ट विशेष ही होगा । एवच परमाणुओं के परस्पर भेदसिद्धिके चि 
“विशेषः नामक पदार्थं को स्वीकार किया गया है 

( अनुवाद ) ( १ ) द्रव्य, (२) गुण, (३) क्म, (४) सामान्य, (५) विशेष, 
(६ ) समवाय, ओर (७) अभाव--ये सात पदार्थं न्यायर्वशेषिक सिद्धान्तसें 
बताये गये है । 

अत्र सप्तसस्थाभावत्वकथनादेव षण्णां भावत्वं प्रापतं तेन भावत्वेन पुथगु- 
पन्यासो न कृतः} एते च पदार्था वैरोषिके प्रसिद्धा नंयायिकानामप्यविरुद्धाः । 


है, इस कारण हमारा ईश्वरसाधक अनुमान का हेतु" 'सत्प्रतिपन्न' दोष से दूषित 
नहीं है । 
इति ईश्व रास्तित्ववादः । 
--: ० *~-- 

८ १ ) पदार्थान्‌ विभरजते-- यहां द्वितीया का अर्थं विषयत्व है । “वि” उपस्पू्वंक्‌ 
"भजः घातु का अथं--स्वसमभिव्याहृतपदा्थंतावनच्छेदकव्याप्यमिथो विरुद्धयावद्धमम- 
भ्रकारकन्ञानानुकूलो व्थापारः' है 1 स्व" पद से “वि' पूवक "भजः घातु लेना, ठत्स- 
मरिव्याहूत अर्थात्‌ उसके समीप उच्चरित "पदार्थ" पद है, उस पदाथंतावच्छेदक 
( पदार्थत्व धमं ) के व्थाप्य मिथो विरुद्ध ( परस्पर विरुद्ध ) यावत्‌ धमं ( समस्त 
घमं ) द्रव्यत्व गुणत्व आदि घर्म, तस्प्रकारकनज्ञान अर्थात्‌ द्रव्यं, गुणः, कमं आदि- 
इत्याकारकन्ञान, तदनुकूकव्यापार श्रन्यगरुणकमे" इत्यादि शब्दपरयोगरूप व्यापार-- 
यह्‌ “वि” पूवक (भजः घातुका अथेह ति" प्रत्ययमे लट्‌, तिङ्‌ ( आख्यात ), 
ओर एकवचन है, उनका अर्भ--“कालः, कृति", ओर संख्या है । सबको भिलाकर 
यह अथं निष्पन्न हुजा कि "पदाथ निष्ठा जो. विषयता उसका निरूपक जो पदाथत्व- 
व्याप्य द्रव्यत्वादिरूप अवान्तरधमं प्रका रकज्ञान, उसं ज्ञान के अनुकूरूजो ब्यापार 
तदनुकूक जो व्तंमानकाल्िक कृति, तद्वान्‌ एकत्वसंख्याविरिष्ट ग्रन्थकार श्रीमान्‌ 
विश्वनाथ पच्वानन भहुचाय॑ है । तथाच--'पदाथं विेष्यक्‌ पदार्थैत्वावान्तरघरमं- 
भरकारकन्ञानानुकूक्व्यापा रानुकूलकृतिमान्‌--एकलत्वसंस्याविशिष्टोग्रन्थकारः श्रीमान्‌ 
विश्वनाथपचाननमटूाचायैः--इति जाब्दबोधः । 
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प्रतिपादितं चैवमेव भाष्ये । अत एवोपमानचिन्तामणौ सप्तपदाथंभिन्ततथा शक्ति- 
सादृश्यादीनामतिरिक्तपदार्थ॑त्वमारशङ्कितम्‌ । | 

पदार्थो के नाम बताकर उनका विभाग कहा जाता है--“्रन्यं गृण इति ।"' 
द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विक्ेष, समवाय, ओौर अभाव. -ये सात» पदार्थं ह| 
इनमें सातर्वां पदाथं अभाव है, यह कहने से ज्ञातहोताहैकि बाकी के छहु पदार्थं 
भावस्वरूप हैँ । उन छह पदार्थो के क्िएये भाव" हैँ, यह अरग से कह्ने कौ आव- 
श्यकता नहीं है । ये सात पदाथं रवशेषिक ( कणाद ) शास्रमें प्रसिद्धै, ओर 
गौतमानुयायी नैयायिकं को भी सम्मत है । कणादमुनिकृत सूच्रभाषमे भी इनका 
प्रत्तिपादन अच्छी तरह किया है । अतएव ( मुलभूत सात ही परदाथं होने के कारण) 
चिन्तामणिनामक ग्रन्थके उपमान खण्डे “शक्तिः तथा 'सोदृश्य' इन दो पदार्थों 
को उक्त सात पदार्थो से भिन्न होने की प्रभाकर मीसांसक के मत सेशंकाकीहै। 
परन्तु पदाथं तो सातहीहै। 


ननु कथमेत एव पदार्थाः रक्तिसादुश्यादीनामप्यतिरिक्तपदाथ॑त्वात ? 
तथाहि -- मण्यादिसमवदहितेन बद्भिना दाहो न जन्यते, तच्छन्येन तु तं 
मण्यादिना वदह्धौ दाहानुकूला शक्ति्नाश्यते, उतत्तेजकेन ` मण्याद्यपसारणेन च 
जन्यत इति कल्प्यते । 

( प्रभाकर | मीमांसक की शंका )-- “शक्ति ओर .सादश्यः इन दो अधिक 
( सात पदार्थो की अपेक्षा अत्तिरिक्त ) पदार्थो की संभावना रहते, "पदाथं सात ह 
यहं कहना अनुचित है । उक्त दो पदार्थो ( शक्ति ओर साच्दय ) की अधिक संभा- 
वना का उपपादन करते है--"तथाहि"” इति । अग्निके समीप रहने पर दाह 
( अष्मा ) होताहै, परन्तु दाह के प्रतिबन्वक चन्द्रकान्तमणि को दि अग्निक 
समीप रख दिया जाय तो अग्निसे दाहं नहीं हो पाता अर्थात्‌ अग्नि की "दाहकत्व" 
शक्ति नष्टहोजातीदहै, ओर उस चन््रकान्तमणि को उसके (अग्निके ) समीपसे 
हटा ल्या जाय तो पुनः अग्नि से दाह ( ऊष्मा ) होने र्गता है, अथवा चन्द्रकान्त- 
मणिके रहने पर भी यदि उत्तेजक सुयंकान्तमणि ८ दाहभरतिबन्वक के भी प्रति- 
० को वहां रख दिया जाय तो भी अग्निस दाह होता दहै । तात्प यह्‌ है 
कि उत्तेजक मणिके योगसे अथवा दाहपरतिबन्धकमणि के र नत अथवा दाहमतिवन्यकमणि के हदा छने ते वाह केने से दाह होता 


( १ ) "पदस्य अथं-पदार्थः* इति व्युत्पत्त्या 'अभिषेयत्वं' पदार्थसामान्यलक्षणम्‌ । 
के अथं का नाम "पदार्थं है । विश्च में असंख्य पद ह किन्तु “अर्थः तो इन सात 
अन्य कोई भी नहीं है। जितने भी अर्म है, सब इन्हीं सात पदार्थो के 

न्तत हैँ । ईश्वरके ज्ञान का जो विषय है, वही सात पदार्थो का सामान्य 
( सम्मिलति ). लक्षणहै। सृष्टि-निर्माण के समयये ही सात पदार्थं ईश्वर के 


संकल्प के विषय होते हैँ । द्रव्यादि सात पदार्थो ह 
कोई विषय नहीं है। ` पदार्थोके सिवाय हमारेज्ञानकाभी 
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है अर्थात्‌ १ उत्तेजक मणि के समीप रहने परया प्रतिबन्धकमणिके हटा केने पर 
अग्नि में दाहक सवित उत्पन्न होती है जौर प्रतिबन्धकमणि के रहने पर अग्तिकी 
दाह शर्वित नष्ट होती है-यह कल्पना की जा सकती है। अतः 'शविति' एक अधिकर 
पदार्थं है, यह सिद्ध होता है । 

एवं सादुश्यमप्यतिरिक्तः पदाथः, तद्धि न षट्सु भवेष्वन्तभंवति सामान्येऽपि 
सत्त्वात्‌, यथा गोत्वं नित्यं तथाऽश्वत्वमपीति सादुश्यप्रतीतिः, नाप्यभवि सत्त्वेन 
प्रतोयमानत्वादिति चेत्‌ ? । 

न } मण्या्यभावविरिष्टव ह्वय दर्वाहादिकं प्रति स्वातन्व्येण मण्यभावादेरेव 
वा हेतुत्वं कल्प्यते 1 , 

इसी प्रकार "साद्य" ( समानता, तुल्यता ) भी पूर्वोक्त सात पदार्थोकी 
अपेक्षा अधिक पदाथ है। उसे अतिरिक्त ( अधिक ) पदार्थं मानने में युक्ति 
यह्‌ है कि पूर्वोक्त छह भावपदार्यो ( द्रव्य, गुण, कमै, सामान्य, विशेष ओौर समवाय 
नेसे किसीमे भी उसका अन्तर्भाव नहीं हो रहा है। अतः उक्त द्रव्यादि छह भाव- 
पदार्थो के अत्तिरिक्त “साख्द्य' भी एक अधिक भावपदाथंके रूप मे स्िद्धिहो रहा 


( १) उत्तेजक का यह्‌ लक्षण दै-श्रतिबन्धककोटिभ्रविष्टाभावप्रतियोगित्वमुत्तेन- 
कलत्वमः--कायं की प्रतिबन्धकोटि मे प्रविष्टजो अभाव दै, उस अभाव का जौ प्रति- 
योभीपना है, उसका नाम उत्तेजक है। जसे उत्तेजकरूम सूयेकान्तमणि अथवा 
मन्वादिकों का अभाव उस दाहरूप कायं के प्रतिबन्धक कोटिं प्रविष्ट है, उसे 
प्रतिबन्वककोरि में प्रविष्ट अभाव का प्रतियोगीपना उन उत्तेजकरूप मणि, मंत्रादिकों 
सें है, यही उन मणिमंत्रादिकों मे उत्तेजकपना है । 

। ( २) शंका- वह शक्ति उक्त सात पदार्थो के अन्तमंत दहै या भिन्नदहै? यदि 
भिन्नहैतोक्याप्रमाण दहै? । 

समा ०--शाक्ति को सात पदार्थो से भिन्न सिद्ध करते दै- 

शाक्तिः सप्तपदा्थंभिन्ना उक्तसप्तपदार्थेषु अनन्तभंतत्वात्‌ तथाहि-शक्तिः न 
तावत्‌ दरव्यात्मिका गणादिवृत्तित्वात्‌ । अतएव न गुणात्मिका, कर्मात्मिका वा गणादि- 
वृत्तित्वात्‌ । नापि सामान्य-विशेष-समवायसरूपा उत्पत्तिमतत्वे 1 -विनालित्वात्‌ 1 
नापि अभावरूपा सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ 1--गुण, कर्मा में पृथ्वी आदि द्रव्य 
नहीं रहते, ओर शक्ति तो उन गुण, क्म आदिकों म भी रहती है, अतः वह्‌ शक्ति 
गुण या क्म॑रूप नहीं है । सामान्य, विक्षेष, समवाय, अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभाव 
इन पदार्थो का उत्पत्ति या विना नहीं होता, किन्तु शवित तो उत्पत्तिविनाश- 
शाकिनी है। तथैव शक्ति की उत्पत्तिहोनेसे अनादिप्रागभावरूप भी नहीं है । 
यद्यपि सामयिकाभाव का उत्पत्ति-विनाश हु करता है तथापि शक्ति तो भाव- 
पदाथ है, अतः “श्क्ति' उक्त सात पदार्थो के अतिरिक्त एक अधिक भावपदाथं के 
रूप मेँ सिद्ध दहो रहीरै। 
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है, । क्योंकि जैसे-गोत्व' जाति नित्य है, वसे अरवत्व' जाति भी निय है-- 
यह्‌ अनुभव सभीको होता है। साद्य ( नित्यत्व ); सामान्य ( अइवत्व आदि 
जाति ) के ऊपर रहता है। इस कारण यह्‌ नियम सिद्ध होता.है कि जो पदार्थं 
सामान्य मे अथवा तदितर स्थल में रहे वह्‌ पूर्वोक्त छह पदार्थों मे नहीं जा सकतां 1" 
यह “साद्ख्य' तो सामान्य ओौर तदितर में रहता है । अतः पूर्वोक्त छह पदार्थो के 
अन्तर्गत नहीं हो सकता 1 उसी तरह यह्‌ “साच्दय' (अभाव पदार्थं" के भी अन्तगंत 
“अभाव पदाथं' के भी अन्तगेत नहीं हो सकता, क्योकि “अभाव भसत्‌ स्वरूपहै मौर 
खयवस्तुरूप भी नहीं है, किन्तु 'साद्श्यः तो यह उसके सदश है" इस सतुव्यवहार से 
प्रतीत होता है\ अतः सादरः को अभाव के अन्तगेत नहीं कह सकते । तस्मात्‌ “शक्ति 
जौर साद्य" ये दो अधिक पदाथं हैँ, यह्‌ स्वीकार करना चाहिये 1 

किन्तु यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि प्रतिबन्धकमणि के अभावसहित भग्न 
अर्थात्‌ चन्द्रकान्तमणिसंज्ञक प्रतिबन्धकरून्यकाक का अग्नि, दाहके प्रति कारण 
है। या मणिका अभाव अथवा केवल अग्निही दाह के प्रति कारण है--इस प्रकार 
के काये कारणभाव की यहां कल्पना करनी चाहियेर । 


अनेनैव सामञ्जस्येऽनन्तशक्तितत्प्रागभावध्वंसकल्पनाऽनौ चित्यात्‌ । 
न चोत्तेजके सति प्रतिबन्धकरसइवेऽपि कथं दाह इति वाच्यम्‌, उत्तेजका- 
भावविशिष्टमण्यभावस्य हेतुत्वात्‌ ! ` | 
सादुर्यमपि न पदार्थान्तरं किन्तु तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधमंवत्तवम्‌ । 
यथा चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगताह्लादकत्वादिमत्वं मुखे चन्द्रसादुश्यमिति ॥२॥! 
॥ इति पदा्थोहिशग्रन्थः ॥ 


© ~= 


( १) साच्यं षट्पदाथे-- भिन्नः पदार्थः, षड्भावपदार्थान्तर्भूतत्वा त्‌”, अथवा 


“साख्यम्‌ अत्तिरिक्तः पदार्थः, सामान्येतरवृत्तित्वेसति सामान्यवृत्तित्वात्‌”, 'साद्श्यं 
न अभावरूपं सत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ अथवा श्वंस-प्रागभ।वभिन्नत्वेसति नञा 
प्रती तिबोधाजनकत्वात्‌' । “साद्स्यः छः पदार्थो से भिन्न है, क्योकि उन पदार्थोमें 
उसका अन्तभवि नहीं होता । अथवा “साद्य यह्‌ अतिरिक्त पदाथ है, क्योकि 
सामान्य ( जाति ) तथा तदितरमें रहता है, गौर (साच्शय' अभावरूप भी नहीं है, 
क्योकि भावरूप से प्रतीयमान होतादै, तथा “नहींहै' एेसी प्रतीति भी नहीं 
करातादहै। 

( २) तात्पयं--उत्तेजकर्प मणि-मन्त्रादिकों के अभावसे विरिष््टजो मणि- 
मंत्रादिदहै, वे मणि-मंत्रादि उस दाहरूप कायं के प्रतिबन्धक हैँ! उन प्रतिबन्वक 
मणि^मंत्रादिका अभावही उस दाह्‌के प्रति कारणदहै। ( वस्तु के पुवंरूपकी 
निवृत्तिपूवंक अर्थात्‌ वहि मेँ रे हुए घटादिकं के पूवंश्यामरूप नष्ट ` होने पर जो 
रूपान्तर की उत्पत्ति है, अर्थात्‌ जो रक्तरूप उत्पन्न होता है उसी को दाह्‌ कहते 


=-= 
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४५: न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ` [ तत्खण्डनम्‌ 


यह स्वीकार करने सेदही यदि सामजञ्जस्य+ ( निर्वह) हौ सकता है तो 
अनन्त शक्ति, उनका ध्वंस तथा उनके प्रागभाव की कल्पना करते बंठना उचित 
नहीं है । अतः प्रभाकरमीमांसक की अधिक पदार्थं कल्पना अनुचित है1 

शंका--प्रतिबन्धकमणि का अभाव दाहके प्रति कारणदहै, एेसा मानेतो 
कदाचित्‌ उत्तेजकमणि ( सूर्यकान्त) को अग्निके निकट रखने पर तथा प्रति 
बन्घकमणि ( चन्द्रकान्त ) के रहने पर भी दाह होता है1 किन्तु आपके ( नैयायिक 
के ) कथनानुसार तो दाह नहीं होना चाहिये, क्योकि प्रतिबन्धकणि तथा 
उत्तेजकमणि इन दोनों के होने पर प्रतिबन्धकमणि की अभाव रूप कारण सम्पत्ति 
तो वहाँ हैही नहीं? । 

समा०-- यह शंका ठीक नहीं है, क्योकि उत्तेजक शून्यकाक का मणि दाह के 
प्रति प्रतिबन्धक होता है। यहा उत्तेजक शुन्यकारु के मणिरूप प्रतिबन्धकता 
का अभाव दाहके प्रति कारणरहै, इस प्रकार का्यै-कारणभाव की हम कल्पना 


ह) वह दाहकारणीमूतविशिष्टामाव- कहीं तौ मिशेषणमान्न के जमाव सचे होता 


है। ओर कहीं विशेष्यमात्र के अभावसे होता है गौर कहीं विशेषण-विशेष्य दोनों 
के अभावसे होतादहै। जह्य वल्लि के समीप प्रतिबन्धक मणिमंत्रादिक विद्यमान दहै 
तथा उत्तेजक मणि-मंत्रादि भी विद्यमान है, वहाँ दाहरूप कायं की उत्पत्ति होती है, 
एेसी जगह उत्तेजकाभावरूप विशेषण का अभावरहै, वही दाह का कारण है। 
ओर जहां वद्धि के समीप वे प्रतिबंघक मणिमंत्रादिक नहीं है, परन्तु उत्तेजक मणि- 
मंत्रादिक है, वहाँ भी दाहरूप काये उत्पन्न होता है, वहां विशेषण-विशेष्य 
उभयाभावप्रयुक्तविशिष्टाभाव ही उस दाह काकारणदहै। ओौर जहाँ वह्जिके 
समीप प्रतिबन्धक तथा. उत्तेजक मणिमंत्रादि दोनों विद्यमान नहीं है, वहां विशेष्या- 
भाव प्रयुक्त विशिष्टाभावदही दाहुकाकारणदहै, उसीसे दाहरूपी कायं उत्पन्न 
होता है । तात्पयं यह है कि को्भी कारण स्वतंत्ररूप से अर्थात्‌ अकेला ही किसी 
काये को पैदा नहीं कर सकता । किन्तु सहकारी कारण से युक्त होकर ही उत्पन्न 
करता है। अतः मण्यभावविशिष्ट व्ल ही दाह के प्रति कारण है, केवल वि 
नहीं । जथवा मण्यभाव को भी स्वतंत्र कारण मान च्या जाय! भणिसमवधान 
स्थल में मणि के अभाव से विशिष्ट वद्धि नहीं है, अपितु मणिसे विशिष्ट ही वदि 
है, अतः मण्यभावविशिष्टवह्ह्ि"ः रूप कारणके न होने से दाहरूपम कायं नहीं 
होता । अथवा स्वतंत्ररूप से 'मण्यभाव ङ्प कारण नहीं है, अपितु मणि'हीहै, 
इसलिये दाह्‌ नहीं होता है । 

( १) पूर्वोक्ति कार्यकारणभाव की कल्पना करनेसे यह खाभटहै कि जर्हाँ 
प्रतिबन्धक मणि आदि अग्निके समीप नही है, वहाँ पूर्वोक्त काय-कारणभाव के 
रहने से "दाह" रूप कायं की उत्पत्ति होती है । ओर जहां प्रतिवंधक भणि है वहाँ 
पूवक्ति कायै-कारणभावके न होनेसे दाह रूप कायं की उत्पत्ति नही होती । 





तत्खण्डनम्‌ ] प्रत्यक्षखण्डम्‌ २३ 


करते हँ, जिससे उपर्युक्त शंका का समाघान हो जाता है अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रसंगः 
नहीं आता है। इसलिए शकत" ` ह्‌ अधिक पदार्थ नहींहै। उसी तरह साद्य 
मी अधिक पदार्थ नहीं है । वह तो उपमेय में रहनेवाला एक घ्म है । जैसे--"मुख 
मे चन्द्र का सादय है" इस उदाहरण मेँ मुखरूप उपमेय में रहनेवाखा आ ्वादकत्व 
जो धमं है, वही !साच्छ्यः है । वह्‌ साद्श्यघटक धमं कटी जातिरूप होता है, जसे- 
"घटसद्शः पटः ओौर कहीं उपाधिरूप होता है, जंसे--- यथा" गोत्वं नित्यं तथा 
अश्वत्वमपि' । अतः “साद्य भी अधिक पदार्थं नहीं ह यह सिद्धहो गया।1 २॥ 
1! इति पदार्थोद्दिशग्रन्थः ॥ 


(१) प्रतिबन्धक तथा उत्तेजक ( चन्द्रकान्त तथा सूर्यकान्त }) ये दो मणि जहाँ 


इकद्रा रहती है, वहाँ प्रतिबन्धक की उपस्थिति (सम्पत्ति) होने से दाह नही होता । 
प्रतिबन्धक के अभाव (कारण) की उपस्थिति ( सम्पत्ति) से ही दाह होता हैं । 
केवर चन्द्रकान्तमणि ही प्रतिबन्धक नही, किन्तु उत्तेजक सूर्यकान्तमणि के अभाव- 
विशिष्ट चन्द्रकान्तमणि के अभावको दाह्‌ के प्रति कारणता ह अर्थात्‌ जहाँ सुयेकान्त 
तथा चन्द्रकान्तये दोनोंमणिनहौं एसे अभाव को यहाँ कारणता मानी गई ह । 
(२) साच्ख्यका यही लक्षणैः कि तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभरयोधमंवत्तवं 
साच््यम्‌' जिस पदाथं मे जिस वस्तुका साख्य प्रतीत होतादहै, उस वस्तुमें 
असाघारणरूप से रहनेवाके जो बहुत सारे धमं हैँ, उनसे युक्त होना ही उस पदाथं 
मे उस वस्तु का 'साद्दय' है । जंसे--चन्द्रसद्यां मुखम्‌" यहां पर मूख तो चन्द्रमा 
से भिन्न है तथा चन्द्रमा में असाधारणरूप से रहनेवाले जो आह्वादकत्व, वर्तुलत्व, 
तेजस्वित्व, शीतकत्व आदि अनेक ({ बहुत ) धमं है, उनमें से कितने ही धर्मं उस 
"मुख" मे भी है यही उस मुखमें चन्द्रका साच्छयहै। यदि "तद्गतभूयोधमेवत्वम्‌' 
इतना ही सादय" का कक्षण करं तो, प्रतियोगितारूप से साख्य का निरूपक जो 
चन्द्रमा है, उसी में अतिव्यासि होगी । क्योकि “भूयोधघमंवत्त्व' चन्द्रमामें विद्यमान 
हही । इस अतिव्यासि के निराकरणार्थं "तद्भिन्नत्वे सति" कहना चाहिए । तब 
चन्द्रमा, चन्द्रमासे भिन्न नहीं है, इस कारणं अतिव्यासि नहीं है! उक्त कक्षण 
मे "धमे हाब्द से असाधारणधमंः समक्चना चाहिए । अन्यथा श्रमेयत्व' आदि 
साधारण धमं सब पदार्थो में रहते हैँ, तब "वटः भी चन्द्रमा" के सरा हो जायेगा 1 
किन्तु असाघारणधमं में तात्पयं होने से घट” मे चन्द्रमा का साद्दय नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि प्रमेयत्व आदि तो साधारण घमं है, असाधारण नहीं! कोई यत्‌- 
किञ्चित्‌ ( एक ) धमे न छे, इसच्यि “भूयः पद दिया गयारहै। श्ट के सदश पट 
है" यहाँ जातिरूप साद्य है! गोत्व के सदश अश्वत्व है" यहाँ उ्पाधिरूप सादृश्य 
है । तात्पयं यह्‌ है कि यह्‌ सादृर्य' द्रव्यादि पदार्थोके ही अन्तगंत है । अतः 
रेव्यादि सात ही पदार्थ हैँ यह्‌ सिद्ध हो गया । | 


[ द्रव्यत्वजातिसिद्धिः 


“क्लिव्यप्‌” इत्यादि अ्रन्थ से ( ग्रन्थकार ) द्रव्यो का विभाग दिखाते हैँ- 

द्रव्याणि विभजते-- 

क्षित्यप्तेजो मर्द्रयो मकादिग्देहिनो मनः । 
द्रव्याणि, 

क्षिव्यवित्यादि । क्षितिः पृथिवी, आपो जलानि, तेजो वद्धिः, सर्द्‌ वायुः, 
व्योम आकाशः, कालः समयः, दिग्‌ आशा, देही आत्मा, मन एतानि नव 
द्रव्याणीत्यथंः । 

क्षितिनपृथिवी, अप्‌ = जक, तेजः अग्नि, मरुत्‌ न्=वायु, व्योम आकाश, 
काल == समय, दिक्‌ == दिशा, देहिनः जीवात्मा ओर परमात्मा, मनः अन्तःकरण, 
द्रव्याणि == मूलभूत वस्तु हैँ । अथ › अनन्तर । 

पृथ्वी, जर, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर मन-ये नव 
द्रव्यं । 

ननु द्रव्यत्वजातौ कि मानम्‌ ? 

शंश्ा- अमुक पदाथं द्रव्य है, यह्‌ कंसे जाना जाय ? । 

न हि तत्न प्रत्यक्षम्‌ प्रमाणं, घृतजतुप्रभृतिषु द्रव्यत्वाग्रहादिति चेत्‌ ? 

न, कायंसमवायिकारणताऽवच्छेदकतया संयोगस्य विभागस्य वा समवायि- 
कारणताऽवच्छेदकतया द्रव्यत्वजातिसिद्धेरिति । 

उत्तर--यह्‌ वस्तु द्रव्यहै, वह्‌ वस्तु द्रव्य हैर, एेसी अनुगतप्रतीति होने परजिस 

वस्तु मे द्रव्यत्वरूपी जाति होगी, वही वस्तु द्रव्य समञ्ली जाएगी यह द्रव्यत्व जाति 
है--एेसा मानने में प्रत्यक प्रमाणतोदहो नहीं सकता, क्योकि घृत, लाख आदि 
कितने ही विलक्षण पदार्थो में स्व॑ंसाघधारण ल्ोगोको “यह द्रव्य है" एेसी प्रतीति 
नहीं होती । सवंसाधारण लोग तो प्रायः रूपथा, पैसा सोना, चाँदी आदिकोही 
द्रव्य समञ्चवे हँ । अतः यह द्रव्यत्व प्रत्यक्ष प्रमाणसे गम्य नहींहै। तथापि 
द्रव्यत्व" जाति का ज्ञान, अनुमानप्रमाणसे होता है। उसी अनुमान प्रमाणउ को 

( १) अथः शब्द का अग्रिम ग्रन्थ से सम्बन्ध है। यहाँ पर पदच्छेद के किए 
ज्खिा गयादहै। 

(२) "वट, "पट" आदि द्रव्यर्है, इस प्रकार की लोकसिद्ध अनुगत प्रतीति 
होती है। यह प्रतीति किसी अनुगत घमं के बिना नहीं हौ सकती । इस प्रतीति 
के चये घट, पट आदि वस्तुओं मेँ अनुगत ( सब वस्तुओं द्रव्यो, पर रहनेवाखा ) 
एक घमं अवश्य मानना होगा, वही धमे "द्रव्यत्व" है । द्रव्यो मेँ पृथिवी, जक, तेज, 
वायु ओर आकाश्च-ये पांच तत्त्व भूतसं्ञक हैँ । इनमें गण ओर क्रिया प्रत्यक्ष 
रहती है । सामान्य, विशेष, समवाय ओौर अभाव--ये चार पदाथं अप्रत्यक्ष अथत्‌ 
कल्पित हैँ । सामान्य" शब्द का अथं जाति है।. 

(३ ) संस्कृत के नैयायिक पण्डित "द्रव्यत्व जाति की सिद्धि इस प्रकार करते 
है---““कायेसमवायिका रणता वच्छेदकतया “““ “` ""“" “"्रव्यत्वजातिसिद्धेः'' हम देखते 


र न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
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बताते है -'किसीभी कार्यंके प्रति अथवा संयोगके प्रतिया विभागके प्रति 
(समवायः सम्बन्धसे द्रव्य कारण होता है"--इस प्रकार कायं-कारणमभाव सम- 
कना चाहिये । अतः जो भेद का ददोक धमं है, वही द्रव्यत्व नाम की जाति है! 


हैकि संसारमें दो प्रकारके पदाथ, कोई कारणदहै तौ कोई कायं है। 


अर्थात्‌ कोई पदाथ किसी पद्यथंका कारण रहतादहै तो कोई किकी का कायं 
रहता है । कायं ( पदार्थं ) में कायंता धम ओर कारण ( पदार्थं ) में कारणता धमं 
रहता है । जैसे मनुष्य में मनुष्यता घर्मं रहता है 1 प्रत्येक के दो-दो “अवच्छेदकः 
हुआ करते ह--एक "सम्बन्धः ओर दूसरा “धर्म । अभिप्राय यहदहै कि (कायंता' 
ओौर कारणता!केभीदो अवच्छेदक हुए--एक सम्बन्ध ओौर दसरा "चमं" । 
तब जिज्ञासा होत्तीहै कि कारणता का तथा का्येता का अवच्छेदक सम्बन्घ 
कौन है ओर अवच्छेदक धमं कौन है ? (कार्यः अपने "कारण" में जिस सम्बन्धसे 
रहता है वह्‌ "कायेतावच्छैदक सम्बन्धः कहा जाता है, उसी प्रकार (कायं पर रहने 
वाला धमं 'कायंतावच्छेदक धमै" कहा जातादहै। साथही साथ यह्‌ नियम ध्यान 
मे रखना चाहिये-- "यो यस्य अवच्छेदको भवति, स तदवच्छिन्नो भवति जो 
जिसका अवच्छेदक होता है, वहु उससे अवच्छिन्न होता है । पृथिवी आदि भवयकी 
द्रव्यरूप कायं घट-पट आदि, अपने कारणरूप अवयवद्रव्यमे (समवाय सम्बन्धः 
से उत्पन्न होकर रहते हैँ । इस कारण अवयवी द्रव्यनिष्ठ-कायंता का अवच्छेदक 
सम्बन्ध "समवायसम्बन्ध" है। अतः वह कांता 'समवायसम्बन्धावच्छिन्ना" हो 
गई । उसी प्रकार पृथिवी आदि कायंद्रन्य मे कायंत्वधमं" रहता है, इसि वह्‌ 
कायेत्वघमं, पुथिव्यादिकायंद्रव्यनिष्ठ कायंता का अवच्छेदकहुआ । अतः वह कायेता 
कायंत्व से अवच्छिन्ना हुई । साथही साथ यहा यह नियम भी ध्यान में रखना 
होगा कि "समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाकले कायं के प्रति तादाटम्यसम्बन्ध से 
द्रव्य कारण होता है 1 क्योकि समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले सभी कायं, 
द्रव्यमेंही रहते हैँ । अतः द्रव्यनिष्ठ कारणता का अवच्छेदकसम्बन्ध तादात्म्यही 
होगा, तब द्रव्यनिष्ठ कारणता, तादाट्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना होगी । उसी प्रकार 
कायंता ओर कारणता का आपस में निरूप्य-निरूपकभाव हुजा करता है। कहीं 
कार्यता से निरूपित कारणता होती है तो कही कारणता से निरूपित कायंता होती 
है! इतना समञ्च छेने के बाद द्रव्यत्वजाति का साधक अनुमान इस प्रकार कना 
होगा कि ` 'समवायसम्बन्धावच्छिन्ना कायंत्वावच््छिन्ना या अवयविद्रव्यनिष्ठा 
कायंता, ताद्‌ शकायंतानिरूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा या सम- 
वायिकारणता सा किञ््चिद्धर्मविच्छिन्ना कारणतात्वात्‌, वटनिष्ठकायंतानिरूपित- 
कपाकनिष्ठकारणतावत्‌ ।*" अनुमान प्रयोगमें चार बातोंकी ओर ध्यान अवदय 
रखनः चाहिये--( १ ) पक्ष, (२) साध्य, (३) हेतु, (४) चष्टान्त । उपयुक्त 
अनुमानप्रयोग में 'क्ष"-द्रनव्यनिष्ठकारणता है, उसमें किञ्चिद्ध्मवच्छिन्नत्व (साध्यः 
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त स् 


है कारणतात्व हेतु" है; ओर घटनिष्ठकायंतानिरूपितकपालनिष्ठकारणतावत्‌-- 
यह “खष्टान्त" है । प्रक्रत में पश्च" में जो द्रव्यतिष्ठकारणता दहै, उसी में किञ््चिद्धर्मा- 
वच्छिन्नत्व' को सिद्ध करतेहैतो द्रव्यनिष्ठा कारणता उसी ध्म से अवच्छिन्ना 
होगी, जो उस कारणता का अवच्छेदक होगा । अर्थात्‌ द्रव्यनिष्ठकारणताका जो 
अवच्छेदक होगा, वह्‌ द्रव्यत्वही होगा । तब द्रव्यनिष्ठा कारणता" द्रव्यत्वाव- 
च्छिन्ना होगी । एवच्च द्रव्यनिष्ठा कारणता “यद्धर्मावच््छिन्ना' हो, उसी धमे को 
द्रव्यत्व" जाति कहते हैँ । इस रीतिसे उपयुक्त अनुमान से श्रव्यत्वजाति' की 
सिद्धि की जाती है । अर्थात्‌ (काययंत्वावच्छिन्नकायंतानिरूपितका रणतावच्छेदकतया 
व्यत्व जाति की सिद्धि कौ गई है। 

किन्तु वह ठीक प्रतीत नहींहो रहीरहै, क्योकि 'कायेत्व'को ही कायंता का 
अवच्छेदक बना दिया गया है 1 अर्थात्‌ शस्व" कोहीः (स्वयं का अवच्छेदक बना 
दिया है 1 यह अनुचित इसल्िदहै कि 'कायंत्व' ओर कायंता' दोनोंएक ही वस्तु 
होने से आत्माश्रय" दोषहौो जाता है! इस अरुचिको ध्यानमें रखकर ही मूल 
में “संयोगस्य” कहा गया है । संयोगस्य का अन्वय (समवा यिका रणतावच्छेदकता 
के साथ होगा । अर्थात्‌ संयोग का समवायिकारण हुजा--द्रव्य', उसमें रहनेवाली 
समवायिकारणता का अवच्छेदक होगा द्रव्यत्व", उसीको द्रव्यत्व" जाति समञ्नना 
चाहिये । यहाँ भी उसी प्रकार समन्नना होगा संयोगः गुणपदाथं है, वह्‌ (संयोग) 
गण होने से द्रव्य ( गुणी ) मेँ समवायसम्बन्ध से रहेगा । एतावत-संयोगनिष्ठा 
कायंता, समवायसम्बन्धावच्छिन्ना होगी । ओर संयोगनिष्टुकायंता का अवच्छेदक 
संयोगत्वं होगा । अतः संयोगनिष्ठा कांता संयोगत्वावच्छिन्ला होगी । .एवन्च 
द्रव्यत्वजातिसाधक अनुमानप्रयोग इस प्रकार किया जायगा-समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्ना अथच संयोगत्वावच्छिन्ना या संयोगनिष्ठा कार्यता, तन्निरूपिता या 
तादाटम्यसम्बन्धावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा समवायिकारणता ( पक्षः ) सा, किञ््चिद्धर्मा- 
वच्छिन्ना ( द्रव्यत्वघर्मावच्छिन्ना ) ( साध्यम्‌ ), कारणतात्वात्‌ ( हेतुः ), घटनिष्ठ- 
कायंतानिरूपितकपाकनिष्ठकारणतावत्‌ ८ दष्टान्तः ) ।` एवच्च द्रव्यनिष्ठा समवायि- 
कारणता द्रव्यत्वावच्छिन्ना ही होगी. । इससे भी द्रव्यत्वजाति की सिद्धिहो जाती 
है, क्योकि द्रव्यनिष्टठा कारणता यद्धर्मावच्छिन्ना हौ वही धमं, द्रव्यत्व जाति 
कहल्ाती है । किन्तु यह अनुमानप्रयोग भी उचित प्रतीत नहींदहो रहादहै। उसका 
कारण यहदहै कि इस अनुमानप्रयोगमें भी संयोगत्वावच्छिन्ना कायंता अप्रसिद्ध 
है। क्योकि संयोगनिष्ठा कायंता संयोगत्वावच्छिन्ना तभी हो सकती है जब 
संयोगत्व, संयोगनिष्ठकायंता का अवच्छेदक हो। लेकिन संयोगनिष्ठका्यता का 
अवच्छेदक संयोगत्व" हो ही नहीं सकता । क्योकि अवच्छेदक वहीदहोतादहै, जो 
अन्यूनानतिरिक्तवृत्ति धमं हो । संयोगत्वधमं जैसे अनित्य संयोग पर रहता है, 
वैसे ही वह ( संयोगत्व ) नित्यसंयोग ( विभुद्यसंयोग, कालाकारासंयोग ) मेंभी 
रहता है । अतः वह्‌ कायंता के अतिरिक्तवृत्ति है। इस अरुचि को ध्यानमें रखकर 
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मूरूकार ने "विभागस्य" कहा है । इसका अन्वय भी .समवायिका रणतावच्छेदकता' 


के साथ समञ्लना चाहिये । विभाग सभी अनित्य होते दहैँ। यहाँ भी उसी प्रकार 
समक्ना होगा--'विभागः गुण पदा्थंहै। वह्‌ (विभाग) गुण होनेसे रव्य 
( गुणी ) में समवाय सम्बन्ध से रहेगा । एतावता विभागनिष्ठा कायेता, समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्ना होगी । ओौर विभागनिष्ठकायंता का अच्छेदक विभागत्व होगा । 
अतः विभागनिष्ठा कायंता विभागत्वावच्छिन्ना होगी । एवच्च द्रव्यत्वजातिसाघक 
अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--समवायसम्बन्धावच्छिन्ना अथच विभागत्वा- 
वच्छिन्ना या विभागनिष्ठा कार्यता, तन्निरूपिता या तादार्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना 
द्रव्यनिष्ठा समवायिकारणता ( पक्षः) सा, किथ्िद्धर्मावच्छिन्ना, ( द्रव्यत्वघर्मा- 
वच्छिन्ना ) ( साध्यम्‌ ), कारणतात्वात्‌ ( हेतुः ), घटनिष्ठकायंतानिरूपित कपाक- 
निष्टुकारणतावत्‌ ( चष्टान्तः ) 1 द्रव्यनिष्ठासमवायिकारणता द्रग्यत्वावच्छिन्ना ही 
होगी । इससे द्रव्यत्व जाति की सिद्धि निराबाधो जाती दहै। तात्पयं यह्‌ःहै कि 
द्रव्य, समस्त काथं का समवाथिकारणदहैतो संयोग, विभाग ओर जन्यद्रव्यकाभी 
वही (द्व्यह) समवायिकारणं है । अतः समवायिकारणतावच्छेदक द्रव्यत्व" होगा, 
वही द्रव्यत्वजाति है । इस पकार द्रव्यत्वजाति के साधक तीन अनुनान कियेःगये। 
उनमें से भरथम अनुमानमें कायंत्वधमं को कायेतावच्छेदक माननेमें आत्माश्रय 
दोष तथा उपस्थितिकरत गौरव होता है, इसलिये द्वितीय अनुमान किया गया । किन्तु 
उसमे भी नित्यसंयोगवादी कै मत से संयोगत्वावच्छिन्ना कायेता अप्रसिद्ध है। 
इसक्ये तृतीय अनुमान किया । इसमे नित्यविभाग का आश्रय कोई द्रव्य नहीं 
है, इस कारण विभागत्वावच्छिन्ना कार्यता अघ्रसिद्ध नहीं है। 

निष्कषं यह्‌ है कि द्रव्यवृत्तिर्यां संयोगस्य विभागस्य वा समवायिकांरणता, 
सा किञ्न्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुवृत्तिकारणतावत्‌*--पृथिवी आदिनौ 
द्रव्यो में रहनेवाली जो संयोगगुणरूप कायें की अथवा विभागगुणरूप कायं की 


समवायिकारणता वह॒ किसी धमं से अवच्छिन्न होने योग्य है, कारणता होने से 
क्योकि जो-जो कारणता होती है, वह किसी न किसी धमं से अवच्छिन्न ही होती है 


निरवच्छिन्न कोई कारणता नहीं होती । जसे तन्तुओ मे ररहनेवाल्यी पट की सम- 
वायिकारणता तन्तुत्व घमं से अवच्छिन्न होतीदहै। वैसे ही यह्‌ द्रव्यनिष्टु कारणता 


भी किसी घमं से अवच्छिन्न होगी । भरकृतमें पृथिवी आदिनौ द्रव्यो मेँ स्थित 
जो संयोग-विभागरूप कायं की समवायिकारणता है, उस कारणता की द्रव्यत्व 


( ध्म॑रूप ) जाति ही अवच्छेदक होतीदहै। “जो धमं जिस धमंके न्यून तथा 
अधिकदेश मेन रहै, किन्तु समान देशमे रहे उसको (अवच्छेदक कहते है, 
ठेसा अवच्छेदक धमं॒द्रव्यत्वजाति मेँ ही घटित होता है। क्योकि संयोग- 
विभागरूप कायं की समवाधिकारणता उन पृथिवी आदि नौद्रव्योंमे रहती 
है ओर यह्‌ द्रव्यत्व जाति ( धमं) भी पृथिवी आदि नौद्रव्योमें रहतीदहै। 
अतः द्रव्यत्व जाति ही इस कारणता का अवच्छेदक है। भुथिवीमात्र मेँ पथिवीत्व, 
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जरूमें जल्त्व इत्यादि द्रव्यविभाजक जातिया न्यून देश में रहती रहै, ओौर 
"सत्ता" अधिक देशमें रहती है 1 अतः वे "पृथिवीत्व', जरूत्व' आदि घमं या “सत्ता” 
कोई भी द्रव्यनिष्ठ कारणता की अवच्छेदक नहीं हो सकतीं, किन्तु (्रव्यत्व" घमं 
ही उसका अवच्छेदक हो सकता है। उस द्रव्यत्व धमं को ही ्रव्यत्वजाति" 
कहते है । 

शंका--समवायसम्बन्घ से गणत्वजाति गुण मे यद्यपि रहती है, तथापि 
(स्वाश्रयाश्रयत्व* सम्बन्ध से वह्‌ गुणत्वजाति द्रव्यमें भी रहती है । यर्हां पर स्व" 
शब्द से गणत्वजाति को च्या, उसके आश्रय रूपादिगण होगे, उनके आश्रय 
पृथिवी आदि नौ दव्य होगे । तब श्गुणत्वजाति' को ही द्रव्यवृत्ति ( निष्ठ ) कार 


णता को अवच्छेदक क्यों न माना जाय, (्रव्यत्व' जाति को ही क्यों अवच्छेदक 
मानाजारहादहै? । 





समा०--प्रथिवी आदिनौ द्रव्यो में साक्षात्‌ ( परम्परासे नहीं ) सम्बन्धसे 
सम्बद्ध द्रव्यत्वजातिरूप धमं का कोई भी बाधक नहीं है । अतः उस साक्षात्‌सम्बद्ध 
द्रव्यत्व धमं को छोडकर, वह अनुमितिज्ञान परम्परयासम्बद्ध गुणत्वजातिरूप चमं 


को विषय नहीं करेगा, अपितु साक्नात्सम्बद्ध द्रव्यत्वजातिरूप घमं को ही विषय 
करेगा । । | 


शंका--जंसे आकाशत्व, कालत्व, दिकूत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, 
अभावत्व--ये धमं जातिरूप नहीं है, किन्तु उपाधिरूप है, वैसे ही द्रव्यत्व घर्मं को 
जातिरूप न मानकर उपाधिरूपदही क्यों न मान ल्या जाय ? 

समा०-कारणता, कायंता" प्रतिबन्धकता, प्रतिबध्यता, तथा पद की शक्यता 
का अवच्छेदक ध्म, जातिरूप दही होता है, उपाधिरूप नही--यह नैयायिको का 
सिद्धान्त है। । 

. शंका--जसे संयोग-विभागये दोनोंद्रव्यमें रहते, वैसेही रूपादिमी 
द्रव्य में रहते हैँ, तब संयोग-विभाग ही सरे निरूपित दप्रव्यवृत्ति ( निष्ठ ) समवायि- 
कारणता को लेकर द्रव्यत्वंजाति की सिद्धि क्योकी जा रही है, रूपादि गुण- 
निरूपित द्रव्यनिष्ठसमवायिकारणता को छेकर द्रव्यत्वजाति की सिद्धि क्यो नहींकौ 
जारहीदहै? । 

समा०--्जसे शब्द, रस, रूप, स्पशे, परत्व आदि गुण-एक, दो तीन, चारः 
पांच आदि द्रव्यो मे रहते हैँ, परन्तु संयोग तथा विभाग ये दोनों तो सभी द्रव्योमें 
रहते है, इस कारण संयोग-विभाग निरूपित कारणता को ही केकर द्रव्यत्व जाति 
कौ सिद्धिकीदहै। 

शंका--संख्या, परिमाण, पथक्‌त्व--ये तीन गुणमभी सभी व्रव्योमें रहते 
तब एतन्निरूपित समवाधिकारणता को केकर द्रव्यत्व जाति की सिद्धि क्यों नहीं 
कीजारहीदहै? 
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ननु दमं द्रव्यं तमः कुतो नोक्तम्‌ ? तद्धि प्रत्यक्षेण गृह्यते । तस्य 
च रूपवत्वात्‌ कम॑वत्तवाच्च द्रव्यत्वम्‌ 1 तद्धि गन्त शन्यत्वान्न पृथिवी, नीलसरूप- 
वरवाच्च न जलादिकम्‌ । तस्परव्यश्ते चालोकनि रपेक्षं चक्षुः कारणमिति चेत्‌ ? 

"तम को दस्वाँ द्रव्य माननेवाके मीमांसक की^ शंका-यह तम ( तमस्‌) 
( अन्धकार ) नौ द्रव्योंसे निराला दसर्वां द्रव्य प्रतीत हो रहा है, क्योकि "तमः 
प्रत्यक्ष दीखता है ओौर शुणवस्वं क्ियावस्वं समवायिकारणत्वं वा द्रव्यस्य लक्षणम्‌" 
यह्‌ रव्य" का लक्षण है। “नीलं तभश्चरतिः कहने से (तम' में नीकरूप' गण 
तथा “चलनात्मक” क्रियां मी प्रतीत होती है, इस कारण "तम" को द्रव्य कडा जा 
सकता है । परिगणित नौ द्रव्योमेंसे किसीमे भी इस "तमोद्रव्य' का अन्तम भी 
नहीं हो पा रहा है, इसक्िएु यह “तमोद्रव्य' “नौ द्रव्यो" से अतिरिक्त दहै उसीका 
उपपादन करते है-- "तमः का पृथिवी न अन्भवि हौ नहींसकता, क्योंकि “पुथिवी" 
में गन्ध गुण है, "तमः से नहीं । (तमः मेँ शनीलरूप' दिखारू्देने से (जल' आदिमे 
मी अन्तभवि नहीं हो सकता । (जआदि" पद से तेज, वायुः जाकाश्ञ कालः दिक्‌? 
आत्मा, मन को समञ्चना चाहिए 1 इनमें से किसीमें मी नीलरूप नहीं है । 
"तमः के प्रत्यक्ष करने मे .आलोक-निरपेश्न ( प्रकाशरहित ) चक्षुः कारण होता है, 


यही “तम” के प्रत्यक में विद्ेषता है 1 एतावता यह्‌ "तम दसर्वाँ द्रव्य है 1 
~ = 


समा०--ये तीन गुणः नित्य तथा अनित्य दँ । ओौर “नित्यानित्यवृत्तिघमं तो 
कार्यता का अवच्छेदक नहीं होता" यह्‌ नियम है। संयोग विभागये दोनों घर्म 
तो अनित्य हैँ इस कारण समवायिकारणता के अवच्छेदक हौकर द्रव्यत्वजाति को 
सिद्ध करते हैँ 

शंका--यदि संयोगसे ही द्रव्यत्वजाति सिदधदहौ सकतीरहै तौ विभागको 
पुनः क्यों ग्रहण किया ? 

समा०--कु ग्रन्थकार आकाशादि विमुओंके संयोग को नित्य कहते रहै, 
तब संयोग तो नित्यानित्यवृत्ति हो जायेगा, इसचिणए. विभाग कोरही समवायधिका- 
रणता का अवच्छेदक मानकर द्रव्यत्वजाति की सिद्धि की गई है१ 

( १) "तमः खलु चलं नीलं परापरविभागवत्‌ । 

प्रसिद्धद्रव्यवैघरम्यात्निवम्यो भेत्तुमर्हति 1"" इति मीमांसकानां मतम्‌ । 

(२) जो समवायसम्बन्ध" से गुणया कमे का आश्रय हो ओर जो किसी 

का समवायिकारण हो उसी को द्रव्य कहते हँ । 

( ३ )अनुमान प्रमाणसेभी "तमः का द्रव्यहोना सिद्ध किया जा सकता है- 
अनुमानश्रयोग इस प्रकार होगा-'तमः' द्रव्यं रूपवत्वातु क्रियावत्वाच्च पृथिवीवत्‌-' 
"तम" द्रव्य है, रूपवाला तथा क्रियावाला होने से, जो-जो पदा्थं “रूप तथा क्रिया- 
वालाः होता है, वह वह पदाथं ्रव्य' ही दोताहै। जैसे "पृथिवी" रूप तथा क्रिया- 
वाली है, इस कारण ही उसे रव्य" कहा जाता है। इस प्रकार तमः मी रूप तथा 
क्रियावालाः होने से द्रव्यहै। 
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अब अनुमानसे उस तम" का पृथ्वी आदिनी द्रव्यो में अन्तभविभी 
सिद्ध नहीं है, यह द्खिाते हैँ । अनरुमानघ्रयोग इस प्रकार होगा-(तमः न पृथिवी 
गन्धशून्यत्वात्‌ जल्वत्‌"--"तमः' पृथिवी नही, गन्धरहित होनेसे जोजो द्रव्य 
गन्धरहित है, वह्‌-वह्‌ पथिकी नहीं है। जसे जल, गन्धसे रहित होनेके कारण 
श्मुधिवी' नहीं है । अब जलादि आणोंँद्रव्यों से (तमः की भिन्नता बताते है-'तमो 
न जलादिकं नीकरूपवत्वात्‌ पृथिवीवत्‌---वह (तमः जरू आदि अष्टद्रव्यरूप भी 
नहीं है, नीर रूपवाला होने से, जो द्रव्य नील रूपवाञे है, वे जलादि अष्टरव्यरूप 
नहीं होते है, जँसे--ृथिवी" नीर रूपवाङी होनेसे जलादि अष्ट्रव्यरूप नहीं है, 
वैसेही तम भीनील सूपवाला होने से जादि अष्ट्रव्यरूप नहीं है। अथवा 
इस एक ही अनुमान से तमः कोनौ द्रव्यो से भिन्न सिद्ध किया जा सकता है-- 


"तमः, न पृथिव्यादि, स्पश्ैरहितत्वेसति रूपवत्वात्‌, यन्नैवं, तच्चैवं, यथा पृथिव्यादि । . 


(तम पृथिवी आदि नौ द्रव्यरूप. नहीं है, स्पशेरहित तथा रूपवाला होनेसे, जो 
पदार्थं पृथिवी आदि नौ द्रव्यो से भिन्न नहीं रहता, वह्‌ पदार्थं स्पशेरहित होता- 
हआ रूपवाला भी नहीं होता । जैसे “पृथिवी' आदि नौ द्रव्य, उन पृथिकी आदि 
नौद्रव्योंसे (स्वसे) भिन्न नहींहै, इसीकारणस्पशोसे रंहित रहकर रूपवाके 
नहीं है, किन्तु स्पशं के सहित रहते हए रूपवाले है, ओौर यह (तम स्पशे 
से रहित होता हुआ रूपवाखा है । अतः उन्न पृथिवी आदि नौद्रव्यों से भिन्न 
( भेदवाला ) है। । 

इसी आशय को संस्कृत में इस प्रकार से भी कहा जा सकता है-- 

"तमः अतिरिक्तद्रव्यं, प्रसिद्धनवद्रव्यवेधम्यात्‌" । तथाहि--तमः पृथिव्यनन्त- 
भूतम्‌, समवायसम्बन्धावच्छिन्नगनधत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावाधिकरणत्वात्‌, 
सुवर्णवत्‌" । तमः जखानन्तभूंतम्‌, रीतस्पर्शाभावात्‌, घटवत्‌ ।' "तमः तेजोऽनन्त- 
भूतम्‌ उष्णस्पर्शगभावात्‌ घटवत्‌ ।* “तमः वाय्वनन्तर्भूतम्‌ सदागतिमत्त्वाऽभावात्‌ 
घटवत्‌ 1* तथा (तुमः वाय्वनन्तभूतम्‌ स्परभिवात्‌ आकारावत्‌ ।* (तमः आकाशादि- 
प्रत्येकपञ्चाऽनन्तभूतं समवायेन रूपवत्त्वात्‌ घटवत्‌ ।' एवं तमः न गुणाद्यन्तभूतम्‌ 
गुणवत्वात्‌ इति । तथापि तत्तद्धेतुना जकत्वाभावादेः प्रातिस्विकरूपेण साघनमनु- 
चितम्‌, एकेनैव “नीलरूपवत्वात्‌' इति हेतुना ज रत्वा दिमनस्त्वान्तान्यतमशून्यत्व- 
साघनसम्भवात्‌ ! यह्‌ ध्यान में रखकर दही ्रन्थकारने “नीररूपवत्त्वाच्चः का है, 
अर्थात्‌ समवायेन नीरुरूपाधिकरणत्वात्‌' । अब अनुमान इस प्रकार किया जायगा- 
(तमः जरतेजोवास्वाकाशकारूदिगात्ममनोनन्त्भूतं समवायेन नीररूपाधिकरणत्वात्‌, 
नीखघटवत्‌ \' 

इस "तस" का लक्षण इस प्रकार होगा--^स्पशैरहितत्वेसति रूपवत्‌ तमः" 


आकाशादि पांच द्रव्य स्पदोरहित होने पर भी रूपवाके नहीं दहै, इस कारण . 


उनमें "तमः के लक्षण की अतिव्यासि नहींहै। पृथिवी आदि तीन द्रव्यो मँ 





तत्वण्डनम्‌ [ प्रत्यक्षखम्डम्‌ । २१ 


न, आवश्यक्तेजोऽभावेनैवोपपत्तौ द्रव्यान्त रकल्पनाया _ अन्याय्पत्वात्‌ । 
रूपवत्ताप्रतीतिस्तु श्रमरूपा, कमम॑वत्ताप्रतीतिरप्यालोकापसरणौपाधिकी ान्ति- 
रेव 1 तमसोऽतिरिकद्रव्यत्वेऽनन्तावयवाद्किल्पनागौ रवं च स्यात्‌ । स्वणस्य यया 
तेजस्यन्तर्भावस्तथा वक्ष्यते । 


'उष्णस्प्षः तथा भास्वर रूपवाला होने से अवश्य माननीय ( स्वीकर्तव्य ) 
जो तेजःपदाथं है, उसके अभावमें ही यदि 'अन्धकार' (तम ) का व्यवहार 
हो जायतोनौ द्रव्यो की अपेक्षा तमो" नामक अधिक पृथक्‌ द्रव्य की कल्पना 
करना उचित नहीं है । अर्थात्‌ आवश्यकं प्रौढ प्रकाशक जो तेज पदार्थं है उसी के 
सामान्याभावरूप तम ( अन्धकार ) कोमानने सेही उपपत्ति ( निर्वाह ) यदि 
हो जाती दहै तो एक अतिरिक्त द्रव्य कौ कल्पना करते बैठना उचित नहीं है। 
अतः स्तेज का अभावः ही तमः है। इसलिए ^तम' नामका कोई दसवां द्रव्य 
नही है । 

शंका--यदि (तम' को तेजोभावरूप मानते हैँ तो उसमें "नीकं तमइचखति" 
यह्‌ रूपवत्ता प्रतीति क्यो होती है ? क्योकि “अभावः तो नीरूप ( रूपहीन ) है 1 

समा०--आकारके नीरूप ( रूपहीन ) होने पर भी नीलः आकाशः" 
यह्‌ प्रतीति जैसे भ्रमरहै, वसेदही "नीरं तमश्चलति" यह रूपवत्ता प्रतीति भी 
प्रम है! उसी तरह “चलति, यह्‌ “कर्मवत्ता" प्रतीति भी घ्म है । जब कोई व्यक्ति 
"दीपक रूप्‌ प्रकाश केकर चरुता है, तो उस व्यक्ति की “अपसरण क्रिया", दीपक 
आदिमे आकर अंधकार" मे भासित होने लगती है, जिससे "तम चर रहा दै" 
ठेसा कदने र्गते हैँ \ अतः तम में चलनक्रिया की प्रतीति आलोक ( तेज, प्रकाश ) 
की अपसारणक्रियारूप उपाधि से प्रयुक्त होने के कारण श्रमरूपी है । अर्थात्‌ 
"तमः ने “चलनक्िया' का ज्ञान ्रमरूपही है, क्योकि आरोक के होने पर "तमः 


स 
शूप" तो है परन्तु सस्पशैरदहितत्व' नहीं है, अतः उनमे भी उक्त लक्षणं की 
अतिन्यास्ति नहीं है। यह तम" नौ द्रव्योंसे भिन्न द्रव्य है--यह वृद्धोंने भी 
कहा है-- 
'तमः खलु चरं नीलं परापरविभागवत्‌ । 
ग्रसिद्धघमंर्वंधर्म्यान्नवभ्यो भेत्तुमदैति ॥।" (न्याय रीकावती) 
"तमः द्रव्यं समवायेन कर्म॑वत्त्वात्‌” । “तमः द्रव्यं समवायेन नीलरूपवत्त्वात्‌" । 
"तमः द्रव्यं समवायेन परत्ववतत्वात्‌" । (तमः द्रव्यं समवायेन अपरत्ववत्त्वात्‌ ।' 
"तमः द्रव्यं समवायेन विभागवत्त्वात्‌ ।* (तमः द्रव्यं समवायेन संयौगवत््वात्‌ । (तमः 
अतिरिक्तद्रव्यं प्रसिद्धनवद्रव्यवंधर्म्यात्‌ 1 
"तम" चलनरूपक्रिया तथा नीलरूप ओर परत्व-अजपरत्व गणवाकाहोने से 
दरव्यरूप है । ओर प्रसिद्ध पृथिवी आदि नौ द्रव्योंके वैधम्यंवाला होने से उन 
नौ द्रव्यो से भिन्न है 1 अतः यह्‌ 'तमः' नाम का दशम द्रव्य सिद्धदहौोर्हादहै। 


३२ - न्थायसिद्धान्तमुक्तावली [ तत्खण्डनम्‌ 


भागता है । इस युक्ति से यह सिद्ध होता हौ कि "तमः कोई अतिरिक्त पदार्थन 
होकर आखोकाभाव ( तेजोऽभाव ) स्पहीरहै। इसपर भी "तम को अतिरिक्त 
द्रव्य मानने का यदि कोई दुराग्रह करता है तो उसे (तमः के “अनन्त अवयव तथा 
"उनके नाश" की भी कल्पना करनी होगी । अर्थात्‌ (तम' को (सावयव द्व्य 
मानना होगा, तब कल्पना-प्रयुक्त गौरव होगा । अतः इस प्रकार के अनन्तावयवादि 
कल्पना करने के कारण उपस्थित होनेवाकले गौरव को मानने की अपेक्षाः 'तेजो- 
ऽभाव' को ही “तम. कहने मे लाघव होगा । हम नैयायिको के यहाँ “अभावः को 
सप्तम पदार्थ माना जातादहै। अतः (तमःका उसी अभाव पदार्थं में अन्तर्भाव 
, मानना चाहिए । ^तम' अतिरिक्त द्रव्य नहीं है। एतावता ्रव्यःनौही है यह्‌ 
सिद्ध हआ” । “सुवर्णैः का भी तेजमें ही अन्तर्भाव होता है, यह चर्चा हम तेजो- 
निरूपण के प्रसंग में करेगे । 


( १) (तमः को अतिरिक्त द्रव्य माननेकी जो आशंका मीमांसर्कोनेकीरहै, 
वह उचित नहीं है । क्यों कि “सहृ्व-विश्लिष्ट तथा उद्भ्रुतरूपवाले द्रव्य का चाश्चुष- 
प्रत्यक्ष, ˆआलोक-सहकृत-चक्षुरिन्द्रिय' से ही होता है। “घट-पट आदि द्रव्यो का 
प्रत्यक्ष जेसा (आलोकः ( प्रकाश) मेँहोतादहै, वैसा अन्धकार" नहीं! इससे 
ज्ञात होता है कि ^तमं' संज्ञक कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु वह तेजं का अभाव" है । 

शंका--श्रकाश' मेही चक्षु से"द्रव्य"का प्रत्यक्ष हो--यह्‌ कोई सावंतिक 
नियम नहीं है, क्योकि रात्रिम प्रकाडाभाव होने पर (प्रकारके न रहने पर) 
भी उल्लूपक्षी, बिल्ली, चूहा, राक्षस आदि को दीखता ही दै । 

समा०--रातरिमें श्रकाश' का अत्यन्त ( बिल्कुल ) अभाव नहीं रहता, 
अपितु किंचित्‌ आलोक ( प्रकाञ्च ) रहता हीरहै। उस थोडे ( किचित्‌ ) प्रका 
से ही उल्लू आदि का “चक्षुरिन्द्रिय" द्रव्य" का प्रत्यक्ष कर केता है। अर्थात्‌ “चक्षु 
रिन्द्रिय' प्रत्यक्ष का कारण होताहै। 

शंक ा--जसे उल्ल, राक्षस, आदि को अंवेरी रातमें दीखतारहै, वसेह 
मनुष्यादिकों को क्यों नहीं दीखता ? 

संमा०--विलक्षण अच््टविशेष से उक्ल आदि का चक्षु, अल्प स्वल्प प्रकाश्च 
भेही देख लेता है, किन्तु मनुष्यों का चश्चु, उत्कृष्ट प्रकाशसे ही अच््टके कारण 
देख पाता है । अथवा चाश्चुषप्रत्यक्ष का “अस्मदीयः यह विशेषणदंतो कोईमभी 
दोष नहीं होगा । 

( मौमांसकों की शंका )--तेज-सामान्य के अभाव का नाम (तमग्है या 
तेजोविशेष के अभाव कानाम ^तम' है ? अब नैयायिक यदिप्रथम पक्का स्वीकार 
करते ह तो अत्यन्त “गाढ़ अन्धकार" में उस (तमः की प्रतीति नहीं होनी चाहिये । 
यदि तेजो विशेष के अभावः का नाम "तम" कहो तो सूये के प्रकाशरूपं आलोक के 


विद्यमान होने पर भी (तम' की प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर धत्किश्चित्‌ 


अग्निचन्द्रादि के तेजोविदोष का अभावतोरहैही) 
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गुणान्विभजते अथ गुणा इति । 
क्रमप्राप्तं गणो का विभाग करते) 

---अथ गुणा रूपं रसो गन्धस्ततः परम्‌ ।\ ३ ॥ 
स्पशंः सङ्ख्या परिमितिः पृथक्त्वं च ततः परम्‌ । 
सयोगरच विभागश्च . परत्वं शचापरत्वकम्‌ ॥ ४॥ 
बुद्धिः सुखं दुःखमिच्छा देषो यत्नो गुरुत्वकम्‌ । 
द्रवत्वं स्नेहसंस्करावदृष्ट शब्द एव च ॥\.५॥ 

(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्प, (५) संख्या, (६) परिमिति 
परिमाण, (७) पृथक्त्व, (८). संयोग, (९) विभाग, (१५) परत्व, (११) अपरत्व, ` 


(१२) बुद्धि, (१३) सुख, (१४) दुःख, (१५) इच्छा, (१६) दवष, (१७) यत्न 
प्रयत्न, (१८) गुरुत्व, (१९) द्रवत्व, (२०) स्नेह, (२१) संस्कार, (२२) घम, 

समाधान-- यह जो कहा गया है कि--तेज के अभावः का नाम तम है, 
उसका तात्पयं यह्‌ है--श्रकृ्टमहत््वौ द्‌ भूतान भि भूतरूपवत्तेजःसामान्या भावस्तमः' 
जो तेज प्रक्ृष्टमहत्त्तपरिमाण तथा उद्भूत अनभिभ्रुत रूपवार है, एेसे समस्त तेजो 
काजो अभाव है, वही "तमः है। रेसे तेज--सूर्यं, चन्द्र, विद्यूत्‌, अग्नि, मणि 





` आदि हैँ । उपर्युक्त लक्षण में थदि श्रकृष्ट' पद न देते तौ शन्यणुकतेजः के विद्यमान ` 


होनेपर भी (तमः की प्रतीति नहीं होती । यदि “रूपः का विशेषण “उद्भूत” पद न 
देतो शचक्षुरिन्द्रियरूप तेजः के विद्यमान होनेपर इस तम की प्रतीति नहीं होती । 
यदि रूप का विशेषण “अनभिभूत' पदन दे तौ सुक्णंरूप तेज कं हौनेपर "तम" की 
प्रतीति न होती । यदि सामान्य" पदनदेतो जहाँ एक सूर्थरूप तेज है, वहां चन्द्र 
अग्निमादि तेजोंका अभावभी है, अतः वहमभी तमकी प्रतीति नहीं होनी 
चाहिये थी । अतः लक्षण ठीक प्रतीतो रहादहै। 'तम"मेंजौो नीलरूप दीखता 
है, वह "पृथिवी" का समञ्चना चाहिये 1 जँसे--“पित्त' होनेपर शंखः पीला प्रतीत 


. होतार) उसी प्रकार जो चलङनात्मक क्रिया (तमः में प्रतीत होतीदहै, वहभी 


तमः की नहीं, किन्तु दीपकादितेज के किरणों का प्रतिरोध करनेवाला शरीरादि 
पाथिव द्रव्य है, उसकी क्रिया ही (तम' में प्रतीत होती है । 

मीमांसको को शंका--जंसे तुम नैययिकों ने अन्वयव्यतिरेक से (तमः को "तेजः 
का अभाव मानादहै, वैसेही हम मीमांसक उस तिजः कोदही (तमः का अभाव 
सिद्ध करते है । 

समाधान--“अभावः' में स्पश्लं तथा रूपादि नहीं रहते, किन्तु द्रव्य"में ही 
रहते हैँ । यदि तिजः तम का अभावदहोतातो अग्निके अगारे को हाथ पर रखने 
से हाथ नहीं जलता, अर्थात्‌ स्पञ्चं करने पर दाहादि नहीं होते! अतः "तेज" को द्रव्य 
ओर "तमः को अभरावद्प ही मानना उचित है! 

२३ नत्या 


दे ॥ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली { गुणविभागः 


(२३) अधर्म ^, (२४) शब्द । ये चौबीस गुण हैँ 1 एवः "च" ये दो पद कारिका 
में केवल पादपूतिकेच्व्यिदहीदैँ - 

` एते गुणाश्चतुविशशतिसंख्याकाः कणादेन कण्ठतश्च राब्देन च दिताः । तत्र 
गुणत्वजातिसिद्धिरग्रे वक्ष्यते ॥ ३-५ ॥ 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 


अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुखदुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घ्म, 
अघम ओौर संस्कार- ये चौबीस गुण है । इनमें ` सत्रह (१७) गुण कणाद मुनि 
ने अपने सूत्रऽ में स्पष्टतया ल्खिहै, देष सात गुण उसी सूत्र कै च'कारसे 
सचित होते है । इस प्रकार ये चौनीस गुण इस शास्त में कहे गये हैँ । इन गुणों 
में गणत्व' जाति की सिद्धि आगे गुणनिरूपण के अवसर पर करंगे । 
कर्माणि विभजते उत्क्षेपणमिति 1 । 
अब क्रमप्राप्तं कमं का विभाग करते । 
उत्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणसमाकुश्चनं तथा । 
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च॥ ६ ॥ 


` कठिन पदों की व्याख्या-(१) उक्कषेपणम्‌- 'उद्ष्वंदेशसंयो गानुकूला क्रिया"* , 


उपर के देश से संयोग करानेवाला कम अर्थात्‌ ऊपर को फंकना, (२) अपक्षेपणमू- 
““अघःसंयोगानुकूला क्रिया” अर्थात्‌ नीचे को फंकना, (३) आकूञ्चनम्‌-'“प्रसारि- 
तस्य संक्षिससम्पादनानुकूखा क्रिया" अर्थात्‌ सिकोडना, (४) प्रसारणमू- अर्थात्‌ 
भ्विस्तारकरणम्‌' फला देना, (५) गमनम्‌--“उत्तरदेशसंयोगानृक्रुखो व्यापारः जो 
क्रिया उत्तर देश के साथ संयोग ( मिलाप ) कराती है, उसको गमन कहते है । 
अर्थात्‌ गमन करने के समय पूवं देश के साथ संयोग का ध्वंस" होना तथा उत्तर 
देश के साथ संयोग का होना, अर्थात्‌ जो व्यापार एेसा संयोग पैदा करावे उसी का 
नाम गमन ह! कर्मणि ये पांच प्रकारके कमह । कमं का स्थूल लक्षण तो 
यह्‌ है कि क्रियते इति कमं" अर्थात्‌ जो किया जाय वही कमं है । शास्त्रीय शब्दों 
मे लक्षणः इस प्रकार होगा--जो पदार्थं “संयोग तथा “विभागः .का असमवायि- 
कारण हो ओर जिसका “असमवायी वेग" हो वही कमं है । 
उत्क्षेपण, अपक्षेपण आकुनवन, प्रसारण मौर गमन ये पांच ही कमं है । 
कर्म॑त्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । एवमुतकनेपणत्वादिकमपि ॥ ६ 1) 
(१) धमे का अभाव अधमं नहीं है, किन्तु यह अधर्म, गुणविशेष भाव पदाथं है । 
- (२) (्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्षो गुणः इति । जो द्रग्यभें 
रहत्ता है ओर स्वयं भगुणवान्‌ है, उसी प्रकार जो संयोग तथा विभागका कारण 
नहीं है, वही गुण है । । 
(३ ) ^रूपरसगन्धस्पर्शाः, संख्याः, परिमाणानि, पृथक्त्वं, संयोगविभागौ, पर- 
त्वाऽपरव्वे, बुद्धः, सुखदुःखे, इच्छाद्वेषौ, प्रयत्नाङ्व गुणाः । ""--र्वं० सू० १।१।६ 
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„ कमे" में "कर्मत्व" जातितो प्रत्यक्ष प्रमाण सेह्ी सिद्ध है! जंसे मनुष्य 
उठता है, गमन करतादहै इस प्रकार अनुगत प्रत्यय (ज्ञान ) होने से "कर्मत्व 


. जाति" को प्रत्यक्ष सिद्ध कहा गया । इसी प्रकार उत्क्षेपणत्वादि जाति को भी 


प्रत्यक्ष सिद्ध समक्ता चाहिये । ६ ।। 
मणं रेचनं स्यन्दनोध्वंज्वलनमेव च । 
ति्यंग्गमनसप्यन्न गमनादेव भ्यते ॥ ७ ॥ 

(१) श्रमणम्‌- इधर-उधर घूमना, ( २) रेचनम्‌-निकल्ना, ( २ ) स्यन्दनम्‌- 
बहना, ( ४ ) उद्ध्वेज्वलनम्‌-ऊपर की ओर अग्निका जखना अर्थात्‌ कपट, (५) 
ति्येग्गमनम्‌-टेढा चलना गमनादेव लभ्यते-गमन राब्द के अन्तगेत ही इन “श्रम- 
णादिकों" को जानना चाहिए । अर्थात्‌ ये एक तरह के गमनहीरहै। 

नन्वत्र भ्रमणादिकमपि पञ्चकर्माधिकतया कतो नोक्तम्‌ ? 

भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, उद्ध्वंज्वलन, ओर ति्येगगमन ये पाच, कर्म॑, पुर्वोक्त 
पांच कर्मो से अधिक प्रतीत होते है, तब दसप्रकारके कमं, एेसा क्यों. नहीं 
कहा ? इस ' शंका के समाधानां कहते हैँ । | 

अत आह--भ्रमणमित्यादि ॥ ७ ॥ नि | 

भ्रमणादिक१ पाच कमं निराले नहीं हैँ, इनका गमनमे हीर अन्तर्भाव हो 
जातादहै। अतः पाच दही कमंर्ह।। ७॥ 
सामान्यं निरूपयति, सामान्यमिति । 
अब क्रमप्राप्तं सामान्य का निरूपण करते हैँ । 
सामान्यं द्विविध प्रोक्त परं चापरमेव च । 

कठिन पदन्याख्या-( १ ) सामान्यम्‌-जातिः, ( २) परं चापरम्‌-'पर' एवं 
अपर ्येःदो भेद "जातिः केह । “परः शब्द का अर्थं यहाँ उत्कृष्ट है । “अपर' की 
अपेक्षा से पर” बहुत पदार्थो में रहता है, यही पर की उत्कृष्टता हैँ । अपरः शब्द 
का अथं निकृष्ट है । पर" की अपेक्षा 'अपर' कम पदाथ में रहता है । यही "अपर" 


के निकृष्टहोनेि काकारणः है । 


(१) येर्पांच कमं धोडोंकी गति से जाने जाते हैँ । 

( २) शंका-भ्रमणादिकों का जैसे गमन में अन्तर्भाव माना जाताहै, वैसेही 
उत्क्षेपणादि चारोंका भी "गमनः में अन्तभवि क्यों नहीं माना जाता? 

समा०- यद्यपि उक्त रीतिसे उत्क्षेपणादिकोंकाभी गमनम अन्तर्भाव हौ 
सकता है तथापि कणादमुनि ने उत्क्षेपणादि पाच ही प्रकार का कमं बताया है। 
अतः उनकी हैली का त्याग करना उचित नहीं है । उत्पत्ति विनाशशाली होने से 
सभी कमं अनित्य होते हैँ । जिस-जिस मूतंद्रव्य मे जो-जो ` कम॑ उत्पन्न होता है 
उस-उस कमं का वह-वह्‌ “मूतं द्र्य" समवायिकारण होता है । वह्‌ क्म, चक्षु तथा 
त्वगिन्द्रिथ से प्रत्यक्ष होता है। 
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तात्पयं यह है कि "जाति" पदार्थ दो प्रकार का. होता है “परः ओौर “अपर । 
द्रव्य, गुण ओर कमं पर रहनेवाली ( तीनों मे समवेत ) सत्ताजाति को परा 
कहते है । जो "जाति" “परा" नहीं है, उसे अपरा" कहते हैँ । द्रव्यत्व, गुणत्व, कमेव 
प्रभृति जाति, "परा" होती है । इसी प्रकार रव्य" के अन्तगेत जौ पृथ्वी, जल आदि 
नौ द्रव्य है, तथा शुणो' के अन्त्भेत जो रूप, रस आदि चौबीस गुणै, उनमेंसे 
प्रत्येक पर रहनेवाछे. जैसे पृथ्वीत्व, जलत्वं आदि, उसी तरह रूपत्व, रसर्व आदि 
अपरा जाति समक्षी जाती रहै । एवं च "परा" ओौर अपरा" येदो जातिर्याहैँ। 

तल्लक्षणं तु नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌ । अनेकसमवेतत्वं संयोगादीनाम- 
प्यस्त्यत उक्तं नित्यत्वे सतीति ! निव्यत्वे सति समवेतत्वं गगनपरिमाणादीनाम- 
प्यस्व्थत उक्तमनेकंति । नित्यत्वे सत्यनेकवृत्तित्वमत्यन्ताभावेऽप्यस्त्यतो वृत्तित्व- 
सामान्यं विहाय समवेतत्वमित्युक्तम्‌ । 

नित्य (नाश रहित) होकर अनेक पदार्थों मेँ समवाय-सम्बन्ध से रहनेवाके घम 
को (सामान्यः ( जाति ) कहते हँ । अब लक्षण के पदों का प्रयोजन बताते है-"नित्य 
पद यदिनदं तो (संयोग, "विभाग आदि गुण अनेक पदार्थो मे (समवायसम्बन्ध 
से रहते है । अतःवे भी “सामान्य ( जाति) हौ जा्येभे। इस अतिव्यास्ि 
के निवारणाथं “सामान्यः ( जाति). के लक्षण मँ “नित्य' पद दिया गयाः 
है । उसके देने से “संयोगादि' अनित्य होने के कारणवे सामान्यः ( जाति ) नहीं 
कटे जा सकेंगे । अब “अनेक' पद रक्षणमें नदे तो गगन का जो “महत्परिमाणः 
है, क्ह्‌ नित्य है, ओर वह्‌ समवाय सम्बन्ध" से गगनं मे रहता है । अत्तः गगन- 
परिमाणः मेः सामान्य" ( जाति ) के लक्षण कीः अत्तिव्याप्षिदहो जायगी । उस 
अत्िव्यासि के निवारणा्थं लक्षण मे “अनेकः पद दिया गयारहै। गगन तो एक 
ही पदार्थं है, अनेक "नहीं । उसमें रहनेवाङे “महत्परिमाणः अनेक पदार्थो मे नहीं 
रहता । अतः लक्षण मेँ "अनेक पदके देने से अतिव्याप्ति नहीं होगी । अव 
लक्षण मे समवायः पद यदि नदतो “अत्यन्ताभाव नित्य है ओर वह्‌ अनेक 
पदार्थो मेँ भी रहता है ।! अतः “अत्यन्ताभाव मेँ सामान्य" ( जाति ) के लक्षण” 


(१९) इतर भेद के अनुमापक घमं को “लक्षणः कते हैँ । अर्थातु जो घमं अन्य 


वस्तुओं से भेद करावे, उस भेद करानेवाले घमं को “लक्षणः कहते हैँ । जसे-~“कर- 

चरणादिमत्वं-- मनुष्यत्वम्‌” यह मनुष्य का लक्षण है 1 क्योकि "करचरणादिमत्तव 
धमं मनुष्य को अन्य जीव तथा वस्तुओं से भिन्न करातादहै। इसखियि कृरचरणा- 
दिमत्त्व" मनुष्य का लक्षणं है । उसी प्रकार "गकम्बलादिम्वं' गो का लक्षण है । 
जिसके गजे म कम्ब ( कम्बलखाकार रुम्बमानचमं ) होता है, उसी को “गोः कहते 
है । मोमात्र के गकेमे कम्बकूहोतादहै, गोसे भिन्न अन्यप्राणिके गकेमेंवह्‌ 
नहीं होता । 'गलकम्बलादिमतत्व* धर्म के द्वारा गो प्राणि अदवप्रभरृति अन्य प्राणियों 
से भिन्न होता है। अतएव -गककम्बलादिमतत्व' “गो का लक्षण समञ्ञा 
जाता है। । 
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की अतिव्याप्ति* हो जायगी । इसल्यि (समवायः पद सामान्थ'के लक्षणमें 
दिया गया है । (अत्यन्ताभावः समवायसम्बन्ध से कीं नहीं रहता । “अत्यन्ताभाव 
तो दशिकविशेषणता' नामक स्वरूपसम्बन्धसे रहता है । अतः सामान्य ( जाति ) 
के लक्षण में कोई दोष नीं है। 


.{ १) अतिष्याप्ति, अव्याप्ति, मबसमस्भव, अन्योऽन्याश्चय प्रभृति कु दोष हैँ । लक्षण 
बनाते समय उक्त दोषों से बचने के च्वि उनपर इष्टि अवश्य रखनी चाहिये । 
क्योकि लक्षण वही टीकहोता है, जिसमें किसी प्रकारका दोषन हो। लक्षण 
सदा निर्दुष्ट होना चाहिये । अतिनव्याप्ति---अतिव्यासि का, प्रकृति-घ्रत्यय व्युत्पादित 
अ्थं--“अत्यन्तव्यापनः है । उसी को लक्षणके माध्यम से बताते ह-- "अलक्ष्ये 
लक्षणगमनम्‌"-अत्तिव्याप्तिः । अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना ही अतिव्याति है। 
अर्थात्‌ जो जिसका लक्ष्य नहीं, वहाँ यदि लक्षण चला जाय, तो अतिव्याक्तिनामका 
दोष होता है । जँसे--चेतनावत््वम्‌....मचुष्यत्वम्‌ । मनुष्य के इस लक्षण मे अति- 
व्यासि दोष है । क्योकि जसी मनुष्य में चेतना है, वसी ही मनुष्यभिन्न "गो" आदि 
श्राणियों मे भी चेतना ( चेतनावत्व ) धमं है। इसलिये "चेतनावान्‌ मनुष्यः" यह 
लक्षण, रक्ष्यभूत मनुष्य मे तथा मनुष्यभिन्न अलक्ष्य गो" आदिमे भी जातादहै। 
अतः उक्त लक्षण में अतिव्यासि दोष है। इसख्ियि यह्‌. लक्षण ठीक नहींहै। 

अव्याप्ति "अव्याप्तिः का यौगिक ( भरकृति-प्रत्यय व्युत्पादित ) अथं यही है 
कि “अव्यापनः अर्थात्‌ व्यापन ( व्यासि ) का अभाव, उसी कोलक्षणके माध्यमसे 


बताते है 'लक्ष्यैकदेशवृत्तित्त्व म्‌*-अव्याप्तिः । यदि लक्षण, लक्ष्यके एकदेलमेंही 


व्यापन रहे, सम्पूणं लक्ष्यमें व्यान हो सके तो “अन्याप्तिः नामक दोष हौता 
है । जँ से--"कपिरुत्वं गोत्वम्‌' यह "गो" का लक्षण यदि किया जाय तौ अव्यात्ि- 
दोष होगा, क्योकि कपिरत्व' धमं कपिका गौ मे तो मिलेगा । किन्तु अन्य सफेद, 
कारी, लाल आदि रंगवाखी गौयों मेँ “कंपिख्त्वं धमं नहीं मिलेगा । अतः उक्त 
लक्षण लक्ष्यमात्र ( गोमातर ) मेँ न पहुंचपानेके कारण अन्यास्तिदोषसे दूषित 
हुआ । इसलिए यहु खछक्षण ठीक नहीं है । 

` असम्भव--“असम्भवः शाब्द का यौगिक अथं -- संभावना का अभावः है। इसी 
अथं को लक्ष्यः के माध्यम से बताते है--"लक्ष्ये लक्षणाऽगमनम्‌*-असम्भवः । लक्ष्य 
मे लक्षण का घटित न हयो पाना ही असम्भव" है । जैँसे--एकशफवच्वं' "गोत्वम्‌ 
यह्‌ लक्षण यदि गायका किया जाय.तो "एकशफवत्त्वं' धमं किसीभी गायमें 
उपक्न्ध नहीं होगा । अतः लक्ष्यभूत गो मेँ लक्षण के घटित न होने से यह्‌ भक्सस्भव 
दोष होता है। इसलिये यह्‌ लक्षण ठीक नहीं है । 


<` अन्योन्याश्नरय-जो अन्योन्य (परस्पर) का आश्रय करे, उसे अन्यौन्याश्रय कहते 


है । उसी को इतरेतराश्चय, या पस्पराश्रय भी कहते हैँ । इसी भाव कौ लक्षण के 
माध्यम से बताते है--स्नग्रहसपेक्ष-ग्रहसापेक्षग्राहकत्वम्‌, अन्योन्याश्रयत्वम्‌-- 


 स्वग्रहः ( स्वज्ञानम्‌ ) तस्य सपेक्षः ( अपेक्षाकारी) यो ग्रहः ( ज्ञानम्‌ ) तस्य 
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एकग्यक्तिमात्रवृत्तिस्तु न जातिः । तथा चोक्तम्‌-- 
` “न्यक्तेरभेदस्तुल्थत्वं सङ्कुरोऽथानवस्थितिः। 
खूपहानिरसम्बन्धो - जातिबाधकसङ््‌ग्रहः ॥ 
एकव्यक्तिवादाकाशत्वं न॒ जातिः । तुल्थब्यक्तित्वात्‌ घटत्वं कलशस्वं 
न जातिद्रयम्‌ । संकीणंत्वात्‌ भूतत्वं मूतंत्वं च न जातिः । अनवस्थाभयात्‌ 
सामान्यत्वं न जातिः । विशे्रस्य व्यावृत्तस्वभावस्य रूपहानिः स्यात्‌ अतो 
विशेषत्वं न॒ जातिः । समवायसम्बन्धाभावात्‌ समवायवमभावत्वं च 
न जातिः ॥ क ४ 
अन "जाति" किसमे नहीं रहती, यह बताते हैँ । श्वरीउदयनाचायं ने अपने 
किरणावलिग्रन्थ मे जाति के बाधक गिनवाये हैँ । जंसे-( १) व्यक्तिका भेदन 
होना अर्थात्‌ व्यक्ति का एक होना, ( २) तुल्यता (पर्याय }, (३ ) संकर (मिश्रण ), 
(४) स्थितिनहोना, (५) रूस का नाश, (६) असम्बन्ध अर्थात्‌ समवाय न रहना 
ये छह ^, जाति के बाघक हैँ । अब प्रत्येक -के उदाहूरण बताते है-( १ ) व्यक्ति 
सापेक्षः ( अपेक्षाकारी ) ग्रहो थस्य, तस्य भावः। अर्थात्‌ स्वज्ञान के प्रतिजो ज्ञान 
अपेक्षा करे, उसीं ज्ञान के प्रति पूनः थदि स्वज्ञान अपेक्षा करे तो वहां पर अन्योन्या- 
श्वय नाम का दोष समज्ञा जाता है। जँसे-“महिषभिन्नत्वं गोत्वम्‌ एवं गोभिन्नत्वं 


` .महिषत्वम्‌' यहां पर अन्योन्याश्रय दोष है । क्योकि गो-ज्ञान करने के समय महिष- 
. ञान जावर्यक एवं महिषन्ञान करने के समय पुनः गो ज्ञान आवश्यक होता है । 


उसी प्रकार “जो पितासे जन्य (पैदा) हो वह पुत्र एवं जो पुत्र का जनक हो वह्‌ 


. पिता" यहाँ पर भी अन्योन्याश्रय दोष है, क्योकि पितूज्ञान का सापेक्ष पुत्रज्ञान है 


जओौर पृत्रज्ञान का सापेश्त पितूज्ञान है । 


आत्माश्रय जो अपना ही आश्रय करे उसे आत्माश्रय कहते हैँ । “स्वापेक्षा- 
पादकंत्रसङ्गत्वम्‌'-- आरमाश्रयल्वम्‌ । अर्थात्‌ जो स्व अपेक्षा का आपादक ( जनक ) 


हो उसको भात्माश्चय कहते है । जसे - “ज्व रघटित उपसरभयुक्त रोग कौ नाम ज्वर ` 


है' पह ज्वर का लक्षणं यदि किया जाय तो आत्माश्रय दोष होगा, क्योकि 
हां पर ज्वरज्ञानसापेक्ष ज्वरज्ञान है। अत; इस लक्षण मे आरम्य 
दोष अर्थात्‌ अपना ज्ञान कराने के हेतु.अपना ही आश्रय करताःहै। किसी भी 
वस्तु का छक्षण करते समय दोषों पर दष्टि अवकश्य देनी चाहिये, अन्यथा लक्षण 
दुष्ट होताः है । 

( १) मुक्तावलि में कहा था कि 'एकमात्रव्यक्तिवृत्तिस्तु न जातिः" अर्थात्‌ एक- 
एक व्यक्ति मे रहनेवाङ़े आकाशत्व, कारत्व, दिकूत्व आदि घर्मो मे "जातिः शब्द 


का व्यवहार नहीं हुमा करता । इसी बात को उदयनाचायं जैसे प्राचीन आचार्यों 


ने अपने किरणावदीग्रन्थ मे "व्यक्तेरभेदः" इत्यादि छह जातिबाधकों की गणना कर 
बताया है । जसे ( १ ) व्यक्ति का अभेद, ( २) तुल्यत्व, ( ३ ) संकर, (४ ) अनवस्था, 
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(५) रूपहानि, ( ६ ) असम्बन्ध,+ये छह दोष जाति के बाधक होते हैँ । आकाश, काल, 
दिक्‌ इन तीनों में रहनेवाङे जआकाशात्व, कारृत्व, दिकृत्व घमं को जाति" शब्द से नहीं 
कह्‌ सकते । क्योंकि इन घर्मो को "जाति" शब्द से कहने मे (१) “व्यक्ति का अभेदः 
दोष बाघक होता है। “स्वाश्रयनिष्ठु-स्वाश्रय प्रतियोगिक भेदाभावः व्यक्ट्यभेदः" 
यहाँ दोनों “स्व' शब्दो से आकाश्षत्व आदि का ग्रहण है! आकाश, काल, -दिक्‌ ये 
तीनों एक-एक व्यक्ति दै, नाना ( अनेक ) नहं । यदि आंकाशादिमें दूसरे आका- 
रादि का भेद सिद्ध होता.। उन आकाश्चत्व, कालत्व, दिक्त्व धमं मे स्व-आश्चयनिष्ठ 
स्व-आश्रय-प्रतियोगिक-भेद का अभावदहै) इसी को व्यक्ति का अभेद क्ते हैं । 
अनेक घटो मे जसे “अयं घटः, अयं घटः, ' यह अनुगत ( एकाकार ) प्रतीति होती 
है, वैसे ही उन्हीं घटों मे (अयं कलशः, अयं कलशः एेक्तौ प्रतीति भी होती है, 
क्योकि “चट”, "कलः दोनों पर्याय शब्द हैँ अर्थात्‌ एक ही अथं के बोधक हैँ । अतः 
उन घटो में दोनों घमं सिद्ध होते हैँ । परन्तु (घटत्व धम ही "जाति शब्द से कहा 
जाता है, ओर कलशत्व' धमं को जाति शब्द से नहीं का जाता । क्यों किं कङशतव 
घमं के जाति कहलानें में ( २ ) 'तुल्यत्व' दोष बाघक है । “स्वभिन्नजातिसमनियतत्वं 
तुल्यत्व म्‌--यहां शस्व" शब्द से कलश्चत्व का ग्रहण करना चाहिए । कलशत्व से भिन्न 
जो "घटत्व" जाति है, उस धटत्व जाति का समनियतपना उस्र "कलकश्चत्वः घमं.में 


` है । अतः यह्‌ ^तुल्यत्वः दोष कलश्त्व के जाति कहकाने में बाधक रहै। घटत्व, 


कलरात्व ये दो पृथक्‌ जातिर्यां नहीं है, बल्कि "घटत्व ही एक जाति है। कलशत्व ` 
की अपेक्षा “चटत्व' धमं जाति मानने में व्णंशरीरकृत लाधव होता है, क्योकि "चट 
येदोही अक्षर (वणं) हैँ, भौर कलदत्व को जाति माननेमें शरीरक्रृतमौरव होता 
है, क्योंकि "क-ल-कश' ये तीन अक्षर हैँ । अतः "चटत्व' घमं ही जाति शब्द से व्यवहार 
करने योग्य है । त 

“भूतत्व ओर मूतंल्व आदि घमं को जाति माननेमें (३) संकर दोष बाधक 
है। संकरः का लक्षण “परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोधंमंयोरेकत्र समावेशः 
संकरः'-- परस्पर के अव्यन्ताभाव के साथ समान अधिकरणवलिधर्मो काजो 
एक्‌ अधिकरण में रहना है, उसीको संकर' कहते हैँ । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश इन पाचों द्रव्यो मे “भूतत्व है, ओर पृथिवी, जल, तेज वायु, मन इन 
पाचों मे “मूतंत्व" है । मनः में “भूतत्व धमं का अल्यन्ताभाव है। अतः “मूतैट्व 
घमं “भूतत्व घमं के अत्यन्ताभाव के साथ समान ( एक) अधिकरणवाखा है। 
तथा आकाश्च में मूतेत्व' घमं का अत्यन्ताभाव है। अतः “भूतत्व धमं भूतंत्व 
धमं के अत्यन्ताभाव के साथ समान ( एक ) अधिकरणवाला है। इस प्रकार परस्पर 
अत्यन्ताभाव के साथ समान अधिकरणवाले जो भूतत्व" तथा “मूतंत्व' दोनों धमं 
है, वे दोनों घंमं पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चारों में रहते है--यही संकर" दोष दहै। 
अतः भरूतत्वमुतेत्व दोनों धम, “जातिरूप” नहीं रहै, किन्तु ये उपाधि" कहलाते हैँ । 


४० । न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ जातिबाधकाः 





सामान्य मैं सामान्यत्व' जाति नहीं हज करती । घट ओर घटत्व मेँ अर्थात्‌ 


व्यक्ति ओौर जाति दोनोंमे एक वैजाव्य (पर) की कल्पना करतेर्है, उसे ही 
(सामान्यत्व' कहते दँ । इसी प्रकार सामान्य तथा “सामान्यत्व* इन दोनों मे 
सामान्यत्वत्व की कल्पना कर जाति बनावंगे तो अनेक जातियों की कल्पना करनी 
होगी, तब अनवस्था दोष जावेगा । अर्थात्‌ कहीं भी विश्राम नहीं होगा | यदि 
सामान्य पर दुसरा सामान्य माना जायतो उस परमभी एक तीसरा, उस.परभी 
चौथा इस प्रकार उत्तरोत्तर अविश्चान्तवारा चरती रहेगी । इसकिये सामान्य पर 
सामान्यान्तर नहीं माना जाता । अर्थात्‌ सामान्यत्व घमं को जाति कहनेमें 
(४) “अनवस्था दोष" बाधक है । तात्पयं यह है--यह्‌ गाय है, यह्‌ गाय है इसे 
प्रकार का अनुगत-व्यवहार, किसी अनुगत घमंके बिना हो नहीं सकता । अतः 
गोत्व" जातिरूप धमं को माना गया है 1. उसी तरह-गोत्व, पुरुष्व, पञ्युल्व आदि 
जातियों में यह जातिदहै, यह जाति है" इस “अनुगतव्यवहार' के ल््यिसभी 
जातियों पर एक जातिरूपः “अनुगतधमं' मान लेना चाहिये । उसके भी जातिरूप 
होने से पुनः उसमे भी "यह्‌ जाति है", “यह जाति दहै इस प्रकार का व्यवहार 
चलेगा, उसकी उपपत्ति के क्ये एक “अन्यं जातिरूप” घमं मानना होगा । उसके 
भी "जातिरूप' होने से पुनः उसमें भी “यह जाति है", “यह्‌ जाति है" इस प्रकार 
का व्यवहार चलेगा, तब उसकी उपपत्तिके लिये एक अन्य जातिरूप धर्म॑" 
मानना होगा । इस तरह मानते चख्ने पर अनवस्था होगी । अतः कहना होगा 
किं केवर अनुगतप्रतीत्ति होने मात्र से “अनुगतचमं' की कल्पना नहीं की जाती, 
बल्कि किसी बाघककेन रहने पर ही वसी कल्पनाकी जाती दहै! इसीलिय 
कहा जाता है--“बाघकाभावविशिष्टानुगतप्रती तिविशेष्यत्वस्यैवजा तिसाधकत्वम्‌ ।* 


हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव होना (न रहना) ही व्यभिचार है। 
` उसी कारण “विरेषत्व ' को जाति नहीं -क्ा जाता । “अयं विशेषः विशेषान्तसात्‌ 
भिन्नः विशेषत्वात्‌”-थहां पर विशेषान्तर मेँ “भेदरूपी साध्यः का अभाव है, किन्तु 
“विशेषत्वरूप हेतु" है । अतः यर्हां व्यभिचार है! सामान्यशून्यत्वे सति सामान्य- 
भिन्नत्वे सति समवेतत्वं -- विशेषस्य लक्षणम्‌” । यदि "विरोष* पदाथ में विशेषत्व- 
घमं को जाति माना जाय तौ -सामान्याश्चरयस्य सामान्यमुखेनैव व्यावतैकत्वम्‌”-- 
इस नियम के अनुसार उस 'विशेषत्वघमं' के दारा ही वह “विशेषपदाथे' व्यावतंक 
बन पायगा ! किन्तु 'विश्चेषपदाथे' तो सामान्य ( विशेषत्वधमं } के द्वारा व्यावतेकं 
( भेदसाघकं ) नहीं होता, बल्कि वह्‌ तो अपने स्वरूप से ही भेदसाघक्‌ (व्यावत्तंक) 
होता है। अतः विशेष पदार्थं के स्वरूपनाश. तथा लक्षणनाद्के भयसे अर्थात्‌ 
(५) रूपहानिके भयसे विश्ेषत्वघमंको जाति शब्दस नहीं कहा जाता । 
विश्ेषत्वघमं तो उपाधिरूप्‌ है । 


समवाय में समवायत्वघमं को तथा अभावमें अभावत्वघमंको भमी (जाति 
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के अभेद का उदाहरण अगकाह् एक है, उसके ऊपर रहनेवाले “आकाशल्वधमं' 
को "जाति शब्द से नहीं कहा जाता, क्थोकि अनेक व्यक्तियों पर रहने वाले 


शाब्द से नहीं कहा जाता, क्योकि ( ६ ) असम्बन्ध दोष ( जातिबाघक ) वहां उपस्थित 


है । “असम्बन्धः का स्वरूप इस प्रकार है--“प्रतियो गिताऽनुयो गितान्यतरसम्बन्वेन 
समवायाऽमावः असम्बन्धः प्रतियोगिता तथा अनुयोगिता इन दोनों मे से किसी 
एक्‌ सम्बन्ध से जो (समवाय का अभावः रहता है, उसे "असम्बन्धः कहते है । 
पृथ्वी आदि द्रव्यो में गुण तथा कमं "समवाय सम्बन्ध" से रहते हैँ । उस गुण, कमं 
के समवायसम्बन्ध के वे गुण, कमं श्रतियोगी' है, भौर पृथ्वी जादि द्रव्य अनुयोगी' 
है । अतः वह गुण, कमे काः (समवायः, श्रतियो गितासम्बन्ध' से गण, कमं में 
रहता है, ओर “अनुयोगिता सम्बन्ध" से पृथिवी आदि व्रव्योंमें रहतादहै। इस 
प्रकारः द्रव्य, गुण, कमं इन तीनों पदार्थो मे जातिरूपसामान्य समवायसम्बन्ध" से 
रहता है । उस सामान्य के समवायः का वह सामान्य श्रतियोगी' होता दहै, जौर 
द्रव्य, गुण, कमं “अनुयोगी' होते ह ।` इसी प्रकार "तन्तु आदि अवयवौ में (समवाथ- 
सम्बन्ध" से रहनेवाके जो "पटादि अवयवी" ह+ उन “पटादि अवयविययो' का समवाय 
भी “प्रतियोगिता सम्बन्ध से उनं पटादिकों में रहता है, ओर “अनुयोगिता सम्बन्ध 
से तन्तु आदि अवयवो मे रहता है। . सामान्य ओर विश्लेष इन दो पदार्थो में कोई 
भी पदार्थं ^समवायसम्बन्ध' से नहीं रहता । अतः इनमे समवाय ही -“प्रतियो गिता 
सम्बन्ध" से रहता है । परमाणु, आकाल्चादि नित्यद्रव्य, किसी भी पदाथं में (समवाय 
सम्बन्ध से नहीं रहते 1 अतः इनमें (समवाय स्वयं अनुयोगिता सम्बन्ध से रहता 
है । “समवायः तथा “अभावः ये दोनों किसीमी ` पदाथं मे (समवायसम्बन्ध से 
नहीं रहते । तथा “समवायः ओर “अभावः मे कोई दूसरे पदाथं भी (समवाय 
सम्बन्ध" से नहीं रहते 1 इसच््यि ये दोनों समवाय के प्रतियोगी तथा अचुयोगी 
नहीं हैँ । इस रीति से "समवायः तथा “अभाव मे श्रतियोगित्ता तथा अनुयोगिता 
सम्बन्धः से जो समवाय का अभाव है, उसीको ( ६ ) असम्बन्ध" कहते हँ । एवच 


` आकाश्चत्व, कारुत्व, दिकत्व, भ्रुतत्व, शरी रत्व, इन्द्रियत्व, सामान्यत्व, विद्ेषत्व, 


समवायत्व, मभावत्व, आदि धर्मो को जातिः शब्दसे न कहकर उपाधिः शब्द से 
कहा जाता है। यद्यपि द्रव्यत्व, गुणत्व, कमेत्व तथा पृथिवीत्व, जकत्व आदि को 
ओर रूपत्व, रसत्व आदि जातियों को भी “विभाजक उपाधि" राब्दसे बताया 
जाता है। तथापि यदं उपाधि शब्द जातिसे भिन्नदहीदहै। यह उपाधि सखण्डो- 
पाधि तथा अखण्डोपाधि भेदसे दोभ्रकारका होता दहै। “बहुपदा्थघटितो घमः 
सखण्डोपा धिः"--जो घमं -अनेक पदार्थो से घटित रहै उसे (सखण्डोपाधि' कहते हैँ 1 
जैसे--'शब्द'-गुण का जो समवायिकारण हौ उसे आकाश कहते हैँ । अतः ˆआकाश- 
त्व" घमं “ब्द समवा यि-कारणत्व' इन अनेक पदार्थो से घटित हुजा, इसचिये 
उपर्युक्त 'आकाशत्व' आदि धमं ^सखण्डोपाघि" कटे जाते है । “अखण्डोपाधि" उस 
घर्म को कते ह, जिस धमं का किसी प्रकार निवंचन न किया जा सके । जसे-- 


४२ | न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी [ जातिनाधकाः 
चरमं को ही “जाति" शब्द से कहा जाता है। (२) बुल्यता ( पर्याय ) का उदा- 
हरण--घट ओर कलश ये दोनों पर्याय शब्द हैँ । घटत्व ओर ककशत्व इन दोनों 
घर्मो को "जाति" शब्द से नहीं कहा जायगा । किन्तु दोनों पर एकं "घटत्व" जाति 
ही मानी जाती है। 

शंका-- जसे “घट' तथा “कलशः इन दोनों मे “घटत्व' घमं को जाति माना 
जाता है, उसी पभरकार घटत्व" के स्थानम (कशत्व" धमं को ही जाति क्यों नहीं 
मानाजाता? 

समा०-- "घटत्व" धमं को जाति माननेमें शरीरकृत लाघव है, अर्थात्‌ शट 
शब्दम दो अक्षर (वर्णं) हैँ ओर "कलशः शब्द में तीन अक्षर (वणं ) हैँ] 
इसल्यि दोनों (घट ओौर ककड ) मे “घटत्व धर्मकोही जाति माना जाता दहै, 
(३) संकर का उदाहरण- भरतत्व ओौर मूतंत्व ये दोनों जातिया नहीं हो सकतीं, 
क्योकि जाति का बाधक संकर दोष" यहाँ उपस्थित है । (४ ) अनवस्थित 

( स्थितिन होना) का उदाहरण--सामान्य ( घटत्व, द्रव्यत्व आदि) जैसे 
"जाति" है, कैसे (सामान्यत्व' जाति नहीं। उसे भी यदि जाति मानाजायतो 
“सामान्यत्व-त्व' भौर समान्यत्व  त्व-त्व आदि भी जातिया होने लगेगी तन 
“अनवस्था” नाम का दोष हो जायगा | इस दोष के होने पर यहाँ तक "जाति" है, 
ठेसा नियम नहीं रहेगा । इसल््यि--सामान्यत्व' घमं को जाति दाब्दसे नहीं 
कहा जाता ।. ( ५) रूपनाल्-- यह्‌ स्वरूपनाडा तथा लक्षणनादश भेदसे दो प्रकार 

काहोतादै। स्वह्पनाश का उदाहरण--'विशोष' पर रहनेवारे "विशोषत्व' घमं 

को जाति शब्द से नहीं कहा जाता । विरोषत्व को यदि जाति मांनाजायतो 

(जाति, अन्यजाति के भेद की दशक हौती है, अर्थात्‌ दूसरी जाति से भेदके दिखाने 

का हेतु होती है--इस नियम के अनुसार परस्पर विशेषो मे विश्ेषत्व भी भेद 

की दश्ैकता कादहेतु हो जायगा | अतः केवर व्यभिचार दोषही नदीं होगा, किन्तु 
विशेष का जो विशेषान्तरसे भेद का दर्शक स्वरूप है ( स्वतोभेददशंकत्व ) उसका 
भी नाशहो जायगा । इसच्यि विशेषत्वं धमंको जाति शब्दसे नहीं कहा 
जाता । । । 

ऊपर बता चुके हैँ कि “रूपनाश' दो प्रकारसे होता है, एक स्वरूपनाश' ओर 
दूसरा “लक्षणनाश” । “स्वरूपनाश' बता दिया । अब "लक्षणनाश्ञ' को बताते है- 
विशेष के छक्षण में विशेष को--'सामान्यदून्य' एसा विशेषण दिया गयादै, वहाँ 


यदि (विशेषत्व" जाति हो जाय तो "विशेष" सामान्यशून्य नहीं होगा । तो विक्ेषण 


मे “सामान्यून्यववे सति" इस लक्षण का नाशो जायगा, इसचल्ियि “विकशेषत्व' को 
जाति नहीं मान सक्ते । ( ६ ) भसम्बन्ध का उदाहरण-समवायत्व' ओर "अभाव- 
स्व' ये दोनों जातिरूप धमं नहींह। क्योकि जाति" तो च्यक्ति' मे समवाय 
प्रतियोगित्व, अनुयोगित्व आदि धमं । जातिषूप सामान्य" पदाथं का ग्रहण छह 
इन्रियोंसेहोता दहै) 
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सम्बन्ध से रहती है । समवायत्व आर अभावत्व ये 'समवाय' १ "अभावः में 
स्वरूपसम्बन्ध से रहते दँ । वे समवाय सम्बन्व ये कभी नहीं रहते । इसच्वयि 
'समवायत्व' ओर "अभावत्व' को जातिरूप नहीं माना जाता । 
“  द्रव्यादिश्रिकवृ्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ ८ \\ 
परभिच्ना च या जातिः सेवापरतयोच्यते । 
द्रव्यस्वादिकजातिस्तु. परापरतयोच्यते । ९ ॥। ॥ 
( १) द्रव्यादित्रिकच्ृत्तिः-- द्रव्य आदि त्रिक अर्थात्‌ द्रव्य, गुण ओर कमं इर 
तीन पदार्थोमें ( पर) सत्ताकी वृत्ति होती है ( सत्ता रहती है ) । (२) ध 
'सत"- वर्तमान जिसका धमं हो उसको “सत्ता' कहते हैँ । भर्थात्‌ (= सत्‌, गणः 
सत्‌ , "कर्म सत्‌" इस प्रकार की जो अनुगत प्रतीति होतीष्डै, वही "सत्ता की थः 
है । "यह्‌ सत्‌ है", "यहं सत्‌ है" इत्याकारक शब्दश्रयौोग जिसके अधीन रहै, च 
है। (३) परतया उच्यते-'परा' नाम से की जाती है) (४) वा द 
व्यक्तियों का एक समूहमें कानेवाला नैयायिको का अनुमोदित व है 1 
जसे--गोत्व, मनुष्यत्व आदि । (५ ) अपरतया छष्यति--यपर न ते कही 
जातीदहै। (६) द्रव्यत्वादिकजतिः-- आदि" पद से यहां ४ + व ९ । आदि 
का परिग्रह किया गया है) (७ ) पर-अपरतया उच्यते--"पर' तथा अपर दोनों 
नामों से का जाता है । भाव यह है कि द्रव्यत्वादि-जातिपृथ्वीत्व, जखल्व, तेजस्तव 
आदि नौ जातियों की अपेक्षा परादै, क्योकि द्रव्यत्व" तो नौ द्रव्यों म रहता है, 
किन्तु 'पृथ्वीट्व" केवल पृथ्वी मेही रहेगा । परन्तु वही द्रव्यत्व की 
अपर है, क्योकि "सत्ता" तो द्रव्य, गुण, कर्मं इन तीनों मेँ रही ओर ्रव्यत्व केवल 
नौ द्रव्योमे ही. रहा। । 
। `वरल्वमधिकदेषवृत्िवय्‌ । = अपरत्वमल्पदेशवृत्तितवम्‌ ।  सकल्जादय- 
पक्षयाऽधिकदेशवृत्तित्वात्‌ सत्तायाः पस्त्व | तदपेक्षया चान्यासा 
८~-९ ।। 
१ ( जाति ) का लक्षण बता चुके । अब उसके भेद बता रे 
है--सामान्य ( जाति ) पर तथा अपर मेदसे दो प्रकारका दै । अधिक जगह 
रहने से सत्ता ( सामान्य जाति ) पष कहलाती दहै । ओर यत ( कम ) जगह 
रहने से द्रव्यत्व" गुणत्व आदि जातिर्या "अपर" कहराती ह । जसे व संक 
सामान्य द्रव्य, गुण, कमं इन तीनों ही जगह रहता है । यहसब सामान्यो ( जातियों) 
कं अपेक्षा "पर" है, ओर द्रव्यत्व, गूणत्व, क्त्व ये 'लत्ता' की अयेक्षा कम जगह में 
रहते है, अर्थात्‌ (्रम्यत्व' केवल. द्रध्य पर ही रहता है, शगुणत्व' वाल गुण परी, 
कर्मत्व" केवल कमं पर ही रहता है 1 अतः द्रन्यत्व, गुणत्व, कमत्व ये सत्ताकी 
अपेक्षा अपर ह । उसी तरह पृथ्वीत्व, जलत्व आदि द्रव्यत्व की अपेक्षा क जगह 
म रहता है 1 अतः ्रव्यत्व" कौ अपेक्षा यद्यपि वह्‌ अपर हुआ तथापि द्रव्यत्व 
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सत्ता की अपेक्षा अपर है किन्तु पृथ्वीत्व की अपेक्षा पर है। अतः द्रव्यत्व, गुणत्व, 
कमंत्वये तौनों परमभीर्है ओर अपरमभी है ॥ ८-९)। 
व्यापकत्वात्पराऽपि स्थाद्रचाप्यत्वादपराऽ्पि च । 

८ १ ) व्यापकत्व--अधिक देदा में रहनेवाला घमं । ( २) व्याप्यत्व--अलत्पै- 
देश में रहनेवाां घमं । "पवतो वद्भिमान्‌ धूमात्‌” इस उदाहरण मे "वदभ" व्यापक 
है ओर "बूम" व्याप्य है । क्योकि अयोगोलकादिमें भी वि रहता दै, किन्तु बूम 
नहीं । अतः, जरह घूम नहीं भी है, वहाँ भी वद्भि है, इसल््यि वद्धि अधिक देशम 
रहा । अतः वदि व्यापक दहै। उसी तरह अधिकदेशमें रहनेके कारण व्यापक 
होने से जाति" परा है, ओर अल्पदेश मेँ रहने के कारण व्याप्य होने से (जातिः 
अपराभीरहै। 

पुथिवीत्वाद्येक्षया °ग्यापकत्वादधिकदेश्चवृत्तिल्मद्‌ द्रव्यत्वादेः परत्वं, 
सत्ताश्येक्षणा ग्याप्यत्वाद्‌ अल्पदेशवृत्तित्वाच्च द्रव्यत्वस्यापरत्वम्‌ । तथा च 
धरमद्रयसमवेशादुभयमविरुद्म्‌ 1 

सत्ता ( सामास्य } पर है, क्योकि वह॒ समवाय-सम्बन्ध से रव्य, गुणं, कमं 
इन अनेक पदार्थो में रहने के कारण” व्यापकदहै, ओर पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यत्व 
पर है ।` सत्ता की अपेक्षा अत्पदेशवृत्ति होने से व्याप्य होने के कारण द्रव्यत्वं अपर 
है, तथा द्रव्यत्व की अपेक्षा अल्पदेशवृत्ति होने से पृथ्वीत्व अपरदहै। इस रीतिसे 
एकमेंदो घर्मो का रहना दोषावह नहीं है । क्योकि एक में भी आपेक्षिक ददो घमो 
के ४ से-- परत्व तथा अपरत्व इन दो घर्मोके रहने में कोड विरोध नहीं 

1 ज॑प्े एक में कार = तत्व, ए 
ध ध 0 की दच््टिसे कान्तात्व, पुत्र की च्टिः से मातृत्व, पिता 


| (१) जो जातिया एक ही अधिकरण मेः परस्पर इकटी रहती रहँ उन्हींसें 
व्याप्य~व्यापकभाव सम्बन्ध" हुआ करता है। जसे--घट द्रव्य मेँ द्रव्यत्वजाति” 
रहती है ओर ्ृथ्वीत्व जाति" रहती है तथा (घटत्व जाति” रहती है ओर सत्ता 
( जाति ) भी रहती है । अतः सत्ता (जाति), द्रव्यत्व ( जाति), पृथिवीत्व 
{ जाति ), घटत्व ( जाति } इन चारों जातियों का परस्पर व्याप्ध~व्यापकभाव 
होता है। अर्थात्‌ “सत्ताजातिः की द्रव्यजात" व्याप्य है, ्रग्यत्वजाति' की 
“पुथिवीत्वजाति" व्याप्य है, “पुथिवीत्व जाति" की “घटत्वजाति' व्याप्य है। 
जो जातिर्यां एक अधिकरण में नहीं रहती उनमें शन्याप्य-~व्यापकभाव' नहीं 
होता । जैसे--द्रव्यत्वजाति' द्रव्य में, "गुणत्वजाति' गुण मे, (कमंत्वजाति' कमे मं 
रहती है, इस कारण इन जातियों का परस्पर "व्याप्य-व्यापकभावः नहीं है । पहरे 
कह चुके है कि श्रव्यं सत्‌, गणः सत्‌, -कमे सत्‌" इस प्रकार 'सत्‌' की अनुगत प्रतीति 
होती है, इसी कारण इन तीनो मे अनुगत होने वार स्व ( सत्ता) घ्मको 
सत्ताजातिः के नाम से कहा जाताहै। इसी प्रकार पृथिवी आदि में भी समश्षनाः 


चाहिये । 





विशेषनिरूपणम्‌ ] प्रस्यक्षखण्डम्‌ । ४५ 


विशेषं निरूपयति--भन्त्य इति । 

अब ्रमप्रास्त "विशेषः पदार्थं का निरूपण किया जा रहादहै। ४ 

अस्त्यो नित्यद्रव्यवृर्तिविशेषः परि कीतितः \\ १० ॥ 

( १ ) अन्त्यः--कल्पना के अन्त मे जो वतमान रहे उसे अन्त्य कहते हैँ 1 
अर्थात्‌ जो पदार्थं चरम व्यावतेकके रूपर्मेहोउसीकानाम "विशेष" है 1 (२) 
नित्यदरव्यवृत्तिः-- निव्यद्रन्य--परमाणु, आकाश आदि मे जिसकी वृत्ति ( स्थिति) 
है1-( ३) विशेषः--विश्ेषसंज्ञकं पदार्थे है) 

पर सामान्यादिगत चरम-व्यावतंक ध्म को विशेष कहते हैँ । अभिध्राययहदरै 
कि सावयव पदार्थो मे परस्पर भेद की कल्पना हम अवयवभेदसे कर सक्ते हँ, 
किन्तु निरवयव परमाणु भादि में मेद करनेवाला तो “विशेषः ही है । क्योकि वह 
( विशेष ) तो स्वयं द्वी व्यावृत्त ( भिन्न ) है इसक्ियि उसकी व्यावृत्तिके ल्यि 
विशेषान्तर ( अन्य व्यावतंक ) की पेक्षा नहीं होती 1 । 

 अनतेऽवसाने वतत इत्यन्त्यः, यदपेक्षया विशेषो नास्तीव्यथंः 1 घटादीनां 


 दबणुकपयंन्तानां तत्तदवयवभेदात्परस्परं मेदः, पस्माणनां परस्परमेदको विशेष 


एव, स तु स्वत एव व्यावृत्तः, तेन तत्र विशेषान्तरापेक्षा नास्तीति 
भावः ॥ १०॥ 
°विश्ेष'१--एकव्यक्ति पर ( परमाणू आदि नित्यद्रव्यों पर ) रहकर उस 





( १) निःसामान्यत्वे सति एकमात्र समवेतत्वम्‌" यह "यह्‌ विशेष का लक्षण है । 
जो. पदार्थं जातिरूपसामान्य से रहित हौ तथा एक व्यक्तिमात्र मे समवेत हो उसे 
विशेष कहते है । पृथ्वी, जर, तेज, वायु इन चार भूतो के जितने परमाणु हँ उन 
सबमें वह्‌ "विडोष” रहता है तथा आकाश, काल, दिशा अर सब आत्माओंमें 


तथैव सबके मनो में "विशेष" समवाय सम्बन्ध से रहता है 1 “रूपादि युण' तथा 


“कम आदि" भी एक-एक दरव्यव्यवित मे रहते है, अतः "एकमात्र समवेत" के साथ 


मनिःसामान्यत्वे सति" यह सत्यन्त विशेषण भी दिया गया है। तब “रूपादि गण 


तथा "कर्मादि एकद्रव्यमात्रवृत्ति होने पर भी जातिशून्य ( निःसामान्य ) नहींदहै। 
यदि "निःसामान्यत्वे सति समवेतत्वम्‌' इतना ही लक्षण करे तो (सामान्य में जति- 
व्याप्ति होगी । क्योकि सामान्य" सामान्य से शून्यभी है तथा द्रव्यादित्रिक 
समवेत भी है। अतः “एकमात्र पद दिया गया है! 'सामास्य' एक व्यवितिमं 
समवेत नहीं है 1 इसी प्रकार 'स्वतोव्यावर्तकस्वं विशेत्वम्‌' यह भी विशेष का लक्षण 
काः जाता. है 1 यह विशेष" जिस परमाणु आदि नित्यद्रव्यमे समवाय सम्बन्धसे 
रहता है,-उस परमाणू आदि को दूसरे परभाणु आदिसे भिन्न अपने स्वरूप के 
द्वारा ही करतां है । जँसे--अयं परमाण एतत्परमाणोभिन्नः एतद्विक्ञेषात्‌' --यह्‌ 
"पार्थिव परमाणु दूसरे "पाथिव परमाणु" से भिन्न है, विशेषवाला होने से। अब 
यह विशेष जंसे' 'स्वाश्चरयभूत नित्यद्रव्य' का दूसरे "नित्यद्रव्य' से स्वतः ही व्यावतेक 


४६ | | न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ विशेषनिरूपणम्‌ 


व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से भिन्नताका प्रदर्शक जो धमं ( अनिवंचनीय एक पदाथ ) 
हो - उसे °" विशेष कहते हैँ । इस "विक्ेष' के स्वीकार करने की आवश्यकता 
यह है कि जैसे-बड़ी व्यवितिसे ( घटव्यक्ति से) छोटी व्यक्ति तक { दचणुक 
व्यक्ति }) तक जितनी द्रव्य~व्यक्तियां है उनमें प्रत्येक का भेद-( दूसरोंसे 
भिन्नता ) है, क्योकि प्रत्येक व्यक्तियों के जवयव निरि । प्रत्येक व्यक्तियों के 
भेद के दशक उनके अपने अवयव होति हैँ । परन्तु परमाणु व्यक्तिं निरवयव 
( अक्यवरहित ) है । उन व्यक्तियों मे परस्पर भेद ( भिन्नता) दिखाने के ल्यि 
एेसी कोई भी वस्तु, इन परमाणुं पर नहीं है, जिससे उन परमाणुओं का परस्पर 
भेद हो । अतः उन पर्माणृञों में भेद बतानेवाला शविशेष' ही होगा । उन परमा- 


होता है, वसे ही सस्वाश्रयभरतद्रव्य' से अपना भी व्यावत्तंक होता है । जैसे--"विशेषः 
द्रव्यादिभिन्नः विक्षेषात्‌" यह "विशेष", द्रव्यसे भिन्नदहै, त्रिशेष होने से। अथवा 
"एतद्धिशेषः तद्धिशेषार्‌ भिद्यते एतद्विरेषात्‌"--यह विशेष दूसरे विशेष से भिन्न है, 
एतद्धिशेष होने से 1 कदाचित्‌ प्रथम विदोषं को दूसरे की, दूसरे को तीसरे की अपेक्षा 
होगी तो “स्वतोव्यावतंकत्वः नहीं रहेगा, ओर अनंवस्थादोष उपस्थित होगा । 
असंख्यात उत्पत्ति, विनाश से रहित, अतीन्द्रिय चिकषेषों की सिद्धि अनुमानमसे 
होती है । वह अनुमान इस प्रकार है-"परमाणुभेदः किञ्चिर्लिङ्खज्ञाप्यः भेदत्वात्‌ 
कपारुभेदज्ञाप्यघटभेदवत्‌”--सजातीय परमाणृओं का भेद किसी लिङ्क सेज्ञाप्य होने 
योग्य है" भेदरूप होने से, जो-जो भेदहोतेर्है वेवे किसी -लिङ्किसे ज्ञाप्यही होते 
है, जैसेदो घटोंकाभेद उन दो घटो के समवायिकरण कपालोंकेही भेदसे ज्ञाप्य 
होता है, वसे ही उन परमाणुओं का भेद भी भेदरूप होने से किसी किङ्क से अव्य 
ज्ञाप्य होगा । अतः वह्‌ “विशेष” ही उनका भेदक है ! अथवा एक दूसरे अनुमान से 
भी विरेष की सिद्धि की जाती दै--'आकाशनिष्ठा या समवाधिकरणतासा 
किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, दण्डनिष्ठकारणतावत्‌*--आकाश भें रहनेवाखी 
जो शब्दगुण की कारणता है, वह्‌ किसी घमं से अवच्छिन्न होने थोग्य है, कारणता 
होने से जो-जो कारणता होती है, वह किसी घमं अवच्छिन्न ही होती दहै, जसे 
दष्डमे रहनेवारी घट की कारणता दण्डत्वधर्मं से अवच्छिन्न होतीदहै। वैसे ही 
 आकाडनिष्ठकारणता भी किसी धर्मं से अवश्य अवच्छिन्न होगी । यहां आकाशवृत्ति 
कारणता का वह॒ आकाशवृत्ति “विरोष' ही अवच्छेदकदै। कुतो पह कहते 
कि ईङ्वर तथा आकाश्चस्थित नित्यज्ञान तथा डन्द-गुण ही उन नित्य द्रव्यो को 
उन्दं भिद कर देगा। अतः ईङ्वरया आकाश में विशेषः को मानना व्यथै है । 
ओर नवीन नैयायिक भी कहते हैँ कि "विशेष" पदाथं को मानने की कोई आवश्य 
कता नहीं, क्योकि प्राचीनोंने “विरोष' की स्वतः व्यावर्तकता मानीदहै, तो 
परमाणु स्वतः ही व्यावतंक हो जार्येगे । इस “विशेष' पदार्थं को तो कणाद-मुनि 
ने ही मानाहै, गौतम-मुनिने नहीं । इसीक्िएु कणादके दर्शन को वंरोषिक 
दर्शान कहते हैँ । । 








समवायनिरूपणम्‌ | प्रव्यक्षखण्डम्‌ ` ४७ 


णओं में रहनेवाले पृथक्‌-परुथक्‌ जो विशेष हैँ उनका भेदकः कोई भौर नहीं है, बल्कि 
वे विशेष स्वद्रः ही व्यावृत्त ( भिन्न) है । विरोषको अलग करने के चयि 
विन्ञेषान्तर ८ विरोषत्व ) घमं ( जाति ) मानने की जावद्यकता नहीं है । 
समवायं दर्शयति--घटादीनामिति 1 
अब छठे पदा्थं “समवायः को दिखाते हैँ । 


घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकमंणोः । 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः भ्र कीरतितः । ११ 


( १) घटादीनाम्‌--घट-प्रभुति अवयवी वस्तुका। (२) कपालादौ-कपार- 
प्रमृति अवयवो मे । घटो के बनने कौ पूवविस्था में स्थित द्विधा विभमक्तखण्डों को 
कपाल कहते है । (३ ) द्रव्येषु पूर्वोक्त क्षिति आदि नौद्रन्योमें। (४) गुण 
कर्मेणोः-- पूर्वोक्त गण ओर कमं का । ( ५) वेषु-घट आदि मे। (६) जातेः- 
जाति का । (७ ) "चः-समूच्चयबोधक हैँ! च कारसे ही नित्य द्रव्य में "विशेष 
का जो सम्बन्ध है, वहु समवाय है। अर्थात्‌ "कपालादि अवयव" में "घटादि अवयवी 
का जो सम्बन्ध है, उसे समवाय कहते दहै, तथा द्रव्यमें गण ञौर कमेका जो 


सम्बन्ध है, उसे समवाय करते है। उसी तरह घट आदिमे जाति का सम्बन्ध है, 
उसे समवाय कहते हैँ । । 


अवयवावथविनोर्जातिन्यक्त्योगणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोनित्यद्रग्यविश्ेषयोश्च 
यः सम्बन्धः स समवायः । समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्वम्‌ । ततर प्रमाणं तु शगुण- 
क्रियादिविशिष्वद्धिविशेषणविलञेष्यसम्बन्धविषया  विशिष्टबुद्धित्वाद्‌ दण्डीपुरुष 
इति विशिष्टवुद्धिवत्‌" इत्यनुमानम्‌ । एतेन संयोगादिबाधात्‌ समवायसिद्धिः ¦ 

नित्यसम्बन्ध को समवाय कहते है । जसे--अवयव ( कपारू आदि ) ओर अव- 
यवी ( घटादिद्रव्य ), जाति ओर व्यक्ति, गुण ओौर गुणी (द्रव्य ), क्रिया ( कमं) 
ओौर क्रियावान्‌ ( द्रव्य ), विशेष ओर नित्यद्रन्य ( परमाणु आदि ) इनका परस्पर 
जो सम्बन्ध है, उसे समवाय कहते हैँ । इस समवाय के अस्तित्व मे अनुमान किया 
जाता है अर्थात्‌ अनुमान से समवाय का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है ।१ 


( १) शंक्ए-यद्यपि खाघवसे एक समवाय के सिद्ध होनेसे प्राचीन नैयायिको 
के मतम दोष नहीं आता, तथापि समवाय को अनेक माननेवाले नवीन नैया- 
यिकों के मत मे उक्त अनुमान से समवाय की सिद्धि नहींहो पाती । समवाय को 
अनेक मानने से उनके स्वरूप भी अनेक मानने होगे । । 

 समा०-नवीन नैयायिकोंके मतके अनुसार तन्तुरूप अवयवों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाछे पट काये के प्रति, तादात्म्यसम्बन्ध से तन्तुजो को कारणता 
होती है । अतः पट में रहनेवाली कायंता का अवच्छेदकसम्बन्ध समवाय है । 
शंका-समवाय की जगह स्वरूपसम्बन्ध को मानकर भी कायं-कारणमाव को 
कल्पना हो सकती है । . 
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यह्‌ देखा जातादहै कि 'विशिष्ठज्ञान से विरोषणयुक्त विशेष्य का बोघ होता 
है । जैसे--"दण्डवान्‌ पुरुषः" यह ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान है । अतः वह्‌ घ्विशेषण-विशेष्य 
सम्बन्ध ( विक्षेषणरूप दण्ड का विरोष्यरूप पुरुष के साथ संयोग ) विषयक दहै । 
इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जो विशिष्टज्ञान होता है, वह विशेषणविशेष्य 
सम्बन्धविषयक होता है। उसी तरह गुणवान्‌ अथवा क्रियावान्‌ घटः यह्‌ ज्ञान 
भी विरिष्टज्ञान है, अतः वह भी विरोषण-चिदोष्यसम्बन्धविषयक है-यह अनुमान 
होतादै। यहाँ पर वह सम्बन्ध ( विशोषण-विशोष्य सम्बन्ध ) समवाय के सिवा 
~ दूसरा जर कोई संयोगादि सम्भव हो नहीं सकेता ।. "दण्डी पुरूषः" यहाँ पर जसे 
वि्िष्टज्ञान, विद्येषण-विशेष्य के संयोग सम्बन्ध को विषय बनाता है, उसी तरह 
“अवयववान्‌ अवयवी, गुणवान्‌ गरणी, क्रियावत्‌ द्रव्यम्‌, जातिमती व्यक्तिः, विशेषवत्‌ 
नित्यद्रव्यम्‌'-आदि विशिष्टज्ञानों का विशेष भी विरोषण-विशेष्य दोनों का सम्बन्व 
ही होगा । वह सम्बन्ध (समवायः के सिवा कोर्ईहो ही नहीं सकता । क्योकि 
अवयव, जाति, गुण, क्रिया, विोष आदि का अपने-मपने द्रव्य के साथ संयोग 
सम्बन्ध तो हो ही नहीं सकता । क्योकि संयोग सम्बन्ध तो द्रव्य-द्रव्य.का ही होता 
दै--श्रव्य-द्रव्ययोरेव संयोगः" यह्‌ नियम दहै। इस रीति से समवायः की सिद्धिदो 
जाती दै) 

न च स्वरूपसम्बन्धेन सिद्धसाधनमर्थान्तरं वा । 


मीमांसकों की शंका का निरसन--अयुतसिद्ध पदार्थो का स्वरूपसम्बन्ध कह्ने 
वाके मीमांसक के मत मे उक्त अनुमान से “सिद्धसाघनः हुभा । किन्तु समवाय 
साघन के उदेश्य से प्रवृत्त हुए नैयायिक का अभिप्राय यहद कि इस समवाय के 
स्थानापन्न “स्वरूपः {. विशोष्य-विशोषण के स्वरूप ) संज्ञक सम्बन्ध को मानकर दोनों 
को एक नहीं कह सकते, क्योकि स्वरूप तो अनेक होते है1 ` 

अनन्तस्वरूपाणां सम्बन्वत्वकल्ने गौ रवाल्लाघवादेकसमवायसिद्धः । 

क्योंकि अनेक स्वरूपो की कल्पना करने से बडा गौरव होगा, अतः -समवायः- 
संज्ञक सम्बन्ध एक ही है, यह स्वीकार करना ही चाहिये । 

न च समवायस्यैकत्वे वायौ रूपवत्ताबुद्धिप्रसङ्खः । 


वह्‌ समवायिकारण है"-यह्‌ व्यवस्था नहीं रह पायेगी । 

शंका०-- जिसमें सम्बद्ध होकर कायं उत्पन्नं हौ वह समवायि-कारण है"-षेसा 
कहने से भी निर्वाह हो सक्ता है। 

समा०-एेसा कहने से कपालो मे सम्बद्धजो घट का ध्वंस उसके प्रतिमी 
कपालो को समवायिकारणता माननी होगी, किन्तु यहु उचित नहींहै। इससे यह्‌ 


सिद्ध हुआ कि भाव-कायं में रहनेवाला जो कायंतारूप घमं उसका अवच्छेदक 
सम्बन्ध “समवाय है । एवं नन्यमतमें भी समवाय की सिद्धि दहो सकती है। 


सम्ा०-- किन्तु इस कल्पना से "जिसमें समवाय से कायं की उत्पत्तिहोती है, | 
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शेका- .समवाय' एकही है, यह्‌ स्वीकार करना उचित नहीं । अन्यथा जसे 
श्वायु स्पर्श॑वान्‌ है" ठेसी प्रतीति सभी को होती है, उसी प्रकार "वायु रूपवान्‌ है' 
यह्‌ प्रतीति भी सबको होने लगेगी, क्योकि 'समवाय'तोषएकहीरहै। जो "वायु 
मे स्पर्चा का समवाय रहै, वही "घट'मेरूप का समवायदहै, दोनोंएकही दहो गये) 
अतः "वायु मे स्पशं के समवायः की तरह “रूप का समवाय" भी उसमे ( वायु मे). 
प्रसक्त हो जायगा, इसलिये .(सभवायः को एक नहीं मानना चाहिये । 

तत्र रूपस्मवायसत्तवेऽपि रूपाऽभावात्‌ । 

उत्तर--यद्यपि “खूप का समवायः वायु में प्रसक्त { प्राप्त ) दै, तथापि वायु" 


. में ¶्रतियोभित्व"-सम्बन्व से रूप का अभाव होनेसे (रूपके न रहने केकारणं) 


उक्त प्रतीति की आपत्ति ( वायू में .रूपवत्ता की प्रतीति ) नहींकी जा सकती, 
क्योकि हम ( नैयायिक ) तो "विद्योषण-विल्ेष्यविशिष्ट ज्ञान" को स्वीकार करते. 
है । यहाँ 'विरोषण-( वायु में रूप ) ज्ञान" का अभावहै। 

न चंवमभावस्य वेशिष्य सम्बन्धान्तरं सिद्धयेदिति वाच्यम्‌ । 

शंका-'समवायः आदि जसे स्वतन्त्र सम्बन्धदहै, वसे ही ^भूप्रदेरामे भूतल- 
पर ) घट नहीं है टेसी प्रतीति होने पर भूतल मेँ घटाभाव का 'वंशि्टच"-संज्ञक 
स्वतन्त्र सम्बन्ध क्यों नहीं स्वीकार करते ? 

( इति न च वाच्यम्‌ । ) तस्य नित्यत्वे भ्रुतङे घटानयनानन्तरमपि घटाभाव- 
बुदिप्रसङ्खाद, घटाभावस्य तत सत्वात्‌, तस्य च नित्यत्वात्‌ । अन्यथा देशान्तरे 
ऽपि तत्प्रतीतिनं स्याद्‌ वैरिष्टयस्य च तत्र सत्वात्‌ । 

समा०- उपर्युक्त दाका करनेवाले से हम ेसा प्रन करते दहं कि वह्‌ तुम्हारा 

वैशिष्ट्य" नित्य हैया भनित्यहै? यदि नित्य ( सर्वदा रहे ओर नाश्-रहितहो) 
हैतो नैयायिकं की मान्यताके अनुसारं घट का अत्यन्ताभाव नित्यः है, तब घट 
का "अत्यन्ताभावः तथा ववैशिष्टचः ये दोनों नित्यहो गये । णेता होने पर. दोष 
यह होगा कि “भूतल प्रदेशमे" घटके जानेपरभी व्यहं घट नहीं है" एेसी 
प्रतीति होने कुगेगी, किन्तु किसी को भी होती नहीं है । इस आपत्तिके निवारणार्थं 
यदि घट के अत्यन्ताभावः को अनित्य करहु तो 'घटश्रून्य प्रदेशः मे भी. "घट नहीं 
दै ेसी प्रतीति नही होगी, क्योकि ववशिष्टय'तो व्हाँहैही। किन्तु घटशून्य 
प्रदेश में "वट नहीं है" यही प्रतीति सबको होती है । 

मम तु मते घटे षाकरक्ततादशायां ष्यामरूपस्य नष्टत््रान्न तद्वत्ताबुद्धिः । 
वैलिष्ट्यस्यानित्यत्वे त्वनन्तवेरिष्ट्यकल्पने तवैव गौरवम्‌ । इत्थं च तत्तत्कारीन 
तत्तद्‌ भूतलादिकं तत्तदभावानां सम्बन्धः ॥ ११॥ ् 

 शंका--समवाय को एक माननेवाके सिद्धान्ती के मतमें भौ अग्निसंयोगसे 
रक्त ( छार ) हुए "चट में पूर्वस्थित !दयामरूप' का समवायतोहैही, किन्तु 
वहा ( रक्त हुए घट मेँ ) इ्यामरूपवत्ता बुधि होनी चाहिये, किन्तु नहीं होती 1 
` ४न्या० 
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अर्थात्‌ “दयामरूपवत्ता बुद्धिः क्थों नहीं होती ? वदिष्य" को न मानकर यदि 
"चटामावः का मूतचादि में “स्वरूप” सम्बन्ध भी मानें तो पूर्ववत्‌ (वटशेःभूतल्छ" 
मे भी चराभावः की बुद्धि होनी चाष्ट थी । किन्तु चटवाल भूतर में “बटाभानः 


बुद्धि निसीको नहदींषश्ोती। तो बताइये कि “वटवद्‌ भृतकपम्‌" मे (षटाभाववर्‌ ` 


-भूतकधृ" बुद्धि यों नहीं होती ? 

उतर देते कि-हभारे* मतमेंतो ( 'समनायः को एक माननेकाले सिद्धान्ती 
के मतमेंतो ) श्यामरूपं का समवायः तथा "रक्तश्प का समधाय'ये दोनों एक 
ही है, तथापि जषा "घट" में अग्तिके संयोगसे "दयामख्प' का नाक्षहो मया है 


( १) ( नित्यसम्बन्धः समवायः! ) जो पदार्थं नित्य होकर सम्बन्धस्य होतार 
वही सर्मवाथ है । सम्बन्धः समवायः". इतना लक्षण करने से संयोगः आदिमे 
अततिव्यासि होती है, त्तथा "नित्यः समवायः' इतना ही कहने पर "माका भादि 
भें अतिव्यासि होती है, अतः उपर्युक्त लक्षण ही उचित है। यह “समवायः किसी 
भी इन्द्रियजन्य-पत्यक्षज्ञान का विषय नहीं ह्योता। इसका ज्ञान अनुमान से ही 
होता है । जैसे-'समवायः अतीन्द्रियः आत्मान्यत्वे सति असमवेतंभावत्वात्‌ आकाशा- 
दिवत्‌“ यह “समवाय' अतीन्द्िथ है, क्योकि आत्मा से अन्य हयेकर अससवेतभाव 
सूप है। जो-जो पदाथ आत्मा से अन्य" तथा "असमवेत" ओर “भाव होता है, 
_ वहु-वह ब्ीन्द्रिय होता है, जंसे-"आकाश' आत्मा से “भिन्न' है तथा किसी भी 
पदाथं मे समवाय सम्बन्ध" सेन रहने के कारण अक्श्वेत भीर तथा भावरूप 
मी है । अतः आकाल" अतीश्ड्निय' है ।. उसी प्रकार "समवायः भी आत्मा से (अन्य 
तथा (असमवेतु" खौर “भावरूपः है । पृथिवी मे अनेक प्रकार की बस्तुए" हैँ । समस्त 
वस्तुए्‌ साध्षात्‌ मथवा परम्परथा किसी न किशी सम्बन्व से संम्बन्ित होती । 
समवाय संयोग" प्रभृति बहुविध सम्बन्ध हैँ । सम्बन्धो के मध्य में समवाय 
सम्बन्ध अत्यन्त जन्तरंग है । क्योकि “अथुतसिद्ध (जो कमी पृथष््‌नदहो) पदार्थों 





के सम्बन्ध" का नाम समवाय है अर्थात्‌ पृथक्‌भूतत होकर लिसकौ उपरन्धि आर ` 


उत्पति न होसे दो पदाथोंका ओ सृम्नन्ध है। उसे .समबाग' कहते है । जसे 
कपाषछो' के साथ श्वट' का समवाय सम्बभ्ध है । (घट, (कपा से “पृथक्‌ भाव" में 

स्पन्न याज्ञान का विषय नहींहै। उसी प्रकार (आकाश के साथ ‹शब्द' का 
पृथ्वी" के साथ "गन्ध" का, (जर' के साथ (आस्वाद' का, 'अग्नि' के साथ “रूपः 
का एवं (मनुष्य' के साथ (मयुष्यत्व' का (समवाय' सम्बन्ध होता है । न्दः का 
वायु" के साथ संयोग' सम्बन्ध रहता है, क्योकि “शब्द, “वायु' का गुण नही, 
तथा वायु भौर “शब्द घयुततसिद्धपदा्थं मी नहीं । अतः इनका ( शब्द वायु का ) 
समवायसम्बन्व' नहीं हौ सकता । इसी प्रकार (मन्ध-पुष्प का समवाय सम्बन्धः 
है । समवाय सम्बन्ध" नित्य विद्यमान, तथा समवेत होकर "गुण", “जाति तथा 
स्वाश्रयः का परित्याग नहीं करता) “डाब्द', आकाश का परित्याग केर अन्यत्र नहीं 


॥ 


[ समवायनिरूपणष्‌ 
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जौ र “रक्तरूप उत्पन्न हो यय है, वहाँ "घट मे श्यामखूप है, . एसी रतीति होने 
कौ ञापत्ति नहीं की जा सकती, क्योकि व्हा { उ्थामरूप उपैर रक्तरूप का सम- 
वाय एक होने से ) इयामरूप का समवाय तो है, परन्तु विदोषण वह ( श्यामरूप ) 


। नहीं है । अतः पूर्वोक्त "वैचिष्ट्य नित्यः है, यह मानना उचित नहीं । अव वहं 


'वैदिष्टय अनित्य" है, ठेसा साननाभी उचित नहीं। यदि उसे "अनित्यः माना 
जायगा तो भूप्रदेशमें घट" के आने पर भी पूर्वस्थित घटाभाव के वैशिष्ट्य का 
नाद होने लगेगा, ओौरयदि वहाँ से'घटःको हटा ऊं तो अत्यन्ताभावका "वैशिष्ट्य 
उत्पन्न होने लगेगा । इस कारण ववंज्लिष्टयः की अनेक उत्पत्तियां तथा अनन्त नाश्च की 
कल्पना केरने के कारण तुम्हारे पक्षम ( अभाव का वंडिष्टच एक पृथक्‌ वस्तुहै 
यह्‌ साननेवाछे के मतमें-) गौरव होगा । अतः वैशिष्ट्य को पृथक्‌ न मानकर 
तत्तत्‌ प्रदेश में “घट नहीं है" इस प्रकार की प्रतीति जो होती है, उसका एकमात्र, 
कारण यही है कि जिस-जिस वस्तु काः अभाव जिस-जिस कारू मे जिस-जिस भूतल 
भदेश में है अर्थात्‌ तत्ततुकालीन जो तत्तद्‌ भूतल; वही अमाव का सम्बन्दहै भौर 


हवी स्वरूप सम्बन्ध है । अभावः का स्वरूप सम्बन्ध ही (नयायिकों' को मान्य है 1 


जाता । “मनुष्यत्व, मनुष्य का परिव्याग कर "गोः आदिकं आश्रय नहीं करता । 


- सम्बन्ध का स्वीकार कयि बिना काम नहीं चलता । जिना "सम्बन्ध" के किसी के 
साथ मेरु नहीं हो सकता । यदि द्रव्य" के साथ श्युण का सम्बन्धन्ौ तो श्रव्य' 


को गुणवान्‌ नहीं कह सकते । हमारे घर के साथ हमारा स्वामित्वसम्बन्धः न . 
हो तो उसको अपना धर नहीं कह सक्ते । हम जब तक घर्मे हैँ तब तक हमारा 
सम्बन्ध अवद्य है} उसी भ्रकार हमारा गुण" जब तक . हमसे समवेत है तब तक 
उसके साथ समवाय” सम्बन्ध ही स्वीकार करना चाहिये । 


कालिक-सम्बन्ध 
"काल! के दारा जिस वस्तु का सम्बन्ध माना जाताहै उसी को (काल्िकि- 
सम्बन्ध" कते ई । जैसे --दस वषं बीते कि हम बम्बई में थे; जिस समय हम बम्बर्ई 
मे थे, (हमारा तथा (बम्बईः का उसी समय "कालिक सम्बन्ध" था । 
। , परम्परा-सम्बन्ध | 
एक पदार्थकेद्धारा जो सम्बन्ध कल्पित किया जाय उसे षरम्परा सम्बन्धः 


कहते हैँ । जसे--"काङ्िकसम्बन्धः कारके द्वाराहोताहै, उसी प्रकार इसेभी 


समञ्चना चाहिये । (कालिकसम्बन्ध', 'परम्परासभ्बन्ध' का अपवादक होता है। 


-एक प्रसंगे जो अगले-अगले सम्बन्ध है, उसी को "परम्परासम्बन्धः कहते हैँ । 
` हमारा तुम्हारा साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध न होने परमी (परम्परासम्बन्ध' है। तुम 


जिस देशमभे रहतेहो हम भी उसी देश मे रहते है, अतएव “एकदेश्ञवासितेव' 


सम्बन्ध हमारा तुमसे है। उसी ध्रकार (एक कुल्मेतन्नत्व" सम्बन्ध रधु" तथा 
रामःकारहै) 
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अभावं विभजते-- अभावस्त्विति । । 
अब अवसर प्राक्त अभाव का विभाग करते हं । 


अभावस्तु दधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः 
प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्पत्यन्ताभाव एव च । १२॥ 


एवं चै विध्यमापननः संसर्गाभाव इष्यते । 

अभावः-जो भावसे ८ सत्‌ प्रतीति से ) भिन्न हो, उसे (अभाव कहते हैँ । 
` ससंर्गाभावः- संसगंका अथं "सेम्बन्ध'१ है । आधेय के साथ जो आघार का सम्बन 
है, वही "संसर्गाभाव है । श्रागभावः'--कार्योत्पत्ति के प्राक्‌ ( पहके ) जो अभाव 
हो उसे प्रागभाव कहते हैँ । अर्थात्‌ जो वस्तु अभे होगी ओर होने से पहले उसका 
जो अभाव दहो, उसी को श्रागभावः कहते हैँ । . "ध्वं साभाव'--ध्वंसरूप जो अभाव 
है, वही ध्वंसाभाव है । जसे--'चटो ध्वस्तःः-- यहम पर दण्ड से घटके टूटने पर 
जो अभाव है वही ध्वंसाभाव है। अत्यन्ताभावः--जिसकौ उत्पत्ति तथा नाशनं 
हो उसे अत्यन्ताभाव कहते हैँ । ,अन्योन्याभावः इसका अथं भेद" है। जंसे--यह 
"वट" पट नहीं है । अभावदो प्रकार काह । एक संसर्गाभाव ओौर दूसरा अन्थो- 
न्याभाव । इन दोनों मे से संसर्गाभाव तीन प्रकारका है-- प्रागभाव प्रघ्वंसाभाव 
ता न 

१. यद्यपि संस का अथं सम्बन्धमात्र है, तथापि प्रकूत में "संसग" शब्द से 
वत्तिनियामक सम्बन्ध" का ही ग्रहण किया गथा है । "वृत्ति" शब्द का अथ-जाघेयता 
है'। श्येन सम्बन्धेन आघेयपदाथेः स्वाधारे वतंते, सः सम्बन्धो वृत्तिनियामक” इत्यु- 
च्यते । वह वंत्तिनियामक-सम्बन्व संयोग, समवाय, स्वरूप, कालिक, दँ शिकः विशेषण- 
तादि मेद से अनेकप्रकार का है । इतके अतिरिक्त जो सम्बन्ध हैँ वे ववृत््यनियामक 
है।. वे वृत्त्यनियामक सम्बन्ध-गगना दिसंयोग अंगुकिद्वयसंयोग, विषयत्व -विषयित्व, 
अनुर्योगित्व-प्रतियो गित्व, निंरूपकत्व-निरूप्यत्व, तादात्म्यादि भेद से अनन्त दँ । 

कायं कारण का तादात्म्य माननेवालों के मत में (तादारम्य' भी वृत्तिनियामक 
है । एवच्च संसर्गावच्छिन्न ( वृत्तिनियामकसम्बन्धावच््छिन्न ) प्रतियो गिताकोऽमौवः, 
संसर्गाभावः । यस्य अभावः स॒ तस्य प्रतियोगी, प्रतियोगिनो भावः प्रतियोगिता, 
भ्रतियोगिश्चब्दात्‌ भावे तर्‌ । प्रतियोगिता के अवच्छेदक दौ हुजा करते ह--एक 
न्व्मे" ओौर दूसरा “सम्बन्धः । घमं ओर सम्बन्ध से श्रतियोगिता अवच्छिन्न 
( विशेषित ) होती है इस कारण वह्‌ ( प्रतियोगिता ) उनसे अवच्छिन्न कह्लाती 
है 1 प्रतियोगिता काजो समनियत घ्म हौ वह प्रतियोगितावच्छेद्क होता है। 
ओर प्रतियोगी अपने अधिकरणमे जिस सम्बन्व से रहता है, वह समभ्बन्च 
प्रतियो गितावच्छेदकसम्बन्ध कहलाता है । प्रतियोगी जिस धमं से विशेषित ( अव- 
च्छिन्न अर्थात्‌ इतरो से व्यावृत्त ) किया जाता है, वह घम, भ्रतियोगितावच्छेदक 
धमं कहलाता है । 
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अभावत्वं द्रव्यादिषट्‌कान्योन्याभाववत्वम्‌? । संसर्गेति । संसर्गाभावान्यो- 
न्याभावभेदादिव्यथं; । अन्योन्य(भावस्यैकविधत्वात्तद्धिभागाभावात्संसर्गाभिावं 
वि मजते-प्रागभाव इति । संसर्गाभावत्वम्‌ अन्योन्याभावसिन्नाभावत्वैम्‌ । 
अन्योन्याभावत्वं तादात्म्यसम्बन्धावद्िन्नप्रतियोगिकाभावत्वम्‌ । विनाश्यभावत्वं 
1गभावत्वम्‌ । जन्याभावत्वं ध्वं तत्वम्‌ । नित्यसंसर्गाभावत्वम्‌ अव्यन्ताभावव्वम्‌ । ` 
` किसी पदयाथे का लक्षणके द्वारा स्वरूप जाने बिना उसका विभाग करना उचित 
नहीं 1 इसचिए प्रथमतः अभाव" का लक्षण कहते हैँ । पूर्वोक्त द्रव्य आदि छह पदार्थो 
के अतिरिक्त जो पडठाथं है, वही (अभाव पदार्थं है । अर्थात्‌ (भावभिन्नत्वम्‌ अभाव- 
व्वमूः-भावपदार्थौ से भिन्न पदाथं कोही (अभाव कहते हैँ। “संसर्गाभाव! ओर 
अन्योन्याभाव" (मेद )येहीदो प्रकारके अभावरहैँः। इन दो प्रकारों मेँसे 
“अन्योन्याभाव! तो एक ही प्रकार का है, उसका कोई अवान्तर भेद नहींहै। 
अब म(संसर्गभिवः का विभाग करते हैँ । प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव ओर अत्यन्ता 


, भाव~--यह तीन प्रकार का संसर्गाभाव" है। संसर्गाभाव का यह्‌ लक्षण है किं अन्यो 


न्याभाव से भिन्न जो अभावः उसी को संसर्गाभाव कहते हैँ 1" जिसकी प्रतियोगिता 
तादात्म्य-सम्बन्ध से अवच्छिन्न हो, अर्थात्‌ तादात्म्य का ( उन-उन वस्तुओं के 
स्वरूपो का ) जो-अभाव है, वही “अन्योन्याभाव है। पूर्वोक्त संसर्गाभावों मेसे 


. प्रागभाव आदि का लक्षण इस प्रकार समक्षना चाहिये--“विनाश्ी ( नाशवान्‌ }) जो ` 


अभाव है, वह प्रागभाव है 1 (जन्य ( उत्पत्तिमान्‌ ) जो अभाव है, वह-प्रघ्वंसाभाव 
है।' "निव्यजो संसर्गाभाव है उसे अत्यन्ताभाव कहते हैँ ।' अर्थात्‌ अधिकरणमें 
वस्तु के सम्बन्ध का जो अभाव सदा रहता है, वही अत्यन्ताभावदहै। .. न 

यत्र तु. भृतखादौ धघटादिकमपसारितं पूनरानीतं च तत्र घटकारस्य 
सम्बन्धाघटकतयाऽत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेऽपि घटका न घटात्यन्ताभावबुद्धिः । 


. तत्रोत्पादविनाशशारी चतुर्थोऽयमभाव इति केचित्‌ । 


अचर ध्वंसप्रागभावयोरधिकरणे नात्यन्ताभाव इति प्राचोनमतम्‌ । शथामघटे 
रक्तो नास्तीति रक्तघटे श्यामो नास्तोति धीश्च प्रागभावं ध्वंसं चावगाहतेन तु 


तदत्यस्ताभावं तयोवि रोधात्‌ । 


„ नव्यास्तु तत्र विरोधे मानाभावाद्‌ ध्वसादिकालावच्छेदेनाप्यत्यन्ताभावो 
वत्तत इति प्राहुः । 





( १) अभाव का यह लक्षण अन्योन्याभाव घटित है, ओर वक्ष्यमाण अन्योन्या- 


भावका क्षण भी सामान्यरूपसे अभाव घटित है अतः उक्त लक्षण “अन्योन्याश्रयः 
दोष से दूषित हुआ, इसक्एि समवायसामानाधिकरण्यान्यतरसम्बन्वावच्छिन्न- 


प्रतियोगिताकसत्ताभावत्वम्‌--अभावत्वम्‌"' अर्थात्‌ उक्त विशेषण विरिष्ट सत्ताभावरूप ` 
ही अभाव का निवंचन करना चाहिये) 


पठ न्यायस्िद्धान्तमुक्तावली [ अभावनिंरूपणम्‌ 
यदि अत्यन्ताभाव नित्यदहै (जो घटकी.विद्यमान अवस्थामें भीःरहतादहै) तो 


घट के रहने पर भी "धट नहींहैः इस पकार की आपत्ति होनी चाहिये, किन्तु 


उसकम़ निवारण इस प्रकार करते है--जिस समय घट नहीं है षह प्रतीति होती 
€, उस समय के "घटाभावः के सम्बन्ध की वहां ( घटसन्ाव के स्थान यें) कल्पना 
` कर सगे । ओर घट की सत्ता के समय जो सम्बन्ध है उसकी यहं. कल्पना नहीं 
करेगे । तथा जर्हा-जहां वह सम्बन्ध सम्भव होगा वहाँ-व हाँ उन~उन अभमावोँकी प्रतीति 
हो जायगी । ओर जर्हा-जहां सम्भव नहीं है, वहा-वहाँ प्रतीति नदीं होगी । एवञ्च 
जिस भरपदेशमें जो पूवं घट था, तदनन्तर व्हा से उसीषटको उठा ल्या गौर 
पुनः उसी धट को वहीं पर लाकर रख दिया, एसी स्थितिमें (घट की स्थितिके 
समय ) घटाभाव का पूवं सम्बन्ध नष्टहो गथा है। अतः पैसे स्थल में वट नहींहैः 
` चस प्रतीति के होने की.आपत्तिभी नहीं हो सकती । "वट उठा किया ओौर पुनः 
वहीं खाकर रख दिया' एसे स्थल मे कुछ विद्वानों का यह मत है कि--उस स्थल 
भे अत्यन्ताभावरूप-- अभाव नहीं हो सकता, क्योकि जब घट उठा च्या वबतो 
अभाव उत्पन्न हौ गया ओौर जब वहू पर घटके आये तब वषु नष्टहो गया, एषा 
सामयिक" ^ संज्ञक चौथा अभाव ( प्रागभावआदि से भिन्न) है) प्राचीन नैयायिको 
कामत यह्‌ दहै कि क्िसी वस्तु, के प्रागभाव तथा ध्वंसये दो अभाव, समवायि- 


कारण के रहने पर तथा इन दो अभुवौमेसे किसी एक अभावके होने पर वरहा 
` अत्यन्ताभाव नहीं रहेगा, क्योकि ध्वंस ओर प्रागभाव का अत्यन्ताभाव्‌से विरोध 


दै । जसे -पाकसे (अर्मि्निसंयोगसे ) घटम प्रथम क्षण मेँ रक्तरूप उत्पन्न होता हि 
ओर द्वितीय तथा तृतीय क्षणमेंउस रूपका नाश होकर श्यामरूपं उत्पन्न होता 
ईै, तदनन्तर पाक से श्यामरूप का नाश होने पर पूनः दूसरा रक्तरूप उत्पन्न होता 
है, एेसी स्थिति होने पर उस घट मेँ श्यामरूप की स्थिति के समय “रक्तरूप नहीं शै" 
एेसी जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति का विषय पुव रक्तरूपका ध्वंस तथा भावि 


रक्तरूप का प्रागभाव होता है । वह रक्तरूप के अत्यन्ताभाव का विषय नहीं होता, 
यह्‌ प्राचीन नेयायिको का मतदहै। । 


नवीन नेयायिकों कामत यहद कि-- ध्वंस तथा प्रागभाव केदहोनेपरमभी 


अत्यन्ताभाव की प्रतीति होनेमें कुछ दोष नहीं । इन दोनों का अत्यन्ताभाव से. 


विरोध माननेमे कुर प्रमाण नहीं मिलता । अतः ध्वंस तथा प्रागभाव के अधिकरण 
मे भी उस समय अत्यन्ताभाव रह सकता है-यह्‌ नदीन नैयायिको कामतदहै। 
नन्वस्त्वभावानामधिकरणात्मकत्वं लाघवात्‌ । 

(अभाव कोन माननेवाले प्रभाकरमीमांसक की हांका--“अभावः यहं अधि 
करण से भिन्न नही, क्योकि जिस भूप्रदेशमें धट नही है' एसी जो प्रतीति होती 
है, वह्‌ ` भूप्रदेश' ही (अभावस्वरूप' है । भतः "अभावः यह्‌ भाक की अपेक्षा सिन्त 
वस्तु नहीं । ओर सा माननेमें लाघवमभीदहै। 


( १) समयविश्ेष में होनेवाले अभाव का नाम 'सामयिकाभाव है। 
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इति चेन्न । अनन्ताधिकरणात्मकत्वकल्पनाऽपेक्षयाऽतिरिक्तकंल्पनाया एव 
कघीयस्त्वातु ।! एवं च आधाराधेयभावोऽप्युपपद्यते । एवं च तत्तच्छन्दगन्धरसा- 
दभावांनां प्रव्यक्षत्वमुपपद्यते । अन्यथा तत्तदधिकरणानां तत्तदिन्द्रियाणामण्राह्य- 
त्वादप्रत्यक्षत्वं स्यात्‌ । एतेन ज्ञानविहोषंकालविशेषाद्यात्मकत्वममावस्येति प्रत्यु- 
मप्रत्यक्षत्वापत्ते*॥ १२ ॥ 
नैयायिक उत्तर देतां है--घटाभाव, अधिकरण ( भष्देशादि ) स्वक्ष हैएेसा 
माननेयेके अधिकरणं अनेकै, तोये भी ( अभाव भी) अनेक हो जारयेशे, यष 
मानना होगा । एेसा मानने की अपेक्षा अभाव को अधिकरण खे भिन्न (अतिरिक्त). 
माननेमेंष्टौ काधद है । क्योकि “वटाभाववद्‌ भूतलम्‌" कहने पर घटाभाव को जसे 
श्रुतस्वरूप माना, वैसे ही "बटाभाववान्‌ पटः', (घटाभादवान्‌ मठः" आदि स्थलों 
मे मी.पट, मठ .आदि जो अनन्त अधिकरण ह, तत्स्वरूप अभाव को भी अनन्त ' 
मानना होगा । किन्तु हस प्रकार मानने में महान्‌ गौरव दोगा इसः चयि अभाव 
को अधिकरण की अपेक्षा अतिरिक्त ( भिन्न) पदाथं मानना ही उचित.है। दूसरा 
कारण यह्‌भी दहै कि "घटाभाव" को 'सामान्य-घर्माविच्ज्छिन्न प्रतियोगिताकाभावृखपः 
माता जाता है! अर्थात्‌ ^घरत्व' ख्य जो सामान्य घम; ताडदशसामान्यधर्मावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकाभावस्वरूप "घटाभावः हज करता है । मौर 'सामान्म-घर्मावच्छिन्न 
प्रतियोगिताकाभाकः तो एकहोता तथा निव्यदहोतादहै) तब "वटाभानः को 
अधिकरणस्वरूप मानने पर ^चटाव्यन्ताभाव को अनन्त जआौर अनिल्यः मानना 
खगा, क्योकि "अधिकरण" अनित्य तथा अनन्त होतेह । दूसरी बात यहदहैकि 
अभाव" को अधिकरणस्वल्पः न मानने पर शवटाभाववद्भूतकम्‌' यहाँ पर आधवारा- 
भेसभाव भी ठीक बन जाता दै क्योकि "घटाभाव" आधेय है ओर “मूतक्' उसका 
आधारहै। यदिअभावक्ो अधिकरण सेभिन्न (अतिरिक्त) नहीं मानेंगे तो (आघा- 
राश्ेयभाव' नहीं बन सकेगा । अर्थात्‌ अभाव को अधिकरणस्वख्प मानने पर 
घटाभावो भ्रूतलम्‌' यह्‌ प्रतीति होगी । इस प्रतीतिमें कौन आधारदै ओर कोन 
आघेम है सह्‌ नहीं बताया जा सकेगा । इसी प्रकार आधारभघेयक्रो एक दही मान 
सखेन पर ओर भी एक दोष प्राप होगा-शब्द में गन्ध तथा रख नहीं" इस प्रतीति 
भे गन्धकेओौर रस के अभावे का प्रत्यक्ष ( शब्द में गन्ध नहीं है अथवा रस नदीं 8 
ेसा प्रत्यक्ष ) ध्ाणेन्द्रिप-तथा रसनेन्द्रिय से हमा करता है, किन्तु जब वह्‌ नीं 


जोगा । किन्तु मभाव को अधिकृरणस्वकूप न मानने पर तत्तत्‌ शब्द, गन्ध; रस के 


अभाव का प्रत्यक्ष मी ठीक बन जाता है। क्योकि यह्‌ निय्महैकि भ्यो गुणो येनेन्दि- 
येण गद्यते तनिष्ठा जातिस्तदभावश्च तेनैवेन्द्रियेण गृह्य ते-जिस इन्द्रि से जिस 


गुण का प्रत्यक्ष होता है; उस गुण मे रहनेवारी जाति का तथा उस गुण के अभाव 


की प्रत्यक्ष मी उसी हन्द्ियि से होता है जैसे--शब्द, गन्ध, रस का प्रत्यक्ष करमशः 
श्रोवेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रिय से होता है। एेसा परिस्थितिमेभी यदि अभाकवको 
अधिकरणस्वसूप कष्टा जाप तो अधिकरण का प्रत्यक्ष, इन इन्र से नहीं होगा । 


५६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


जैसे--“शब्दाभाववद्‌ भूतलम्‌' कहने पर शब्दाभाव का भूत में प्रत्यक्ष करे तो 
शब्दाभाव भूतलस्वरूप होने से भूतल का प्रत्यक्षः श्चोत्रेन््रिय से नहीं कथा जा 
सकता; क्योकि श्रोत्र; (रव्य को अ्रहण नहीं करता अपितु श्गुणः' को ग्रहण करता 
है। इस कारण शब्दाभाव का प्रत्यक्ष भी श्रोत्र से नहीं होगा । उसी प्रकार घ्राणेन्दरिय, 
रसनेन्द्रिय भी गुणग्राहुक इन्द्रिय हैँ! अतः इनसे भी गन्धाभाव, रसाभाव.का 
प्रत्यक्ष नहीं किया जाः सकेगा । £ 

इसी अभिभ्राय को भ्रन्थकार स्पष्ट करते र्ह--अन्यथा तत्तदविकरणानां तत्त- 
दि्द्रियग्रा ह्यत्वात्‌ प्रव्यक्षत्वं न स्यात्‌" अन्यथा अभाव को अधिकरणस्वरूप मानने 
पर शब्दाभावस्वरूप भूतलद्रव्य श्रोत्रेन्रिय से अग्राह्य होने के कारण शब्दाभाव का 
प्रत्यक्ष नहीं हौ सकेगा । | 

प्रमाकर-मीमांसकःका एक यह भी सिद्धान्त है कि जिस अधिकरण में अभावः 
ताद्ड ज्ञानरूप है, उसी प्रकार जिसमे. अभाव काज्ञान होता है वह॒ अभावं ताद्य 
कालरूप भी है 1 इससे ( आगे बताये जानेवाले अप्रत्यक्षत्वापत्तिरूप दोष से ) अभाव 
की ज्ञानरूपतां तथा कालरूपता का सिद्धान्त भी खण्डितिहौ जातारहै। क्योंकि 
कार का प्रत्यक्ष नहीं हुआ -करता, अतः अभाव को थदि कालस्वरूप माने तो. 
अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, उसी प्रकारज्ञानकाभी बाह्य न्द्रियोसे 
प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता अतः अभाव "को ज्ञानस्वरूप मानने पर अभाव काभी 
प्रत्यक्ष. नहीं हो सकेगा। इस कारण अप्रत्यक्षत्वापत्तिरूप दोष से (अभावः को 
ज्ञानरूप या कालरूप नहीं कह सकते 1. इस लिए यह्‌ “अभावः पदाथं पूर्वक्ति छ्‌ 
भावपदार्थो की अपेक्षा अतिरिक्त है, यह स्पष्टहोता है) । । 
इति बालग्रिया-सहिताथां मूक्तावल्यां पदाथंसामान्यनिरूपणं .नाम प्रथमा मूक्ता । 

= 


( १) अभावः पदाथं--संस्र्गाभाव एवं अन्योन्याभाव भेद से दोप्रकार का 
है । प्राचीन नैया यकोंके मत मेँ संसर्गाभाव ( प्रागभाव, प्रघ्वंसाभाव, अत्यन्ता- 
भाव, सामयिकाभाव ) चारप्रकारकरारहै। नवीन नैयायिक 'सामयिकाभाव' को 


नहीं मानते । "भाव से विपरीत “अभाव होता है। प्रतियोगी (वस्तु) की - 


सत्ता के पूवं या पश्चातु जब उसका अभाव रहता है, तब वही ( वस्तु) उस 
( अभावः) का प्रतियोगी होता है। जैसे-घटाभावका प्रतियोगी वटः है। 
"प्रागभावः का कक्षण इस प्रकार है--“अजन्यत्वे सति विनारित्वम्‌'ः अथवा 
"अजन्यत्वे सति प्रतियोगि-नाश्यभावत्वम्‌*-- प्रागभावत्वम्‌ । अर्थात्‌ जिस “अभावः 
काजन्मतो नहो तथापि. विनाशशील दहो वही श्रागभाव' है 1 तात्पये यह्‌ है 
किजो वस्तु आगे होगी ओर होने से पहर जिसका अभाव हो, उसी (अभावः 
को श्रागभाव' कहते हैँ । "घट बनने से पहले उसका ( घटका) प्रागभाव है। 
उसी प्रकार अभी कल्किअवतार' का प्रागभाव है, क्योकि कल्कि-अवतार अभी नहीं 


[ अभावनिरूपणम्‌ 
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हुआ हे, जब वह ( कल्कि अवतार ) हौ जायगा तब कल्कि-अवतार का उत (जदि जवार ज जाममा तब कस्कि-जवतार का अभावः 
नष्ट हो जायगा 1 वसेष्टी जब तक पृत्र उत्पन्नन,. होगा, तब तकः उसका ( पुत्र 
का) प्रागभाव ही कहा जायगा । पृत्र के उत्पन्न होने पर वह्‌ ( अभाव ) नष्ट 
हो जायगा । तथापि दूसरे पत्र का प्रागभाव तो द्ितीयपुत्र की उत्पत्ति से पह 





रहेगा ही “धटो ध्वस्तः" इस प्रतीति मँ जिस अभाव" काबोध होता है, उस 


अभावः को ध्वंसाभाव या प्रध्वंसाभाव" कहते हैँ । ध्वंसरूप जो अभावदहैखउसे 
ध्वंसाभाव कहते हँ । ` उसका लक्षण इस प्रकार है---“जन्यत्वे सति अविनाशित्वं 
घ्वंसाभावत्वम्‌' अर्थात्‌ जिस अभाव का जन्मतो दहै, किन्तु विनाशस नहीं है, उसी 
को “ध्वंसाभाव कहते ह । दण्ड आदि किसी साचनसे घटके दूटनेपरजो घट 
का अभाव है, उसे “ध्वंसाभाव" कहते हैँ । यह अभाव दण्ड आदि साधनो सेषैदा 
होता है। ओर इस (अभावः ( च्वंस्लाभाव ) का पुनः अभावं नहीं हौ सकता, 
क्कि वह ( ध्वंसाभाव ) अविनाशी ओौर जन्य ( उत्पत्तिमान्‌ ) है । अविनाशी 
( नित्य ) रहनेवारे इस अभाव को ध्वंस" नाम से पुकारा जाता है । अत्यन्ताभाव 
का छक्षण इस प्रकार है--*अंजन्यत्वे सति अविनाशित्वम्‌' 1 अर्थात्‌ जिस (अभाव 
का जन्म तथा विनाशन हों उसी को अत्यन्ताभाव" कहते है । अभिप्राय यह्‌ है +, 
कि (लकालिक-संसर्गभावः को अत्यन्ताभाव कहते है, थानी जो अभाव पहले था 
ओर वतंमान में क्ष्या भविष्यत्‌ मे मी रहेगा । जँसे--किसी वन्ध्याको पुत्र न 
हुञा, न होगा, ओर न अब है, एेसे स्थल मे "त्याः पुश्रो नास्तिः इस प्रकारके 
अभाव को--"अत्यन्ताभावः' कहते हँ । “अन्योन्याभावः का लक्षण इस प्रकार है-- 
'तादाम्यसम्बन्धावच्छिनन पतियोगिताकाभावत्वम्‌--अन्योन्याभावत्वम्‌ । (तादाम्य' 
एक सम्बन्ध-विशेष है । अपने में जो जपना सम्बन्ध है उसी कौ -'तादात्म्य-सम्बन्धः 
कहते हैँ । जँसे- घट मे घट “तादात्म्य-सम्बन्ध' से रहता है \ उसी प्रकार पट आदि 
मे पट आदि "तादाल्म्यसम्बन्ध' से रहता है । ऊपर बता चूके हैँ कि जिस वस्तुका 
अभाव होता है वह वस्तु, उस अभाव की प्रतियोगी होती है। भभेदरूप अभावः 
का नाम “अन्योन्याभावग्है। जिस अभाव की प्रतियोगिता (तादात्म्यसम्बन्धाव- 
च्छिन्न घट मेँ मेदरूप है, वह्‌ अभाव, श्वट्' मे नहीं रह सकता, क्योकि चटमें 
` "घट" तादात्म्यसम्बन्ध से रहता है । अतः तादात्म्यसम्बन्ध से घटम "घटः का 
अभाव नहीं रह सकता । क्योंकि “भावः ओर “अभावः ये दोनों एक ॥ अधिकरण मे 
नहीं रह सकते । घट से अन्य ( भिन्न ) पट आदि जितने पदाथं है; उनमं वट 
का सेदरूप-अभाव रहता है । जिस सम्बन्धसे जो पदाथं जिस जगह ( जहां 
पर ) नहीं होता, उसी सम्बन्ध से उसी पदार्थं का अभाव उसी जगहं रहता है । 
“तज्जन्यप्रतियोगिता” में "तत्सम्बन्धावच्छिन्नः स्वीकार करना भी उचित है । संयो- 
गेन घटो नास्ति" यह्‌ कहने पर "वट मे जो प्रतियोगिता है, वह्‌ "संयो गसम्बन्धाव- 
च्छिन्ना है । उसी प्रकार "समवायेन घटो नास्ति कहने पर वही प्रतियोभिता 
भसमवायसम्बन्धाव च्छिन्ना" कहकायेगी । किन्तु (तद्रूपघटो न घटः” यहा उक्त 





५८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [ साधम्ं-वैघम्यंम्‌ 


हदानीं सप्तपदाथनिं साधम्यं वेधम्यं च वक्तु प्रक्रमते--सप्तानामिति । 
अब द्रव्यादि साति पदार्थो का साधम्यं अर्थात्‌ अनुगतं ( समान ) धमं तथा 
वैषम्यं ` अर्थात्‌ विशद घमं बताते है--सपतानाषू' इति । 
सप्तानामपि साधम्यं लेयतस्वादिकमुख्यते । १३ ।। 


सष्ठानाम्‌ च्वं्व्य, मुभ, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय तथा असाव इड सारतो 
का । साधम्यंम्‌ = जिसका समाने ( तुल्य ) घमं हो, उसको सधर्मा कहते दै, सधर्मा 
का जो माव उसे साधम्यं कहते है, अर्थात्‌ साधारणं धमे । ज्ञेयतवादिकम्‌-क्ञेय = 
ज्ञान का लिषय, उसका जो.षमं उसे श्ञेयत्व' कहते हैँ । “मादि शब्द से प्रमेयत्व, 
धभिशषेयत्व जादि को समन्षना चाहिये । प्रमेयत्व--प्रमाविषयता (पमा कां 





दिषय ) अभिधेयत्वं --अभिधाविषयता ( अभिधा कृत दिष्य) द्रव्यादि प्त । 


पदार्थो का साम्यं ( समानधमं ) ज्ञेयत्वं जावि) धर्थात्‌ द्रव्यादि सात पदार्थं 
इमारे ज्ञेय ( क्षान के विषय अर्थात्‌ जानने योग्य ) हँ 1 अतः ज्ञेयत्व { ज्ञेयता ) दही 
द्रष्यादि सप्त पदार्थौका साधम्यं ( समानबमं ) हवै उस्म प्रकार वैघम्मका 
.: भ्यं होगा विक्दधमं । समस्त पदाथं, श्चान के विषय होने से उनमें श्चानविषयता 


रहती वै । इसी प्रका र अभिघेंयल्व, प्रमेयत्व जादि भी द्रव्यादि पषप्तपदार्थाँके समान 
घमं हैँ ।। १२३॥ ॥ 


समानो धर्मो येषां ते सधर्माणः तेषां भावः साधम्यं, समानो धमं इति 
फल्िताथं । एवं विषश्दडधो धर्मो येषां ते विधर्माणः, तेषां भावो वेध्यं, 
विरुद्धो धमं इति . फलिताथंः । ज्ञेयत्वं ज्ञानविषयता सा च सर्वत्रैवास्ति, 
ईदवरादिज्ञानविषयतायाः केवकतान्वयित्वात्‌ । एवमसिधेयत्वप्रमेयत्वादिकं 
बोध्यम्‌ 1 १३॥ । 
( ।॥ इति सप्तपदाथं साघस्यंकथनम्‌ ॥ 


~ 


नियम नहीं घट सकता, कधोकिं भेद की अरतिथोगिता (तादातम्यसम्बन्धावच्छिन्ता" 
दै 1 वह्‌ प्रतियोगिता कमी भी अन्यसम्बन्धावच्छिन्ना नष्ीं होगी.) एनं मेदक्प 
अभाव से भित्नं अन्य किसीभी अभाव की श्रतियोगिताः तादाष्म्यसम्बन्बाव- 
च्छिन्ना नह्ठींहो खकती । यदिभेदकी. प्रतियोगिता, तादात्म्यसम्बन्बयसे पिन्भ 
किसी सम्बन्ध से अवच्छिन्न ष्ठो जायतो घटसे घटं कायेद रह्‌ खायगा', किन्तु 
भिन्न-सम्बन्धसे घटम घट बही रहता, अपितु उसका अमाव भन्ध सम्बन्धसे 
रह्‌. सक्ता षै ) घट तो तादात्म्यसम्बन्ध से षटमेंदह्ी रहता, घट के भिन्न पट 
मे नहीं र्ता । भतएषष षट में डो तादाह्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता है, उक्तका 
अभाव चट मे नहीं रहेगा, किन्तु षट बादिमं रहेगा) जिसस्थानमे जो भेदसू्प 
अभाव दै, वष्ठी अन्योन्याभावः है 1 अन्योन्य शब्द का अथं "परस्पर" है। परस्पर 
.खभावं का नाम (अन्योन्याभावः है । “ 





साधम्यं वैषम्यम्‌ ] प्रत्यक्षखंण्डस्‌ - ५९. 


 `जो पदाथ परस्पर एक घमं वाक्ते है, उनमें रहने वाक्ते घमं का नाम समान 
घर्म" है । उसी प्रकार जो पदाथं परस्पर विरूढ धमंवाले हैँ उनमें रदनेवाके घमं का 
नाम “विसद्ध घर्म" है । श्ञेयत्व' शन्द से यहां ज्ञान की विषयता समक्षनी चादिये 1 
वह्‌ ज्ञान की विषयता सर्वत्र विचयमानदै, क्योकि ईश्वर अौर योगी की “आनीय 
विषयताः कों केवरान्वयी माना गया है! [ विषयमे रहने वलि त से निख्पितं 
चमं-विशेष को दिषयता कहते  । तथा यावत्‌ ( समस्त ) पदार्थौ में रहने वादे 
धम को केवलान्वयी कहते हैँ } एवं अभिधा को “संकेतः कहते ह । उस “संकेतविष- 
यताः का नाम 'असिघेयत्व' है। एवं प्रमा का अथं पदा्थंज्ञान है। ओर उसकी 


विषयता का नामः ्रमेयत्व' है । यहा "आदि" शाब्द से “अस्तित्व अर्थाव्‌ कालसम्ब- 


न्वित्व' \`आओदि घर्मो का ग्रहण करना चाहिये । तात्पयं यह है कि द्रव्य, गुण, कर्मः 


सामान्य, विशेष समव्यये ओर अभावये सातो पदाथं, ज्ञेय ( ईश्वरीय-क्ञान के 


विषय.) है, तथा ये अभिधेय ( किसी एक शब्द के वाच्य यानी अथं } ह| आर 
चे प्रमेय ( ईवरीय ज्ञान के यथाथं विषय ). ह । रीति से इन पूर्वोक्त सात पदार्थो 
का ज्ञेयल्व, प्रमेयत्व, भभिषेयत्व यदी साधम्य है।। १२३॥ 

।॥ इति सप्तपदाथंसाघम्यं कथनम्‌ ॥ 

( १) यहाँ पर “अस्तित्व "से स्वरूपवत्त्व समञ्लना चादिए । जिस वस्तु का जौ 
स्वरूप है वही उसका अस्तित्व है'--दस प्राचीनो के व्याख्यान को ध्यान में 
ही श्री विश्वनाथ ने सातौ पदार्थोका साधम्यं संग्रहीत किया है। काक भें काल- 
सम्बन्धित्व' का सम्भव न हो सकने से (कालृसम्बन्धित्वमस्तित्वम्‌" यह नवीनो का 
व्याख्यान उचित प्रतीत नहीं हो रहा.है। | 
` (२) समानधघमं कानाम साधम्यं है, तथा विर्दे-घमं का नाम वंषम्यं दै। 
द्रव्यादि सात पदार्थो के ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व, अभिघेयल्व, अस्तित्व भावि साधम्यं 
( समान धमं) है| ज्ञान की दिषयता का नाम ज्ञेयत्वं दै। भरमा कौ विषयता का 
नाम प्रमेयत्व है। “इस शाब्द से सुनने वाके को इस अथं का जोष हो" इस प्रकार 
ईदवर की इच्छारूप जो संकेत ( शकत ) है, उस संकेत (शक्ति ) का ही नाम अभिघाः 
है । किन्तु मीमांसक "अभिधा कोः संकेतग्राह्य मानकर उसे एक अधिक पदाथ के क्प 
म स्वीकार करते है । उस अभिधा की विषयता का नाम “अभिषेयत्वः §ै। काल के 
सम्बन्ध का नाम “अस्तिल्व" है\ ये ज्ञेयत्वादि धर्मं द्रव्यादि सप्तपदार्थोँ मं रहते हैँ । यद्यपि 
जीक्ाट्मा कै .जान' की तथा श्रमाः की विषयता समस्त पदार्थो में संभव नहीं तथापि 
$दवर के ज्ञान की तथा प्रमा की विषयता तो संभवहैष्टी, क्योकि यः सवः स 


` सवंवित्‌" यह श्रुति भी ईवर की सवंज्ञता का प्रतिपादनं करती ह "सावम्ं" 


"वैषम्ये, शब्दों मे “गुणवचन द्वाह्मणादिम्यः कमंणि च" सूत्रसे भाव अथं में "व्यन्‌" 
प्रत्यय हा है.। इस भावप्रत्यय के द्वारा “स्वप्रकृत्यथं विशेषणी्रूतजात्यादि' सूप 
अथं बताया गयां है। (भाव' पदार्थं क्या है? प्रकृतिजन्यबोषेप्रकारो भावः-- 


६० . , न्यायसिद्धान्तमुक्तावलो [ साघम्यंनिरूपणम्‌ 


द्रव्यादयः पञ्च भावा अनेके समवायिनः । 


 भावाःत=माव पदाथे । भाव तथा अभाव भेदसे पदाथंदो प्रकारके हैँ । द्रव्य 
गुण कमं, सामान्य, विशेष ओर समवाय ये ही छह भाव पदाथं हैँ । इनके अतिरिक्त 
जो पदाथं है वह अभावः पदाथं हैँ । “अनेके-एक से भिन्न संख्याविशिष्ट “अनेकः 
होते हैँ । समवायिनः" समवायः सम्बन्ध से युक्त । द्रव्य गुण, कमे, सामान्य ओर 


विश्चेषये पाच पदाथं अनेक, तथा समवायी ( समवाय-सम्बन्ध से युक्त ) है । 


अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कमं सामान्य, विदेष इन पांच पदार्थो का साधम्यं “भावत्व' के 
सहित “अनेकत्व" ओर समवायित्वं है। द्रव्यादि छह पदार्थो का (भावत्वः साधम्यं 
तो स्पष्ट है, इसलिए उसे नः बताकर द्रव्यादि पाचों का साधम्यं बत्ताया.गया है। 


द्रव्यादय - इति । द्रव्यगुणकमंसामान्यविश्ेषाणां साधम्येमनेकत्वं, 


समवायित्वं च । यद्यप्यनेकत्वमभावेऽप्यस्ति तथाप्यनेकत्वे सति भावत्वं प्चानां 
साधम्यंम्‌ । तथा चनेकभाववृत्तिपदाथंविभाजकोपाधिमच्वमिति फकितोऽथः । 
तेन प्रत्येकं घटादावाकालादौ च नाग्या्तिः । समवायित्वं चः समवायसम्बन्धेन 
सम्बन्धत्वं न तु समवायवत्त्वं ,सामान्धादावभावात्‌ । तथा च समवेतवृत्तिपदाथं- 
विभाजकोपाधिमत्त्वमिति फलितोऽथेः । तेन नित्यद्रव्येषु नाव्याप्षिः । 


|| इति पच्चपदार्थंसाधस्यंकथनम्‌ ॥ 


: (समवायः अनेक नहीं है, किन्तु एक है । (अभावः. पदां अनेकतोर्हँ परन्तु 
वह भावः नहीं है । अतः समवाय तथा अभाव का साधम्य (अनेकत्व तथा "भावत्व” 
` केन होने से अन्य पाँच पदार्थो के साथ नहीं हो सकता | केवल द्रव्य, गुण, कमं 
सामान्य ओर विशेष ये अनेक तथा भाव भीँ । इसी कारण इन सबका साधम्यं 
भी °“अनेकत्व', “भावत्व' ओर (समवायित्व' है । इसी भरकार 'समवाय' ओर अभव 
किसी भी अधिकरण में समवाय-सम्बन्ध से नहीं रहते । अतएव समवाय तथा अभाव 
का साधम्यं .समवायित्व' नहीं हो सकता । द्रव्य, गुण, क्म, ्षामान्य ओर विशेष 
ये सामवाय-सम्बन्ध से रहते हैँ । इसक्िएि इनका (समवायित्व' साघारण-घमं हे। 


श्रक्ृति से होने वे बोघ्मेजो प्रकार हो, वही भाव पदाथं है । समान-घमं 
ब्रालो में जो समान घमं दहै, वही श्रकार' है । ज्ञानं से "विषयता" निरूपित होती ` 


हैँ । "विषय" निरूप्य होता है ओर ज्ञानः निरूपक होता है । विषयो निरूप्यः 
ज्ञानं च निरूपकम्‌" वह्‌ नियम है । ज्ञान ओर विषय का सम्बन्ध निरूप्य-निरूपक- 


भाव-सम्बन्ध होतो -है। “अव्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम्‌ 1 सवेज्ञ । 


परमेरवर के नित्यज्ञान के विषय तो सम्पूणं पदाथ हैँ 1 जतः शम्पू्णै-पदाथंनिष्ठा 
ईडवरज्ञानीय-विषयता' केवलान्वयी है, क्योकि ईइवरज्ञानीय-विषयता का कहीं भी 
अत्यन्ताभाव नहीं है । ` 
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तात्पयं यह्‌ है कि द्रव्यं, गुण, कमं, सामान्य, विशेष इन पाचों + का साधम्यं ( समान 
घमं ) भावत्व, अनेकत्व, समवायित्व होता है । प्रत्येक चटादि तथा आकाशादि के 
ऊपर यह साधर्म्य इस प्रकार है--जो वस्तु अनेक होकर भाव स्वरूप होती है, उस 


पर रहने वाला जो पदार्थविभाजकं ( पदार्थो के विभाग करनेमें उपयोगी ) घमं हैः 
वही साधम्यं है । यह धमं तो द्रव्यत्व; गुणत्व आदि पाचों मेंरहता हीहै। 
उप्यक्त प्रघदुके का सरक अथे यह है कि “ससम पदाथं अभाव है इतने 
कथनमात्रसे ही छह . पदार्थो का “भावत्व' साधम्यं है, यह स्पष्ट हो जाता है, 
फिर भी पुनरुक्तिके भयस उसकी उपेक्षा करते हए ग्रन्थकार पर्चो का 
साधम्यं बता रहै है--द्रव्ययुणकमे०' इत्यादि । कारिका मेँ द्रव्यादयः पच्च" 
यह उदेश्य है ओर “भावा अनेके" यह विषेय है । इसीच्ियि सूक्तावलीकार ने 
"पच्चानां' कहा, पच्चवभावानाम्‌' नहीं कहा । जिसको लक्ष्य करके विधेय की प्रवृत्ति 


__ _  _-_--------__-~__-~_~~__-______[_`___-___[_____ 


( १) शंका-- पहर तो सात पदार्थो का साधम्यं कहा, बादमें पाचका 
कहा, किन्तु छह पदार्थो का नहीं कहा, यहं न्यूनता रह गई ॥ | 

समा०--द्रव्य, गुण, कमै, सामान्य, विशेष समवाय इन छह पदार्थो का. 
^भावत्व' ही साधम्य है । उसमें कुछ चमत्कृत बात केन देखनेसे ग्रन्थकारने इर 
साधम्यं को नहीं बताया । अतः कोई न्यूनता नहीं है। परन्तु यहाँ इतना ऊः 
समज्लने योम्य है कि 'समवार्यैकाथं समवायान्यतरसम्बन्धेन सत्ता ववं मावट्ग्क 
इन छह पदार्थो मे (भावत्व' है 1 (समवायः तथा !एका्थंसमवायः इनमें > है नौ 
सम्बन्ध से जो “सत्ताजातिमस्व अर्थात्‌ "सत्ताजाति" से युक्त होना न _ रटत 
द्रव्य, गुण, कमं इन तीनों मे “सत्ताजातिः समवाय. रचय व 
है, ` ओर सामान्य, विक्ेष, समवाय इन तीनों मतो ^ सत्‌ | 
से “सत्ताजाति" रहती है । क्योकि छह पदार्थो क सत्‌, : सन्‌, 
होती है। जैसे-दरव्यं सत्‌, गुणः सन्‌, कमं सत॒ ^ चव्य, चुर कमरूप 
समवायः सन्‌ इस प्रकार से प्रतीति होती र्ना दै, उसी द्रव्यादिरूम एक 
एक अथं में वह सत्ताजाति" समवाय-सम्बुन^्वन्व से रहते, इसी कानाम 
अं मे वे सामान्यादि तीनों पदा्थं भी स्वार्थो का “मावत्व' साधम्यं हैः मौर 
"एका्थं-समवाय-सम्बन्धः' है । जतः .न भादि भेदसे नौ प्रकार काटे। गण 
'अभावत्व' वैघम्यं है । श्रव्य-प्न भरकार का है । कमं पदाथः उत्क्षेपणादिभेद 
पदार्थं" रूप.रसादि पदार्थं भेद नथ" पर, अपरभेदसे दो प्रकारका है। (विशेष 
से पाच प्रकार काह । “खधत्त होने से असंख्य है। इस रीति से उक्त पचि 
पदार्थः भौ प्रत्येक नि) है अतः वह इन पर्चो पदार्थोमें अनेकत्वविशिष्ट- 
पदार्थो में अनेकत्व -धं दै 1 ओर समवाय तथा अभाव में वह नहीं दै-- अर्थात्‌ 


भावत्वरूपघम 2 घमं ) है । 
उसका वेधः 


र्द | न्यायसिदधन्तुक्तावली क 
शती है, उसे उदेश्य या अचुवाच कते है। उदेश्य भें भ्रकारसू्प से ( विशेषणरूप से ) 
भ्तीत शने वाले विलक्षणविषयतानान्‌ पदाथ को. विधेय कहते ह 1 एव 'अनेकल्वे 


सेति भावत्वम्‌ यह विधेय है । केवर भावत्वम्‌" करें तो समवाय भे अतिव्यसि 
गी, उसके. निवारणार्थं “जनेकत्वे सतति" > 


८ | ॥ क यह सत्यन्त विशेषण दियादहै। केव 
अनेकत्वे सतति" कने पर अभाव भे अतिव्याप्ति. होगी, उसके निवारणा्ं 
भावत्वम्‌" कहना पड़ा । 


। शका अनेक त स पर भी प्रत्येक घट में अर्थात्‌ एक-एक घट में 
ध ही ९ है, “अनेकत्व नहीं भौर "आकाश मे भी "एकत्व" ही रहता है, 
( नेकत्व' नहीं, क्योकि वह ( भाकाश ) एकव्यवितरूप है किन्तु “भावत्व' तो दोनों भे 
एक-एक घट में मौर आकाशम भी ) है। अतः "अनेकत्वे सति भावत्वम्‌" इस 
साषम्यं की आकाशम तथा एक-एक षेटादि पदार्थं मे "अव्यासि' हो रहीहै 1 
समा०.- उसी अव्याति का निवारण करने के लिये ग्रन्थकार ने स्वयं “अनेक 


 भाववृक्तिपदाथं०' इत्यादि भ्रन्थ केढारा साधम्य को परिष्कृत किथा। अनेक 


0 भाव अर्थात्‌ घटपटादिव्यक्ति्यां उन ष्र्‌ वतमान जो पदाथंविभाजकोपाधि अर्थात्‌ 
पदाथत्व का साक्षात्‌ न्याप्यवम ज) रग्यत्व आदि, उनसे युक्त" रेखा कहने पर 
उपयुक्त हीं गा (९ ्ः ध 
क्त अव्याप्ति दोष नही दगा । अर्थात्‌ पदाथंत्वघमं का साक्षात्‌ व्याप्यघमं 


. भेष्यत्व, प्रत्येक घट में भौर आकारे रहता ही है, अतः कोई अव्याप्ति दोष 


` ¶ै है समवायिनः! ईति । समवायः एषामस्तीति समवायिनः 1 यहाँ पर मत्त्व- 
व प्रत्यय हे । स ओौर विशेष मँ कोई भी घमं समवायसम्बन्ध से नहीं 
४ ह समदायित्व ् होगी, इस श्रम के निवारणाथं--“सम- 
0) द समवायि इति । यहां पर समवायि- 
रहते है । टव ता, करयोकि स भभेत्त है । इस . विवक्षित अथं के करने पर 
दर्रा समवायप्रतिनत्व? के क ओर विशेष स्वयं समवाय--सम्बन्धसे 
होता है, किन्तु दुसरे अ ॒ पदे चथ होते है “एकः समवायानुयोगित्व--आओौर 
कवय व ष्टि यों अथे की विवक्षा करने पर अव्याप्ति दोष 
व्यानि हो जाती है, क्योकि रू पर वह्‌ दोष नहीं होता । समवायित्व” 
रहते । इस अव्याप्ति को दुर करे | परमाणुञोंभे ओर आकाश आदि मं 
स्वप दता रहे ह-'समवेतवृत्ति७.१ः आकाश .) समवाय-सम्बन्ध से कीं नहीं 
इसका अथं ह हमा कि समने ( त ( समवायित्व ) का परिष्कृत 
रूपादिकों मे वृत्ति ( रहना ) है जिस तवृत्तिपदाथं विभाजकोपाधिमतत्वम्‌” 


की, एेसन्ध से वर्तमान ) घटादि आौर. 


पदार्थं का विभाजकोपाधि अर्था इ छः व 
द्‌ पदार्थेत्व का रूथेविमाजकोषाधि धर्मं यानी 


रूम धमे, उस धर्मरूप उपाधि से युक्त ही समवायिरत्प्य द्रव्यत्व, गुणत्वादि- 
अव्यासि दोष नहीं होगा । इस प्रकार जात्तिवटित 1 


-रने से भरुतलादि- 


फी विवक्षा करनेपर 
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चतुष्टय के परमाणुञओं मेँ ओौर आकाशादि पचो मे अव्याप्ति नहीं होगी, क्योकि 
उनमें विवक्षित द्रव्यत्वादि-ध्मं भपने अपने सम्बन्ध के. अनुसारं रहते है । द्रव्यादि 
चारो का साधम्यं समवेतसमवेतत्वः ( समवेतवृत्तिपदाथं विभाजकोपाधिमंत्तव ) है । 
अपने कारणस्वरूप कपालादि मे समवेत ( समवायसम्बन्ध से वत्तंमान ) हुए घट- 
पटादि में सभवेत जो पदाथंविभाजकोपाधि धमं ( पदा्थेत्व का साक्षात्‌ व्याप्य 
-घमं द्रन्यत्व, मुणत्व आदि तद्वत्वं = तद्युक्त होना है} ) मौर-द्रन्यादि पाचोंका 
साधम्थं समवायित्व ओर अनेकत्व है ! एेसा अथं करने पर नित्यद्रव्यो में अव्याप्ति 
नहीं होगी 1 
सत्तावन्तस्वयस्त्वाद्या". गुणादि्निगु णक्ियिः ॥ १४ ॥ 
आद्यके तीन ( द्रस्य, गुण, कमं ) पदार्थौ का 'सत्तावत्त्वः समान धमै 
ओर गुणादि षट्‌ ( गुण, कमे, सामान्य, विशेष, समवाय ओर अभाव) का निरगु- 
णत्व, निंष्कियत्व समान घमं है| ति 
सत्तावन्त इंति । द्रव्यगुणकमेणां सत्तावत्त्वमिव्यर्थः । 
11 इति आद्यापदाथंत्रयसाघम्येकथनम्‌ ।\. 
` गुणादिरिति । यद्यपि गुणक्रियाशून्यत्वमायक्षणे घटादावतिव्यापतं, क्रिया- 
शून्यत्वं च गगनादावतिव्याप्तं, तथापि गुणवदवृत्तिधमंवत्तवं कमंवदवृत्तिपदा्ं- 
विभाजकोपाधिमत्त्वं च तदथं । नहि घटत्वादिकं द्रव्यत्वादिक वा गुणवदवृत्ति 
कमं वदवृत्ति वा, किन्तु गुणत्वादिकं. तथा, आकाश्त्वादिकं तु न पदाथंविभाज- 
कोपाधिः 11 १४॥ = । 
! ¢ । इति गुणादिषटूपदाथंसावम्मेकथनम्‌ ॥ । 
- द्रव्य, गुण, कमे ये तीन पदाथें सत्तावान्‌ है, इसी कारण इन तीन पदार्थोका 
सत्तावत्त्व' ही साधम्यं है । दव्य से भिन्न गुणादि षट्‌ पदार्थोका “निर्गुणत्व, तथां 
“निष्करियत्व साधम्यं है! गुण के. अत्यन्ताभावत्व' को निर्गणत्व कहते हँ तथा 


“शिया के अत्यन्तामा वत्व" को निष्करियत्व कहते हैँ । इन मुणादि षट्‌ पदाथोँ मे किसी 


भ्रकार का कोर “गुण तथा क्रियाः समवाय-सम्बन्ध से नहीं रहती । द्रव्यर्मे तो गुण 
तथा कमे समवाय सम्बन्ध से रहता ही है । इस कारण नि्गुणत्व ओर निष्करियत्व 
द्रव्य" के वेचम्यं हैँ! यद्यपि उत्पत्तिक्षणर्मं "घटादि द्रव्य भी निगुण तथा निच्क्रिय 


होति है, ओर आकाश, काल, दिक्‌, आत्माये चारों होतेह ओर आकाश, काल, दिक्‌, आत्माये चारीं “विभद्रव्य" भी क्रियारहित. 


( १) आदौ भवा आद्याः, अत्र “दिगादिभ्यो यत्‌" ( ४।३।५५ ) इति भावार्थे 
यत्‌" । द्रव्यगुणकर्माणि स्तावन्ति 1 सत्ताचत््वच्च समवायसम्बन्वेन बोध्यम्‌ । 

( २) “उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं तिष्ठति" यह नैयार्यिकोंका एक नियमदहै। 
आकाशे, कालादौ च विभुपदार्थे क्रियैव न जायते! एवच्च गुणादीनामुच्यमानं 
साधर्म्यं द्रव्ये अतिव्याप्तम्‌, इत्याशंका जायते । तामाशंकां परिहतु' जातिघटितवाक्यं 
विवक्षया प्रदश्चितम्‌--गुणवश्वृत्ति' इति । 


६४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ सावस्यनिरूपणम्‌ 


रहते है, अतः -अतिव्याप्ति होनी चादिए 1 तथापि “निर्गुणत्व' शब्द का अथं 
गुणवाके-पदाथे मे. नहीं रहनेवाला धममैत्व' है, तथा निष्क्रियत्व' शब्द का 
अथं कमेवाछे पदाथे मे नहीं रहनेवाला ओर पदा्थंविभाजक उपाघिमत््वधमं' है । 
घटादि-द्रव्यों में रहनेवाले घटत्व, द्रव्यत्व, पृथिवीत्वं आदि धमं, गुणवाले तथा कमे- 
वाके मं आवृत्ति नहीं दहँ। गणादिषट्पदार्थोमें तो करमशः गुणत्व, कृत्व, सामा- 
न्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व ओर अभावत्वये छह्‌ घमं, गुणवाले तथा कमेवाे 


पदाथं मे अवृत्ति कहे जाते है, तथा पदार्थविमाजक उपाधिमभीर्है। इसकारण 


उत्पत्तिश्षणावच्छिन्न घटादि में तथा आकाशादि विभू द्रव्यों मे अतिव्याप्ति नहीं 
हो पाती । यद्यपि आकाशादि विभू द्रव्य, कम॑वाले मे अवृत्ति दहै, तथापि वे (द्रव्य) 
पदाथंविभाजक उपाधिलूप नहीं हैँ) इस कार्णं आकाशादि में निष्करियत्व साधम्यं 
की अतिव्याप्ति नहीं हो सकती 1 । 

( क्षेपकपारः ) 


यद्वा गुणवद्वृत्तितवे सत्ति कमवदूवृत्तित्वे सति वा सत्ताव्याप्यजातिशृन्य- 
भावत्वं विवक्षितम्‌ । गृणकमंगोरन्याप्तिवारणाय . गुणवदुवृत्तिकेमंवद्वृत्तीति- 


वा। पूनस्तत्रैवाग्याप्तिवारणाय सत्ताव्यायेति 1. व्याप्तिश्च भेदगर्भां निंवे-, 


शितेत्यतो न दोषः। द्रन्यगुणान्यतरत्वमादाय तत्रैवाव्याक्षिवारणाथ जातीति । 
अमावेऽतिन्याक्षिवारणाय भावत्वमिति । गुणवदुवृत्तिः सत्ताग्याप्यजाति द्रव्यत्वं 
` तच्छून्यत्वं पच्चानामस्त्येव ॥ -१४॥ ,. 

अथवा गुणवाञे मेँ रहनेवाखी तथा क्मंवाले में रहनेवाली जो सत्ता कौ व्याप्य 
(्रव्यत्व' जाति है, उसे शून्य" (भावत्व' दही गुणादि ( गरुण, कर्मं, सामान्य, 
विलेष, समवाय ) पाचों का साधम्यं है । यहाँ गण मे तथा कमं मे अतिव्याप्ति के 
निवारण के च््यि “गुणवद्वृत्ति" तथा “(कमंवदूर्ृत्तिः कडा गया है । केवल "सत्ता" 
के ग्रहण करने से पुनः गुण, कमं में रहतेवाी अव्याप्ति के वारण के लिए सत्ता- 
व्याप्यजातिः कहा गथा है । यह व्याप्य-व्यापकमाव की व्याप्ति भेदगभिता 
विवक्षित है । अन्यथा समानाधिकरणरूप व्याप्तिको स्वीकार करे तो स्व'मं 
“स्व-व्याप्यत्व' के भी होने से "सत्ताः कौ व्याप्य जाति “सत्ता भी होगी, उस सत्ता" 
से शून्य ( रदित ) गुण, कर्मादि नहीं है । अतः उनमें उक्त लक्षण की अव्याप्ति 


होगी । उस अव्याप्ति के निवारणार्थं मेदगभित व्याप्ति का निर्देश किया गया है। 


भेदगभितव्याप्ति का आकार इस प्रकार होगा--“स्वसमानाधिकरणत्वे सति स्व- 
समानाधिकरणभेदप्रतियोगित्वम्‌' । य्ह पर दोनों स्व" पदों से व्यापकसत्ता का 
"ग्रहण है । द्रव्य, गुण, कर्मं तीनों पर रहने के कारण “सत्ताः व्यापकदहै ओर 
द्रव्यत्व" केवर ्रव्य' ही पर रहने के कारण उसकी ( सत्ता की ) ष्टि से व्याप्य 
है 1 अतः द्रव्यत्व" रूप व्याप्यसत्ता का. द्रव्यपरमभी रहनेवाली व्यापकसत्ताके 
साथ सामानाधिकरण्यभी है, ओर गुण पर रहने वाली व्यापकसत्ताके अधिकरण 
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रूप गुण में रहनेवाला जौ गुणे द्रव्यत्वं न" गुण पर द्रव्यत्व नहीं इत्याकारक जो 
मेद, उस मेद का प्रतियोगित्व द्रव्यत्व में होगा, गुण; कमे मँ नहीं । तो द्रव्यत्व 
रूप व्याप्त-सत्ता से शरूग्य गुण, कर्मादि हौ गये । अतः गूण-कमे आदि मेः अव्या 
नहीं होगी । सब का तात्पयं यह हुआ कि भेदगभितव्याक्षि को मानने से गुण-कमं 
मे अव्यासि नहीं हो पाती 1 किन्तु सत्ताका व्याप्य द्रव्यत्व, गणत्वं .जादि अन्य 
तरलत्वरूप अखण्डोपाधिघमं भी दहै, उससे शून्य गुणादि नहीं है ! इस कारण 
लक्षण की अन्याक्षि तो बनी ही रहेगी, तो उनके निवारणार्थं "जाति" पद दियां 
गयाः है । “अभाव मे अतिव्यास्ि को हटाने के लिये (भावत्व" पद दिया गया है । 
गुणवाले ( द्रव्य ) में रहनेवाी सत्ता की व्याप्य जाति द्रव्यत्व है, उससे शून्यत्व 
अर्थात्‌ ्रव्यत्व-रहितट्व साघम्यं' गुणादि प्चिोंमेंदै) १४॥ 


सामान्यपरिहीनास्तु सें जात्यादयो मताः । 


सामान्येति ! सामान्यानधिर्करणत्वं सामान्यादीनामित्यथैः । 
1} इति सामान्यादिपदाथेचतुष्टयसाधम्यंकथनम्‌ ॥। 


सामान्य, विरोष, समवाय आर अभावये सभी सामान्य ( जाति) से हीन 
है, अर्थात्‌ इन पर समवाय" सम्बन्ध से सामान्य ( जाति ) नहीं रहता ^ । अर्थात्‌ 
सामान्यादि सब पदार्थो का *सामान्यशून्यत्व" समान-घमं ( साधम्यं है। 
शंका--सामान्य ( जाति ) ादिपरभी "एकाथंसमवायसम्बन्ध'२ से सामान्य 
( १) द्रव्य, गुण, कम ये तीन पदाथं, साधारण प्रतीति के विषय रै, किन्तु 
सामान्य विशेष, समवाय ओर अभावये चार पदार्थ, साधारण प्रतीति के गोचर 
नहीं । इस कारण ये चार पदार्थं कल्पित हैँ । क्योकि द्रव्य, गुण तथा कमं इन 
क्लृ पदार्थो के ये स्वरूप हैँ । जिसकी कल्पना नहीं की जाति उसको 'क्टृस" 
कहते है, ओर जिसकी कल्पना करते दै, उसको “कल्पित पदार्थं कहते हैँ । क्लृप्त 
पदार्थो मे "जाति" स्वीकार की जातिहै। कल्पित पदां में (जाति' स्वीकार 
करने के समय पूर्वोक्त के अभेदादि अनेक दोष अते हैजो "जाति" के प्रतिबन्धक 
होते दै । 

( २ ) एकस्मिन्‌ अथे समवायेन सतत्वमेकार्थसमवायः । जंसे--"एक रूपम्‌" इस 
प्रतीति मे गणस्वरूप रूप" मे गुणे गुणानद्खी कारात्‌" नियम कै अनुसार उसके 
निर्गुण रहने पर भी एकलत्वसंख्यारूप गुण का भान होता है 1 यद्यपि रूप में एकत्व 
संख्या समवायसम्बन्ध से नहीं रहती, तथापि एकाथंसमवायसम्बन्ध से तो रहती 
ही है । अर्थात्‌ जिस घट आदिमे “रूप समवायसम्बन्धसे रहता है, उसी चट 
यादि मे "एकत्व" संख्या भी समवायसम्बन्ध से रहती है । इस कारण “रूप' जौर 
एकत्व" का एकार्थ॑सभवायसम्बन्ध हुभा । तथापि इस सम्बन्ध को "रूपः में एकलत्व- 
निरूपित अधिकरणता का नियामक नहीं कडा जा सकता 1 क्योकि जंसे चटमेंखूप 
के सार रूपत्व “स्वसमवायसमवेत्‌त्व" सम्बन्ध से रहता है, वैसे थह नदीं है । 

५न्या० 
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( जाति ) रहता ही है, तब न्दं { सामान्य आदिको ) सामान्यसरे हीन क्यो. 


कहा जा रहा है, अर्थात्‌ सामान्य, विशेष, समवाय ओर अभाव पर जातिरूप घमं 
नहीं है यह्‌ कंसे स्वीकार किया जाय ? 

समा०--यद्यपि “एकाथंसमवाय-सम्बन्ध से सामान्यादि पदार्थो पर जाति 
( सामान्य ) रूप घमं रहेता है जिससे सामान्यादि पदार्थो को भी सामान्यवान्‌ 
( जातिमान्‌ ) कहा जा सकता है, तथापि उनमें सामान्यनिरूपिता अधिकरणता 
नहीं है । क्योकि "एकाथंसमवाथसम्बन्ध अधिकरणता का नियामक सम्बन्ध नष्टं 
है) इसी अभिप्राय से स्ामान्यपरिहीनत्व का परिष्कृत स्वर्प (सामान्यानधिकरणलत्व 
बताया है) 

1 इति सामान्या दिपदाथंचतुष्टयसाधम्यंकथनम्‌ ॥ 


पारिमःण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहूतम्‌ ॥ १५ ॥ 


अणुपरिमाण तथा परम महत्परिमाण से भिन्नो का अर्थात्‌ द्रन्य-गरुण-कर्म- 
सामान्थ-विशेष-समवाय-अभाव-- इन पदार्थो मेँ कारणत्व साधम्यं है 1 

परिमाण्डल्येति पारिमाण्डल्यमणुपरिभाणं, कारणत्वं तद्धित्मनां 
साधम्यंमित्यथंः । अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणम्‌ । तद्धि स्वाश्रयारब्ध- 
दरव्यपरिमाणारम्भकं भवेत्‌ । तच्च -न सम्भवति, परिमाणस्य स्वसमानजातीय- 
स्वोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमान्महदारब्धस्य महत्तरत्ववदणुजन्यस्याणुतरत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । एवं परममहत्परिमाणमतीन्द्रियसामान्यं विशेषाश्च बोध्याः । 

पारिमाण्डल्य' का अथं अणुपरिमाण है१। पारिमाडल्य ( अणुपरिमाण) से 


` भिन्न पदार्थो का कारणतारूपः समानघमं है । "ारिमाण्डल्य' शब्द दयण॒कपरिमाण 


का भी उपकक्षक है । जैसे परमाणुपरिमाण किसी भाव कायं केभ्रति कारणं नहीं होता, 
कसे. ही इचणुकपरिमाण, मन का परिमाण तथा आकाशश्च, काल दिशा का परम 
महत्परिमाण ओर इन्द्रियों से अगोचर-परमाणु आदि मौर जाति तथा विद्येषये 
सब किसी कायं के प्रति कारण नहीं होते । पूर्वोक्तं अणुपरिमाण आदि पदार्थो कें 
बिना बाकी सब्र पदाथं किसी न किसी कायं के प्रति कारण होते ही हैः । तात्पयं 





-~-- 


( १) परमाणु तथा दवणुक के परिमाण का नाम “जणुपरिमाणः है। 


(२) अणुपरिमाण आदि पदार्थोँके बिना बाकी सब पदार्थं किसीन किसी 
काये के प्रति कारणहोतेहीदहैँ। इस कारण अणुपरिमाण आदि पदार्थो के बिना 
बाकी के सब पदार्थो का "कारणत्व साधम्यं है। पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि कारण 
नहीं होते इसमे युक्ति यह है कि अवयवो का परिमाण अवयवी के परिमाणके 
कारणहोतादहै। जसे तन्तु-( अवयव ) के परिमाणसे पट ( अवयवी) का 
परिमाण उत्पन्न होता है, अतः तन्तु का परिमाण पट के परिमाण के प्रति कारण 
दोता है । ओौर अवयवीः का परिमाण {पट का परिमाण ) अवयव ( तन्तु) के 
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यह्‌ है कि सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन चारों का 'सामान्यपरिहीनत्वः 
( सामान्य-शून्यत्व ) साघम्यं है, तथा परिमाण्डल्य ( अणृपरिमाण ) एवं दचणुक- 
परिमाण अमर मनका परिमाण इन सबसे भिन्न परिमाणवाले पदार्थो का 
कारणत्व साधम्यं है । 


शंका० -- किसी कार्यं के प्रति अणुपरिमाणः को कारण क्यों नहीं माना जाता? 


समा०--'अणपरिमाणः को यदि कारणमाना जायतो स्वाश्रयसे आरन्ध 
( उत्पन्न ) हुए द्रव्यके परिमाण का उसे आरभक कहना होगा यहाँ स्व 
पदसे परमाण के अणपरिमाण का ग्रहणं करना है । तब स्वाश्रय का अथं होगा- 
“स्व = परमाणु.के अणपरिमाण का आश्रय-परमाणु, उससे आरन्घ = उत्पन्न 
जो (द्रयण॒क द्रव्य", उसके परिमाण का आरंभक ( उत्पादक ) अणुपरिमाणकोदही 
कहना होगा, परन्तु वह संभव नहीं होगा, क्योकि परिमाण का यह स्वभावदहै 
है कि वहु अपने सजातीय उत्कृष्ट परिमाण का जनक होता है।* उक्कृष्टता 


` (तरप्‌* (तमप्‌' प्रव्ययप्रयुक्त होती है । जँसे--कपार के महत्परिमाण से आरन्घ 


हुए घटका परिमाण महत्तर होता है। कसेही परमाणु के अणुपरिमाणसे 
उत्पन्न द्वचणुक का परिमाण "अणुतर' होगा । ओर द्ववणुक के अणुतर परिमाण 
से उत्पन्न जो त्यणुकर का परिमाण. होगा, वहः “अणुतम' हौ जायगा, तब 
श्व्यणुक' का प्रत्यक्ष न होगा, उससे होनेवाठे वट” का भी प्रव्यक्षनहो सकेगा । 
उसी प्रकार परममहतुपरिमाण, अतीन्रिवसामान्य* ओर. वि्ेषध्ये भी. किसी 





परिमाण की अपेक्षा उत्कृष्ट ( स्वरूपादि से शरेष्ठ ) रहता है, यह अनुभवसिद्ध है । 
यदि परमाणपरिमाण द्वचणुक के परिमाणके प्रति तथा इयणुक का परिमाण 
च्यणुक के परिमाण के प्रति कारणहो जायगा तो जसे तन्तुपरिमाण कौ अपेक्षा 
पट का परिमाण उक्कृष्ट ( बडा ) है, वैसेही उस्र परमाणुपरिमाण की अपेक्षा 
हचणकपरिमाण तथा द्रचणुकपरिमाण की अपेक्षा त्यणुकपरिमाण उत्कृष्ट ( अणुतर ) 
होने क्गेगा । उसी प्रकार आकाश, काल, दिक्‌ का महत्‌-परिमाण भी किसी वस्तु 


` क्रे परिमाणके प्रति कारण नहीं माना जाता। यदि कारण मानकेतो उस 


आकाश आदिसे अधिक विम्‌ ( व्यापक किवा बड़ी ) एेसी कोई वस्तु नही 
किन्तु अब एेसी वस्तु होने ख्गेगी । परन्तु परमाणुसे अणु ( सृकष्म) वस्तु तथा 
आकालादि.से बड़ी कोई भी वस्तु सम्भव नहींदहो सक्ती । इस कारण पूर्वोक्त 
परिमाणः किसी कायं के प्रति कारण नहीं दहै! किन्तु परमाणुगत द्ित्वसंख्या ही 
दयण॒ुक का कारण है। 

( १ ) परिमाणं स्वमानजातीयोक्छृष्टपरिमाणं जनयतीति नैयायिकसिद्धान्तः 

( २) न्निभिद्रचंणुकौरेकं त्यणुकमारम्यते इति" न्यायसिद्धान्तः । 

( ३ ) परमाण्वादिनिष्ठं परमाणुत्वादिकमती न्द्रियसामान्यम्‌ ॥ 

( ४ ) स्वतोन्यावृत्तो विशेषपदाथंः 1 


६८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ साघम्यंनिरूपणम्‌ 


कायं के प्रति कारण नहीं होते है यह समञ्लना चाहिये । `तात्पयं यह्‌ है कि 

` परिमोण्डल्य कै समान इनका भी “अकारणत्व" साधम्यं है । यहु*कथन यो गिप्रत्यक्ष 
मे विषयको कारणन मानकरही क्ियागयादहै। किन्तु वादी इसं रहस्य को 
न समज्ञकर शंका कर रहादहै। । । 

शंका०--योगियों को अपने योगबरूसे परमाणु का तथा आकाल, काल 
आदि काप्रत्यक्षहोताहै तो परमाणुके अणुपरिमाण का तथा आकाश आदि के 
परम महत्परिमाण का भी प्रत्यक्ष अवरस्य होता होगा । "विषय के प्रत्यक्ष के प्रति 
"विषय कारण होता है 1 इस नियम के अनसार अणुपरिमाण विषयक प्रत्यक्ष 
एवं परम -महत्परिसाण-विषयक प्रव्यक्त - के प्रति उस प्रत्यक्ष का विषथ जो 
“अणुपरिमाण' ओर 'परम-महत्परिमाण'- उनको श्रत्यक्ष' के प्रति विषयविधया 
कारणता बन जायगी । तब कंसे समज्ञा जाय कि “अणुपरिमाणः ओौर परम~ 
“महत्परिमाण' किकी भी कायं के प्रति कारण नहीं हैँ 1 अन्यथा जैसे परमाणु- 
परिमाण किसी का कारणं नहीं वैसे ही काक-दिङ््‌निष्ठ परममहत्परिमाण, षरमा- 
श्वादि पर रहनेवाली परमाणुत्वादि अतीद्द्रियजाति गौर स्वतोव्यावृत्तात्मक विशेष- 
पद्रा्थं ये मी किसी के कारण नहीं होमे । अतः अणुपरिमाण ओर परममहत्परिमाण 
भे प्रत्यक्ष के प्रति विषयविघया कारणता.हो सकती है । । 
इदमपि योगिप्रत्यक्षे विषयस्य न कारणत्वम्‌ । ज्ञायमानं सामान्यं न भ्रत्या- 

सत्तिः 1 ज्ञायमानं कद्ध नानुमितिकरणमिव्यमिप्रायेणोक्तम्‌ । आत्ममानसप्रत्यक्षे 
आत्मपरममहत्त्वस्य कारणत्वात्‌ परममहत्परिमाणं कालदेबध्यिम्‌ । 

` „ तस्यापि न कारणत्वमित्याचार्याणामाशय इत्यन्ये । तन्न, ज्ञानातिरिक्तं 

प्रत्म्रेवाकारणताया जाचार्यैरुक्तत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 

।। इति पा रिमाण्डल्यभिन्नपदाथेसाघम्यंकथनम्‌ ।। 


( १ ) शंका--“विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्तत्वावच््छिन्नं भ्रति तादात्म्यसम्बन्धेन 
विषयस्य कारणत्वम्‌" इस नियम के अनुसार योगजसन्निकषं से योगिप्रत्यक्ष भे विषय 


क्रो क्रारण माननेवाले के मत मँ--योगजसन्निकषं से पारिमाण्डल्य के प्रत्यक्ष मे 


पारिमाण्डल्य, परममहत््व के प्रत्यक्ष मे परममहत्व, अतीन्द्रियप रमाणुत्व- 


गुरुट्वाद्वि जाति के प्रत्यक्ष मे प्रमाणुत्व, गुरुत्व, विशेषपदार्थ के प्रत्यक्तभ 


विशेष को विषयविधया कारणत्व हौतादहै। अणुपरिमाण आदि कारण नहीं 
होते" यह मानना उचित नहीं है, क्योकि सर्वत्र प्रत्यक् के प्रति अत्यक्ष का विषय ही 
कारण होता दै। जंसे-घषट-प्रत्यक्षके प्रतिः वट ही कारण होताहै। वैसेही 
योगिजनों के योगाभ्यास के बरूसरे अतीन्द्रिय वस्तु भीं ( परमाणु आदि उसका 
परिमाण ) प्रव्यक्षका कारण होती है। तत्तत्‌ प्रत्यक्ष के प्रति तत्तत्‌ प्रत्यक्ष का 
तत्तत्‌ विषय ( परमाणु आदि ) तथा उसका परिमाण कारण होता दहै 1 अतः 
पारिमाण्डल्य आदि मे अकारणत्व कहना उचित नहीं है । 





सप कम्यनिखूपणम्‌ | प्रत्यक्षखण्डम्‌ ६९, 


सस्म०~पारिमाण्डल्य ( अणुपरिमाण आदि) से भिन्न पदार्थो को कायं के 
भ्रति कारणता जो बताई गई है, वह नवीन नैयायिको के अभिप्राय सेही 
बताई है। नवीन नैयायिक योगी के प्रत्यक्षज्ञान मे विषय को कारण नहीं 
मानते जैसे शरभाः सूर्योदय के होने मेँ पूर्वलिङ्ख ( पूवंचिह्ल) है, उसी 
तरह प्रसंख्यान का पूवंकिङ्क श्रातिभन्ञान" है। अपनी प्रतिभा से उत्पन्न अनौ- 
पदेश्िक ज्ञान को ्रातिभज्ञान' कहतेदहैँ। इसज्ञानके द्वारा योगी सब कुछ 
करतलामलकवत्‌ जानता है । योगसूत्रकार पतञ्जल्िने भी श्रातिभाद्रा स्वम्‌" 
(योऽ सू० ३।३२३ ) सूत्र सरे यही बताया है कि थोगी अपनी समाधिभावना के 
भ्रकषे से अतीत, अनागत, दूरस्थ समी वस्तुओंको प्रत्यक्ष करने में समथ रहता 
है । योगजघर्म॑श्रत्यासत्ति के द्वारा होने वाके योगियों के इस अतीतादि पदाधं- 
विषयकं साक्षात्कार ( प्रत्थक्न) में जैसे विषय के अस्तित्वं ( सत्ता ) की आवश्यकता 
नदीं होती, वसे ही परमाणु-परिणाम आदि वतंमान विषयों के साक्षात्कार ( प्रव्यक्न ) 
मे भी विषय की सत्ता ( अस्तित्व) का होना आवदयक नहीं दहै, अर्थात्‌ थोगियों का 
प्रत्यक्ष विषयस्त्तानिरपेक्ष हुआ करतादहै। अतः इस प्रकार के योगि-प्रत्यक्ष में 
परमाणुपरिमाण को, विषयविधया कारणता नहीं है, अर्थात्‌ परमाण्‌परिमाण उसके 
परस्यक्न का विषय नहीं होता । । । 
` शंक्रा--योगियों के प्रत्यक्ष ज्ञानमें परिमाणुपरिमाण भले ही विषयविधया 
कारणन हो, किन्तु सामान्यलक्षणा^ से होनेवके ज्ञान मे ओौर अनुमितिमें 
परमाणुपरिमाण को कारणता रहती ही है, इस कारण पुनरपि 'पारिमाण्डल्यमिन्ना- 
नाम्‌” यह्‌ कथन असंगत ही रहा । । 
समा ०-उक्त आशंका के समाधानार्थं श्ञायमानं सामान्यम्‌" इत्यादि ग्रन्थ दिया 


जा रहादहै।२ वतंमानकालकाजो ज्ञान, उसनज्ञान का विषयभूत जो सामान्य, 


(१) 'सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति' के बर पर ( गोमातर को गोत्वस्वरूप जान केना 
इस प्रकार जाति के ब पर) जातिमान्‌ सर्वंगोविषयक अलौकिक प्रत्यक्ष ( नहीं 
देखी हुई मी गौओं का प्रत्यक्ष ) जसे होता है, वैसे ही इन्द्रियों से अगोचर (अविषय) 
परमाणु आदि का उनकी जाति के सहित ज्ञान योगिजनों को अपने योगाम्यासं 
के बरसे होकर उस जाति के योग से तत्तत्‌ जातिमान्‌ परमाणु आदि का प्रत्यक्ष 
डोता.है। इसः कारण प्रत्यक्ष के प्रति अतीन्द्रिय-जाति भी कारण होती है 1 

(२) सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से प्रत्यक्ष होता है", यह्‌ कहना तौ ठीक है, 
परन्तु उसका तात्पयं यह्‌ है कि सामान्य (जाति) काज्ञान ही उस प्रत्यक्ष के प्रति 
कारण है, सामान्य" ( जाति ) कारण नहींहै। तात्पर्यं यह दहै कि केवल लौकिक 
भ्रत्यक्ष के प्रति ही (पाच प्रकार के सन्निकषंसरे होने वाले प्रत्यक्ष के प्रति) “विषयः 
कारण होता है। परन्तु योगी के भ्रत्यक् के प्रति ( अलौकिक प्रत्यक्ष के प्रति ). 
विषयको कारण कहना स्वीकार नहीं है। यदि स्वीकारकरेतो योगि 


७5 ` न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [ साचरम्यनिरूपणम्‌ 


उसे ˆजायमरानंसामान्य' कहते हैँ । उसी प्रकार. व्तंमानकालिकनल्ञान का विषयभूत 
जो. जिङद्ग (हेतु) उसे श्ञायमानचकिद्क' कहते है नवीन . नैयाधिकों 
का यह सिद्धान्त है किं “विशेष” पदाथ पृथिव्यादिपरमाणुओं का भेदक नहींदै, 
अपितु "विशेषः का ज्ञान उन परमांणुओं का भेदक है । उसी प्रकार “श्ञायमानसा- 
मान्य" प्रत्यासत्ति ( अल्ौकिकसन्निकषं ) नहीं है, किन्तु सामान्यज्ञानमाच्र + सामान्य- 
के योगाभ्यास से भूत, भविष्यत्‌ सब पदार्थं, विषय के सहित उन्हें प्रत्यक्ष 
होते है सो बात नहीं, क्योकि उस प्रत्यक्ष के समय उस प्रत्यक्ष -के प्रति 
उसे कारण कँ तो.जो भरत, भविष्यत्‌ पदार्थरूप विषय, जिनका होना 
व्त॑मान में सम्भव ही नहीं है, उनके न रहने पर भी उन्हें कारण नहीं कहा जां 
सक्ता! अतः योगी के प्रव्यक्ष के प्रति विषय कारण नहींहै। इसी अभिप्रायंसे 
उक्त चारोंमे अकारणत्व बताया गयारहै। अतः पारिमाडल्य आदिमे अंकार्णत्व 
प्रतिपादक ग्रन्थ अनुचित नहीं है । 
प्रात्रीनोंकेमतमें ज्ञात हुआ ( जाना हुआ ) हेतु अनुमिति के प्रति कारणं 
होत्यहै। ( नवीनोंके मतमें हेतुका ज्ञान कारण होता है)! प्राचीनो 
के.अनुसार उदाहरण-- पर्व॑तो वद्िमान्‌ धूमात्‌" इस स्थर मे ( पवतस्वहूपी पक्षं 
मे धृमस्वरूपी हेतु से अभ्निस्वरूपी स्नाध्य साधा जाताहै) घूम: उस अनुमिति 
के प्रति .कारणहै। उसी भ्रकार यदि हम “अणुपरिमाणः. को . हत्‌. बनाकर 
भ्राचीन मतक प्रमाण कँ तो अणुपरिमाण, अनुमिति.के प्रति कारण हौ जायगा । 
इस्रङ्िए पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि कारण नहीं हते" यह मानना उचित नहीं है । 
( १) ज्ञायमानसामान्य को अलौकिक प्रत्यक्ष मे सन्निकषं के रूपमे कारण 
( प्रयोजक , माननेवाले के अनुसार परमाणुत्वैन सकल्परमाणुविषथक मानस- 
प्रत्यक्ष मे अतीन्द्रियपरमाणु जाति ( सामान्य) को भी परमाणुस्वसामान्यलक्षणाः 
 श्रत्यासत्ति ( सन्निकषं ) दारा कारण माना जाता है। (सामान्य शब्द की 
व्ुसत्ति समानानां भावः सामान्यम्‌" के अनुसार. "सामान्य" शब्द से पारिमाण्डल्य 
(अणुपरिमाण ) का भी ग्रहण होता है। अतः परमाणुः अणुपरिमाणवान्‌” यंह 
ज्ञान होने के परचात्‌ 'सर्वे परमाणवः अणुपरिमाणवन्तः' इत्याकारक अखौकिक 
घरमाणु-परिमाणविषयक प्रद्यक्ष॒ “सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति' से हौ जाता है, 


क्योकि अलौ किकसम्बन्धसे परमाणु-परिमाण कारण होता दै इसी प्रकार 


सवंगतः आत्मा परममहंत्वपरिमाणवान्‌' यह्‌ प्रव्यक्न होने के पडचात्‌ “सवे सवेगताः 

क्राखादयः परममहत्परिमाणवन्तः' यह्‌ अलौकिक मानसप्रव्यक्ष सामान्यलक्षणा- 

प्रत्यासत्ति" से होता है 1 क्योंकि वहाँ अलौ किकसम्बन्धरूपेण परममहत्परिमाण को 

कारणता है। इसी प्रकार "नित्यद्रव्यं विशेषवत्‌" यह ज्ञान होने के बाद सर्वाणिं 

नित्यदरव्याणि विश्चेषवन्तिः यह अलौकिक विशेषविषयक प्रत्यक्ष, 'सामान्यलक्षणा- 

प्रत्यासत्ति" से होता है। क्योकि अलौ किकसम्बन्व से व्हा “विशेष” पदाथं कारण 
के रूपमेंरहताहै। 
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लक्षणाप्रत्यासत्ति है । उसी प्रकार ज्ञायमान-किद्क, अनुमिति का कारण 
नहीं, किन्तु किद्धज्ञानमात्र ही अनुमिति का कारण (हेत्‌ ) है। ५ 

प्राचीन नैयायिक, परमाणुपरिमाणको भी योभिप्रत्यक्त मे विषयविधघया 
कारण मानते है तदनुसार (परमाणुः अणुपरिमाणवान्‌' इत्याकारकज्ञान होने 
के अनन्तर 'सर्वे परमाणवः अणुपरिमाणवन्तः' इत्याकारकं परमाणुपरिमाण- 
विषथक अक्छौकिक प्रत्यक्, सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से होता है। इस अखौकिक- 
सम्बन्धसे परमाणुपरिमाण भी प्रव्यक्षका कारण बन जातादहै। दूसरी बात 
यह है कि “परमाणुः द्रव्यम्‌ अणुपरिमाणात्‌" इस अनुमतिम अणुपरिमाण की 
कारणता स्पष्टहीहै। अतः मूककारने अणुपरिमाण की कारणता का जो निषेघ 
कियाहै वहः नवीनो कीवच्िसेदही किया दहै।' 

““आत्ममानस” इति । “सुखी अहम्‌, दुःखी अहम्‌, ज्ञानवानहम्‌, इन्छावानहम्‌' 
इत्याकारक आत्मविषयक मानसप्रत्यक्ष मे आत्मा के परमहत्‌परिमाण की भी 
कारणता स्पष्ट प्रतीत होती है, क्योकि द्रव्यीयलौकिकमप्रत्यक्षं प्रति समकायेन 
महत्वं कारणम्‌'-- किसी द्रव्यके लौकिक प्रत्यक्ष मे (महत्व को समवायसम्बन्ध. 
से कारणता मानी जाती है । इस नियम के अनुसार आत्मनिष्ठ 
परममहत्परिमाण . को छोडकर आकाशादिनिष्ु परममहत्परिमाण को कारण 
नहीं माना जाता अथर्व कारणताशून्य परममहत्परिमाण आकाश्चादिकों 
का ही समञ्लना चाहिए । कतिपय नंयायिक उदयनाचायं के आश्य को 
अपनी बुद्धि के अनुसार लगाकर आत्मा कै महत्परिमाण को भीकारण 
नहीं मानते । किन्तु यह उनका कथन ठीक नहीं है, क्योकि ज्ञान के 
अतिरिक्त कार्थोँके प्रति आत्ममहत्‌ परिमाण की कारणता के निषेधे ही 
उदयनाचाये का आशय है अर्थात्‌ आत्मवृत्ति परममहत्परिमाण, ज्ञान के प्रतिकारण 
होता है, ज्ञान-भिन (ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कार्यो) के प्रति कारण नहींहोता।२ 

( १) श्ञायमानहेतु { त्रायमान खग) अनुमितिकेप्रति कारण नहीं होता, अपितु 
उस "हेत्‌ का ज्ञान" ( लिगि ज्ञान ) ही अनुमिति के प्रति कारण होता दहै। इसलिए 
पूर्वोक्त परमाणु आदि जो कहे, वे किसीभी कायं के प्रति कारण नहीं होते । 
इनके अतिरिक्त सभी पदाथं कारण होते हैँ यह स्पष्टहो जाता है। एवं च पूर्वोक्त 
अणृपरिमाण आदि के विना बाकी सभी पदार्थो का "कारणत्व" ही साधर्म्यं है। 

(२) यद्यपि महत्‌-परिमाणो में आत्मा का म॑हत्परिमाणमात्र ( 'ज्ञानवाहनम्‌, 





 \ इच्छावाहनम्‌' ) इस आत्म विषयक मानस प्रत्यक्ष के प्रति कारणहोता ही है, क्योंकि 


शद्रव्यीयलौ किकमप्रत्यक्षम्प्रति समवायेन महत्वं कारणम्‌" यहः नियम है। इसच््यि 
आत्मा के परम-महत्परिमाण को छोड़कर आकाशाटि निष्ट परम-महत्रिमाण. 
मे किसी के प्रति कारणता नहीं होनी चाहिये) तथापि इस विषय में 
क विद्वान्‌ नैधायिक~--श्रीमदुदयनाचायं के ग्रन्थ “कारणत्वं च ज्ञातुघममेतर- 


७२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावी [ प्रासं° कारणत्वनिरूपणम्‌ 


अन्यथ कसिद्धशृन्यस्य नियता पु वंर्वतिता। 
कारणत्वं भवेत्तस्य चेविध्य  परिकीतितम्‌ ॥१६॥ 
समवायिकारणत्वं ` ज्ञेयमथाप्यसम वायिहैतुत्वम्‌ ! 
एवं  न्यायनयनैस्तुतीयमुक्तं निमित्तहेतुत्वम्‌ ॥१७।। 
यत्समवेतं कार्यं भवति ज्ञेयं तु समवायिजनक तत्‌ । 
तत्रासन्नं जनक: द्विलोयमायां परं तृतीयं स्यात्‌ ।॥१८।। 
- अन्यथासिद्धि शून्यस्य = अन्य प्रकार से जिसकी सिद्धि नहीं होती । 
नियताअवश्यंभाविनी । पव॑व्तिता-=कायं के पूरवं.जो हो उसे पूर्ववर्ती कहते 
 क्रायपिक्षया' का एसा अभिप्राय निकार्ते हैँकिज्ञान को छोडकर ( ज्ञानातिरिक्त ) 





अन्य किसी कायंके प्रति पूर्वोक्ति अणुपरिमाण आदि कारण नहीं होतेः। तथा । 


आत्मा का परममहत्परिमाण भी किसी कायं के प्रति कारण नहीं है" किन्तुवे इस 
ग्रन्थको. नहीं समन्न पाते। उस ग्रन्थ को इस प्रकार समञ्चना चाहिये-- 
“ज्ञान के प्रति ( मानसं प्रत्यक्ष के प्रति ) आत्माका परिमाणमात्र कारण होता दहै 
एेसा आचायं का अभिप्राय है । पूर्वोक्ति कारणत्वं ज्ञातृघमेतरकायपिक्षं' इस ग्रन्थ 
का अर्थं अन्य आचार्यो के मतत मेँ अणुपरिमाण आदि सभी, ज्ञान के प्रति कारण 
होते रहै, किन्तु ग्रन्थकार कहते कि आत्मा का परममहत्परिमाणमात्र ज्ञान के 
प्रति कारणहोताहै, ज्ञान के अतिरिक्तमे कारण नहीं होता यह आचाय 
का आश्य दहै । 

( २) (अन्यथासिद्धिशन्यस्य' यहम षष्ठी" विभक्ति का अर्थं ^निष्ठल्व' है । 
इसचिए कारणत्व" के लक्षण को इस प्रकार कहना होगा--अन्यथासिद्धिशून्य-- 
` निष्ठा था अवश्यंभाविनी पूवंवत्तिता अर्थात कार्योत्पत्त्यव्यवदहिते पूर्व॑स्मिन्‌ क्षणं 
कार्थाधिकारणवृत्तिता, तदेव कारणत्वम्‌" । कर्योत्पत्ति से . अव्यवहित पूर्व॑वतिता 
तो कदाचित्‌ आनेवाके रासभ (गधा) मेँभी दहो सक्ती. दहै, तो उसेभी 
घटोत्पत्ति मे कारण कहना होगा । अतः इस अतिव्यासि के निवारणांथं 
कारिका में नियताः कहा गया है । किन्तु यह्‌ नियत पूरवंवत्तिता "दण्डत्व" भेभी 
रहती है । दण्ड की तरह (दण्डत्व भी नियमेन घटादिकार्योत्पत्ति के पूवंवर्ती 
रहता है । अतः "दण्डत्व" मेँ कारण" के लक्षण की अतिव्यासि होगी । उसके 
निवारणार्थं कारिका में ˆअन्यथासिद्धिशून्यस्यः कदा गयारहै। एवं च "कारणत्व 
का परिष्कृत लक्षण यह्‌ हञ-“अनन्यथासिद्धिनियतपूवंवत्तित्वं कारणत्वम्‌" । 
इस क्षण के अनुसार दण्डः घट के प्रति कारणदहै। न्यायकी भाषामें इसी 
लक्षण को इस प्रकार कह सक्ते हैँ--"अनन्यथासिद्धकार्याव्यवहितप्राक्क्षणावच्छेदेन 
कार्याधिक्ररणवृत्यन्ताभावप्रतियो गिता नवच्छेदकघमे वत्त्वं कारणत्वम्‌" । ५ 
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है ओर उसके घमं को “पूवव तिता" कहते हैँ । कायं के पूवं केव “कारण” वत्तंमान 
रहता है, अतः ूवंवतिताः का अथं हभा कारणता" । समवेतम्‌ = 
समवायसम्बन्ध से वर्तमान । ( जैसे--'अयवयी' का (अवयवो मे स्थित जौ 
सम्बन्व वह "समवाय" सम्बन्ध है, ) तत्र समवायिकारण में आसन्नम्‌ --सम्बद 
( समवायसम्बन्ध से स्थित ) ।. द्वितीयम्‌ =असमवायिकारण । जनकमूु- 
कारण । आभ्यां परम्‌ इन दो को छोड़ अर्थात्‌ समवायिकारण तथा असमवायि- 
कारण से अन्य । तृतीयम्‌ == निमित्तकारण । 

जो अन्यथासिद्धि से शून्य हो अर्थात्‌ जिससे होनेवाखा कायं किसी अन्थ 
प्रकारसेन हो सके । ओौर कार्योत्पत्ति के पूवंजो नियमसे रहनेवाङ्ा दहो, उसे 
"कारण" कहते हैँ । वह्‌ कारण तीन प्रकारका है।। १६॥। 

प्रथम का नाम (समवायिकारण' है, द्वितीय का नाम मसमवायिकारणः' है, 
आर तृतीय का नाम न्यायशास्त्र के विद्वानों ने 'निभित्तकारणः बताया है।1१७।। 

जिसमे समवायसम्बन्व से कायं उत्पन्न हो उसे 'समवायिकारण" कहते हैँ ` ।* 
उस समवायिकारणे समवेत होकर जो कार्यं को पैदा करनेवाला हौ, उसे 


असमवायिकारण कहते हैँ 1२ इन दोनों कारणों से भिन्न जो कारणदहै, उसे 


( १) यस्मिन्‌ समवेतम्‌ = यत्समवेतम्‌ । अर्थात्‌ स्मिन्‌ समवेतम्‌ -समवाय- ` 
सम्बन्धेन वर्तमानं सत्‌ कार्यमुत्पद्यते, तत्समवायिजनकं == समवायिकारणं ज्ञातव्यम्‌ । 

एवं च-'समवायसम्बन्वेन का्यंवत्त्वं समवायिकारणत्वम्‌ । जंसे--तन्तुओं में 
समंवायसम्बन्धसे ही पट की उत्पत्ति होती दहै, इसच्िए तन्तु पट के समवायि 
कारण" कहै जाते हैँ । 

( २) समवायि-कारण में आसन्न = सन्निहित जो कारण उसे असमवायिकारणः ` 
कहते हैँ । असमवायिकारण दो प्रकार काटहै। पहला, वट पटादि कायं के साथ 
एक तन्तुरूपं अथं मे समवायसन्बन्ध से रहता हआ जो कारण बने, वह्‌ पहले 
श्रकार का असमवायिकारण है। जैसे-घटादिरूप कार्यं समवायसम्बन्ध से शदो 
कपालो" मे रहता है ओर उसी मे (कपालद्वयसंयोग" भी समवाय से रहतारहै, 
क्योकि शगुण-गुणिनोः समवायः यहः नियम है । अतः जन्यद्रव्यं के प्रति 


अवयवसंयोग को असमवायिकारण कहा गया है। दूसरे प्रकार. का असमवायि- 


कारण--जो कारण -अपने कायं के समवायिकारणके साथ एक अथं में समवाय. 
सम्बन्ध से सम्बद्धः होकर कारण होतादै, उसे भी असमवायिकारण कहते दहैँ। 
जैसे "पटरूप" के प्रति तन्तुरूप “असमवायिकारण' होता है । 'तन्तुरूपः का 
कायं “पटरूप" है, उसका 'समवाधिकारण' पट दै, वह समवाय-सम्बन्व से 
तन्तुओं' मे रहता है ओर वहीं पर “तन्तुरूप भी समवायसम्बन्व से 
रहता है, इसि पटकरूप के प्रति तन्तरूप को ससमवायिकारण कहा 
जाता है) 


७४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [ प्रासं कारणत्वनिरूपणम्‌ 
निमित्तकारण कहते है* ।! १८ ॥ 
ननु कारणत्वं किम्‌ ? भत आहू--अन्यथासिद्धीति 1 क 
तस्य कारणत्वस्य ।॥१६-१७ ॥ 
इति प्रासद््धिककारणत्वनिरूपणम्‌ । 
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तत्रेति । समवायिकारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणं दवितीयमसमवायिकारण- 
भित्यथंः ।२ 


अत्र यद्यपि तुरीतन्तुसंयोगानां पटासमवायिकारणत्वं स्यात्‌ 1 एवं वेगादीः 


नामभिघाताद्यसमवायिकारणत्वं स्यात्‌ । एवं नानादिकमपीच्छायसमवायिकारणं . 


स्यात्‌ । तथापि पटासमवायिक्रारणलक्षणे बुरीतन्तुसंयोगभिन्नत्वं देयम्‌ । तुरीतन्तु- 
संयोगस्तु तुरीपटसंयोगं प्रत्यसमवायिकारणं भवत्येव । एवं वेगादि कमपि वेग- 
स्पन्दा्यसमवायिकारणं भवत्येवेति तत्तत्कार्यासतमवायिकारणलक्षणे यत्त्धिन्नत्वं 


देयम्‌ । अत्मविशेषगुणानां तु कु्ाप्यसमवायिकारणत्वं नास्ति तेन तद्डि्नत्वं 
सामान्यलक्षणे देयमेव । 


(१) जौ जिस कायं की उत्पत्तिसे पहिले नियमसे रहता हो, भौर अन्यथा 


सिद्ध नहीं हो, (जो आवश्यक हो) बह उस कार्यं के प्रति कारण 
होता है। यह्‌ कारण, समवायिकारण, असमंवायिकारण तथा निमित्तकारणके 
भेद से तीन प्रकारका दहै । कायैमात्रकेयेहीः तीन कारण होते है! जैसे--"घटः 
एक कायं दै, उसका निमित्तिकारण "दण्डः च्कुलाकः प्रभृति है, “कपाल 
“कपालिका ये समवायिकारण है, ओर (कपा कपालिका का संयोग" असमवायि- 
कारण है । कहीं कीं समवायिकारण के नाश होने पर कार्यं भीनष्टहो जाता 
डे। जसे--“कपाल्द्य' के नाश से घट का नाश होतादहै। कहीं कहीं 
असमवायिकारणः' के भीः नाश । होने पर कायं नष्टहो जाता है| जसे--परमाण्‌- 
द्वयसंयोग के नाडसे ढचयणुक का नाश्च । परन्तु निमित्तकारण के नाश्च होनेसे 
कभी भी काये का नाश नहीं हौता। साधारण तथा असाधारण भेदसे पुन 
कारण! दो प्रकारदहै। कपालः ओर कपाकिका' का संयोग तथा क्ुकालादि 


ये वट" के असाघारण कारण है । ओर ईङवर का ज्ञान, इच्छा, यत्न, काक, प्राग . 


भाव, अदृष्ट, ये कायंमात्र के प्रति साधारण कारण हैं} उन तीनों में से समवायि- 
कारण का लक्षण इस प्रकार बताया गयादहै जिस द्रव्य मे जो काथं समवाय- 
सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, वह द्रव्य, उस कायंके प्रति समवायिकारण होता है.।. 

(२) असंमवायिकारण का जक्षण-आत्माके विशेष संज्ञक गुण के विना 
बाकी जो कोर गुण कवा कमे, जिस कायं के साथः अथवा जिस कायं के 


समवाथिकारणके साथ किसी एक द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहकरजो कायं 


उत्पन्न करे, वह्‌ गुण क्वा कमं, उस कायं के प्रति असमवायिकारण होता है 1 





प्रासं० कारणत्वनिरूपणम्‌ ] प्रत्यक्षखण्डम्‌ ` ७५ 


पञ्वदशवीं (१५ वीं) कारिका मेँ “कारणत्वमुदाहुतम्‌' कडा गया 
था । अतः (कारणत्व ( कारणता ) पदाथं क्या है? यह्‌ जिक्ञासा होती है, उसके 
समाधानां ग्रन्थकार स्वयं "अन्यथासिद्धि" इत्यादि ग्रन्थसे (असवाथिकारण'के 
लक्षण पर आक्षेप कर रहे है-यद्यपि यहां “असमवायिकारणके लक्षणानुसार 
तुरीतन्तु संयोग" को पट का असमवायिकारण होना चाहिये । क्योकि तुरी "तन्तु" 
संयोग, पट के समवायिकारणभूत तन्तजों मेँ रहता है, ओौर पट का कारणमी है 1" 


शका--वेग, अभिघाताख्य संयोग का असमवायिकारणं हौ जायेगा 1 क्योकि 
वेगः अभिधातास्य संयोग के समवायिकारण में समवायसम्बन्धसे रहता ओर 
अभिषातका कारणभी है। जिस द्रव्यमें वेग उत्पन्न होगा, वहवेग उसी 
द्रव्य मे अभिघाताख्य सयोग को उत्पन्न करेगा । ओर स्पशे, नोदनाख्य संयोग का 
असमवायिकारणं हो जायगा । तथा ज्ञान, इच्छा" का ओर "इच्छा" प्रवृत्तिकीभी 
असमवायिकारणं हो जायगी क्योकि ज्ञान, इच्छा के समवायिकारणस्वरूप "आत्मा" 


में समवायसम्बन्ध से रहता है ओर इच्छा का कारणमभीदहै, क्योकि ज्ञान होने पर 


ही इच्छा होती है । यहाँ भादि" पद श्रयत्न'काभी संग्राहक है। किन्तु यहं 
ध्यान में रखना होगा कि "आत्मा" के विश्ञेषगुणं किसी के भीअसमवायिकारण नहीं 
होवे । अतः उपर्युक्तं अस्मवायिकारण के लक्षण की उपर्युक्त तत्तत्‌ स्थलों मे अति- 
व्यापि होने लगेगी । अर्थात्‌ पट के अमवायिकारण-लक्षण की तुरी तन्तु संयोगमें 


अतिव्यासि.जौर अभिघात के असमवायिकारणलक्षण की वेग में अतिव्यासि होगी । 


समाघान-- तत्तत्‌ कार्यो के असमवा यिका रण-लक्षणों में 'तत्तदूभिन्नत्व' विशेषण 
देना चाहिये । लक्षणः का आकार इस प्रकार होगा-'तुरीतन्तुसंयोगभिन्नत्वे 
सति पट समवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वे सति ( तन्तुसमवेतत्वे सति ) पटकायेजन- 
कत्वं ( पटकांरणत्वं ) पटासमवायिकारणत्वम्‌ ।* (चक्रकपारसंयोगभिन्नत्वे सति 


-घटसमवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वे सति ( कपारसमवेतत्वे सति ) धटका्यंजनकल्वं 


( घटका रणत्वं ) घटासमवा यिकारणत्वम्‌।' इसी प्रकार “यन्वरकाष्ठुसंयोगभिन्नत्वे सति 


काष्ठखण्डसमवेतत्वे सति यत्‌ कष्ठुपुत्तछिका-कारणं' तत्‌ काष्ठपृत्तल्काया 


( १) शतुरीतन्तुसंयोग' भी अनुयोगित्वरूप से तन्तसमवेत है, ओौर "पट" रूप 
कार्यं का जनक भी है अतः उक्त लक्षण का लक्ष्यदहोने से (तुरीतन्तुसंयोगः' भी "पटः 
के प्रति असमवायिकारण हो सकता है । 

शंका--^तुरीतन्तुसंयोग' को भी “पट के असमवायिकारणके लक्षण का 


लक्ष्यही मानकेतोक्यादोषदहै? 


समा०-्नयायिकों ने असमवायिकारणके नाशसे कायं का नाश माना दहै। 
यदि "तुरीतन्तुसंयोगः भी "पटः का असमवायिकारणं होगा, उस के नाशसे 


-भी पट का नाश होने लगेगा किन्तु एेसा होता नहीं, इस कारण ^तद्भिन्नत्व' का 


निवेश करना चाहिये । 


७६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ प्रासं कारणत्वनिख्यणम्‌ 


असमवायिकारणम्‌ ।* अभिप्राय यह है--तन्तुजों मे समवेत ओर तुरीत्तन्तु-संयोग 
से अन्यथ होकर पटः का कारण होना ही पट का असमवायिकारण दै। 
तुरी-तन्तुसंयोग तो तुरीपटसंयोग के प्रति असमवायिकारणदहै ही, एवं वेगादि 
संस्कार भी स्पन्दादिके प्रति असमवायिकारण दहैँ। तुरी-तन्तृसंयोगके बिना 
जो गुण करवा क्रिया पटरूपी कायं के साथ रहकर ओर समवायसम्बन्ध से 
तन्तुस्वरूपी द्रव्य में रहती हई पटस्वरूपी कायं को उत्पन्न करतौ है तने वहु 
गुण किवा क्रिया "पट" के प्रति असमवायिकारण होती है। प्रथम जाना जाता है, 
अनन्तर इच्छा होती है, तदन्तर यत्न होतादहै, यह कम है। इस प्रतीति 
मेँ ज्ञान, इच्छा के प्रति असमवाथिकारण है ओर इच्छा, यलनके प्रति 
असमवायिकारण है, परन्तु यह बात हो नहीं पाती, क्योकि “आत्मा के 
विक्षेष गरुण ज्ञान, इच्छा आदि, किसीके प्रति असमवायिकारण होते ही नहीं । 
एेसा नैयायिको का सिद्धान्त है, किन्तु असमवाथिकारण का सामान्य-लक्षण 
आत्मा के ज्ञान, इच्छा आदि विशेष गुणों में प्रसक्त हो रहादहै। इस अति- 
प्रसक्ति के निवारणा्थं असमवाधिकारण के इस सामान्य" लक्षण नें तत्‌-तव्‌ 
विशेष गुणों का निषेध किया गया है। अर्थात्‌ "आत्म विशेषगुणभिन्नत्वे सतिः 
एसा निवेश करते इए लक्षण बनाना चाहिये। एवं च श्ञानादिभिन्नत्वं 
थह विशेषण, असमवायिकारण के सामान्य लक्षण मेँ अवद्य देना ही चाहिये । 
असमवायिकारण के सामान्य लक्षणका आकार यह हो गा--(अत्मविश्षेषगुण~ 
भिन्नत्वे सति समवायिकारण प्रत्यासन्नं कारणम्‌--असमवायिकारणम्‌ ।* “आत्म 
विशेषगुणभिन्नत्व का निवेश करनेसे इच्छा आदिके प्रति ज्ञानादि को तथा 
अनुमिति के प्रति यरामक्षं को असमवाधिकारणता नहीं हौ पाती । प्रस्येक कोयं 
के असमवायिकारण मेँ निभित्त कारण तथा समवायिकारण का जो परस्पर 
संयोग है, उससे भिन्नत्व का निवेश करना चाहिये। एवं आत्मा के ज्ञानरूप 
विशेष गुण कै प्रति आत्ममनःसंयोग को असमवायिकारणता तो अवद्य ही 
माननी होगी । ओर वही आत्ममनःसंयोग, यदि अन्य विशेष गुणों काः भी 
असमवायिकारण बन सके तो आत्मविशेषगुणो" को परस्पर एक दूसरे के प्रति 
तथा किसी गुणान्तर के प्रति असमवायिकारण मानना व्यथं है । 


अत्र॒ समवायिकारणे प्रत्यासन्नं द्विविधं कार्यैका्थप्रत्यासच्या कारणै- 
कार्थप्रत्यासत्या च ¦ आद्यं यथा-घटादिकं प्रति कपालसंयोगादिकमसमवायि- 
कारणम्‌ । तत्र कार्येण घटेन सह कारणस्य कपालसंयोगस्यैकस्मिन्कपाके 
प्रत्यासत्तिरस्ति । द्वितीयं यथा--घटरूपं प्रति कपालरूपमसमवायिकारणम्‌ । 
तत्र स्वगतरूपादिकं प्रति समवायिकारणं घटः तेन सह॒ कपालसूपस्यैकस्मिन्क- 


पाङ प्रत्यासत्तिरस्ति । तथा च क्वचित्समवायसम्बन्धेन क्वचित्स्वसमवायिसम- 
वायसन्वन्धेनेति फल्ितोऽथं; । 
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इत्थं च कार्यकाथेकारणैकार्थान्यतरप्रत्यासतत्या समवायिकारणे प्रत्यासन्नं 
कार्ण ज्ञानादिभिन्नमसमवायिकारण मिति समान्यलक्षणं पयंवसन्नम्‌ । 

असमवायिकारण उसे कहते हैँ जो कारण (समवायिकारणः मे रहे वह 
असमवायिकारण, समवायिकारण मेँ दौ प्रकार से रहता दहै! प्रथम प्रकार 
यह्‌ है (कार्येकाथेग्रत्यासतत्या" कायं के साथ एक अथे ( अचिकेरण) में 
रहना । जेसे-- "घट" सूपकार्य के साथ "कयालद्वय संयोग" रूप कारण, एक अर्थं 
{ कपाल ) में रहतादहै। अर्थात्‌ घटरूपकायं भमी अपने समवायिकारणरूप 
"कपाल" में रहता है 1 ओर उसी कपालरूप एक अधिकरण में “कपाख्ढयसंयोग 
भी एका्थंसमवेतत्वसम्बन्य सरे रहता है! इस कारण “कृपालसंयोगः धटका्यं के 
प्रति---“कार्येका्ंप्रत्यासत्ति' द्वारा 'असमवायिकारणः हो जाता है । दूसरा प्रकार 
यह्‌ है--“कपालरूपः, -घटरूप के प्रति असमवायिकारण होता है यहां पर अपने रूपः 
के प्रति समवायिकारण "घट" है) उस "घट" के साथ कपाखात्मक एक अधिकरण में 
रूप -का परम्परया “एका्थंसमवेतत्व' सम्बन्धदहैदही उसी प्रकार पटशरूपके प्रति 
नतन्तुरूप' की भी असमवायिकारणता समक्षनी चाहिये । यर्ह् यह ध्यान रखना 
चाहिये कि श्रत्यासन्नः इब्दका अर्थं है कायं के साथ असमवायिकारण का 
सामानाधिकरण्य । वह सामानाधिकरण्य दो प्रकार से होताहै एक तो 


. ककार्येकाथरूप' ओर दूसरा (कार्णैकार्थरूप' । अतः “कार्येकाथंप्रत्यासत्त्या" का 


अथं हुआ "कायं के साथ एकाधिकरणसम्बन्ध सेः । (कारणैकाथप्रत्यासत्या' का 


` अथे हुआ 'कारणके साथ एकाधिकरणसम्बन्ध से" । “घट' के प्रति कपारृद्वयः 


संयोगः असमवायिकारण है, ` उस असमवायिकारण ( कपालदयसंयोगं ) मे रहने ` 
वाली कारणता का नियामक सम्बन्ध होगा “समवायः, क्योकि “संयोग' गुण है 
गौर "कपा" द्रव्य ( गुणी ) है! गुण-गुणी का समवायसम्बन्ध होता है-- 
यह्‌ नैयायिको का सिद्धान्त है । उसी तरह “घटरूप' के भ्रति "कपालरूषः 
असमवायिकारण है। उसमे ( असमवायिकारण बने हुए कपालरूप में ) रहने 
वारी कारणता का नियामकसम्बन्ध होगा 'स्वसमवायिसमवाय' । यर्हां "स्व 
शब्द से ˆकपाररूपः को केना चाहिये । उसका ( कपारुख्प का } समवायि होगा 
कपाल, उस कपारू में समवाय "घट" का भी है क्योकि “अवयवावयविनोः 
सम्बन्धः समवायः" यह्‌ नैयायिको का नियम है। अर्थात्‌ कपालार्मक समवायि- 
कारकं मेँ वट” समवेत है ( समवायसम्बन्ध से रहता दहै )। एवं च स्वसमवायि- 
समवेतत्व' सम्बन्ध से कपाररूप को "घट" में मानकर उसे “धटरूपः के भ्रति 
असमवायिकारण कहा जाता है। नैयायिको का यह सिद्धान्त है कि "कायं 
कारणभाव" समानाधिकरणवाले पदार्थोकादही होता है! अर्थात्‌ व्यधिकरणवाछे 
( भिन्न-भिन्न अधिकरण मे रहने वाके) पदार्थोका कायंकारणभाव नहीं हु 
करता । जंसे--घट ओर कपारद्यसंयोग इन दोनों का कपांलात्मक्‌ एक अधिकरण 
में साक्षात्‌ समवाय सम्बन्धसे सामानाधिकरण्यहै। उसी तरह कपारुरूप ओर 
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घटरूप इन दोनों का भी कपालात्मक एक अधिकरण मे सामानाधिकरण्य है । उपर्युक्त 
दोनों उदाहरणो में अन्तर इतना हीदहैकि एक का सामानाधिकरण्य "साक्षात्‌! है, 
दूसरे का "परम्परया" है। “वट मेँ “वटरूप' साक्षात्‌ समवाय" सम्बन्ध से रहता 
है, किन्तु ककपालरूप”, घट” मेँ परम्परया स्वसमवायिसरमवेतत्व' सम्बन्ध से 
रहता दै । यदि रेता नहीं मानेंगे तो कपालरूप" क्पारूमें ओर "घटरूप" घट 
मे रहने से दोनों ( कपाकरूप ओौर घटसूप ) व्यधिकरण है, इस कारण दोनों 
का कायंकारणभाव नहीं हो सकेगा 1 र * 

इतना समंक्ञाने के बाद ग्रन्थकार स्वयं असमवायिकारण का निष्कृष्ट क्षणं 
{इत्थन्च' ग्रन्थ से बता रहै । (कायेके साथ अथवा कारणके साथ समवायि- 
कारणरूप एक अथं में अन्यतर ( दोनोमे से किसी एक ) प्रत्यासत्ति. ( सम्बन्ध ) 
से रहनेवाका जो ज्ञानादिभिन्न कारण, उसे असमवायिकारण कहते हैँ ।' यर्हांपर 
"कार्यैका्थंप्रव्यासत्ति" समवायसम्बन्ध ओर (कारणैकार्थप्रत्यासत्ति' = स्वसमवायि- 
समवेतत्व सम्बन्ध को समञ्चना चाद्ये । 
` आभ्यां समवायिकारणासमवायिकारणाभ्यां परं भिन्नं कारणं तृतीयं 
निमित्तकारणमित्यथंः ॥ १८ ॥ - 

इति निमित्तकारणत्वनिरूपणम्‌ । 
= 

अव निसित्तकारण के लक्षण को बताते ह--'आम्यामिति ।' समवायिकारण 
तथा असमवायिकारण इन दोनों से भिन्नजो कारण, वह “निमित्तकारणः नामं 
कातृतीय कारणहै। जँसे--घट के प्रति दण्ड आदि, ओरपटके प्रति तुरी, 
वेमा आदि निमित्तकारणरहैँ। सूत्रवेष्ित नली को न्ुरी, गौर ब्रुननेकेदण्ड को 
"वेमा" कहते ्ह।1 १८1 ` | 

इति निमित्तकारणत्वनिरूपणम्‌ । १ 


ग > 
येन॒ सह॒ धूवंभावः कारणमादाय वा यस्य। 
अन्यं प्रति पूवंभावे ज्ञाते . यत्पू वंभावविज्ञानम्‌ ॥ १९॥ 
जनकं घ्रति पुववुत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते । 
अत्तिरिक्तमथापि यद्धुूगेन्निधतावहयकपुवं माविनः ॥। २० ॥ 
एते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम्‌ । 
- घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दशितम्‌ ।॥ २१ ॥ 
ततीयं तु भवेदयोम कुलालजनकोऽपरः। 
पश्चमो रासभादिः स्थादेतेष्वावश्यकस्त्वसो ॥! २२ ॥। 
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इदानीमन्यथासिद्धत्वमेव कियतां पदार्थानामत आह॒-येनेति । यत्कायं 
प्रति कारणस्य पूवंवृत्तिता येन रूपेण गृह्यते कार्यं प्रति तद्रूपमन्यथासिद्ध- 
भित्यथंः 1 यथा घटं प्रति दण्डत्वमित्ि 1 । 
` इति प्रथमान्यथाऽसिद्धनिखूपणम्‌ । 
न 
कारण' के लक्षण में 'अन्यथासिद्धिशून्यत्व' कटा गया था । अतः जिज्ञासा 
होती है कि वहः अन्यथासिद्धत्व' क्याहै? ओौर वहु कितने प्रकारका है? इस 
जिज्ञासा के समाधानां . शइदानोम्‌" इत्यादिग्रन्थ को उपस्थित किया जा रहा है! 
अन्यथासिद्धि पाच प्रकार की दहै, उनमेंसे यह १--पहरी भन्यथासिद्धि है येन 
खह पूवंभावः' । जिस कार्य के प्रति कोई वस्तु जिस स्वरूपसे (घमस ) ` 
कारण होतीहै, उस कायं के प्रति उसका स्वरूप ( घमं ) अन्यथासिद्ध है । 
पेन सह पूवभावः' कहकर अन्यथासिद्धिके स्वरूपलक्षणोको बताया गया है । 
घट“ स्वरूप कायं के प्रति दण्डत्व, दण्डरूप, आकाश कुलाकुपिता ओर रासभ 
ये पांच अन्यथासिद्ध समश्च जाते हैँ । जिस कायं के प्रति जौ वस्तु जिस स्वरूप 
(धमे) से कारण होती है, उस काथं के प्रति उसका स्वरूप ( घमं ) अन्यथासिद्ध 
समज्ञा जाताहै।! भलेही वह वस्तु उस कार्यके प्रति पूवेवर्ती हो । पूर्व॑वर्ती 
होने मात्र से ही वह उस कायंकेप्रति कारण नहीं हो सकती । जसे--"चट' के 
प्रति "दण्डत्व" । यहा पर “घटके प्रति "दण्डः को दण्डत्वेन रूपः से कारणता 
है, इसलिये "वट के प्रति ष्दण्ड' तो कारण है, किन्तु दण्डत्व अन्यथा सिद्ध 
है। क्योकि वटः के प्रति "दण्डत्व" का कोई उपयोग नहीं है । ` अर्थात्‌ "दण्ड" 
दण्डत्व रूप धमं से शवट' के प्रति कारणहोताहै। इस कारण "वट" के प्रति 
दण्डत्व” अन्यथासिद्ध है । निष्कषं यह है कि जिसरूपसे वह कारण बना दै, उसका 
वह “रूप भन्यथा सिद्ध दै। घट कायं के प्रति “दण्डः किसरूपसे कारण है? 
तो बताना होगाकिवहनतो 'पाथिव'रूपसे,यान किसी अन्य ख्पसे कारणं 
दै, अपितु "दण्डत्व" खूपसे ही वह्‌ ( दण्ड) कारण है ] अतएव “दण्डत्व को अन्यथा- 
सिद्धस्वीकार करच्िया गथाहै। दूसरी बात यह है कि दण्डत्व को कारणं 
मानना निष्प्रयोजन भीदहै। इसी बातको न्याय की भाषां इस तरह कटा 
जायगा--चटम्प्रति दण्डः कारणम्‌, कारणता दण्डनिष्ठा, तदवच्छेदको धर्म: दण्डत्वम्‌, 
अतः तत्‌ ( दण्डत्व म्‌ ) अन्यथासिद्धम्‌ --एवञ्च कारणतावच्छेदकधर्म॑त्वं प्रथमम्‌ 
अन्यथासिद्‌धमिति भावः । 
अब द्वितीय अन्यथासिद्ध को बताते है-'कारणमादाय वा यस्य । 
द्वितीयमन्यथासिद्धमाहु- कारणमिति । यश्य स्वात्नन्व्येणान्वयन्यत्तिरेकौ 


नस्तः कि तु कारणमादायैवान्वयग्यतिरेको गह्य 
दण्डरूपम्‌ । तु रेको गृह्यते तदन्यथासिद्धम्‌ । यथा 


इति द्वितीयमन्यथाऽसिद्धनिरूपणम्‌ । 


र = 
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जिसका ग्रहण, कारण के ग्रहणपूरवंक रहौ, वह भी अन्यथा सिद्ध शा ४ 
अथर्पत्‌ किसी कायं के प्रति जिस वस्तु, का अन्वय तथा व्यतिरेक स्वतन्तररूप स 
नदीं बन सकता, अपितु कारण को लेकर ही जिसके अन्वय-व्यतिरेक का निश्चय 
जिस काथं के प्रति किया जाय, उस काये के भ्रति वह वस्त, अन्यथासिद्ध है। 
जसे--“वट' के प्रति “वण्डरूप' । चट' के प्रति दण्डरूप का व । 
अपने कारणं द्दण्डः को केकरही बन पाता है, इसलिए "दण्डरूप्‌" भी । क 
के प्रति '्दण्डत्व' की तरह अन्यथासिद्धही है1 क्योकि दण्डका खूप ् ह 
से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । “ अन्वयः का अथं है-'स्वाधिकरणं काय॑सत्त्वम्‌ 1. 
कारय का अपने अधिकरणमें होना । व्यतिरेक का अथ है---स्वाभाव्राधिकरणे 
कार्यासितत्वम्‌ ।* अपने अभाव के अधिकरण में कायं कान होना । इसी अभिप्राय 
को संस्कृत मे इस प्रकार कटा जायगा-"दण्डरूपं घटम्प्रति अन्यथासिद्धम्‌ । 
दण्डरूपस्य घ टम्प्रति न स्वतन्त्रतया पूवं भावः, किन्तु. स्वकारणस्य ( व 
समवायिकारणं दण्डः ) दण्डस्य पूवं भावं गृहीत्वेव दण्डरूपस्यापि धटम्प्रति पूवेभावौ 
गद्यते, अतः दण्डरूपं चदोत्पत्तेः पूर्वक्षणे सदपि अन्यथा सिद्धमेवेति भावः 1 

अब तृतीय अन्यथासिद्ध को बताते है -“अन्यम्भ्रतिपूवंभावेः' 1 । 

ततीयमाह--अन्यं प्रतीति । अन्यु प्रति पुवंवृत्तित्वं गृहीत्वेव यस्य = 
परति पूरवंवृत्तिव्वं गृह्यते तस्य तत्कायं ्रत्यन्यथासिद्धत्वम्‌ 1 यथा चटकराक 
प्रत्याकाशस्य । तस्थ हि घटादिकं भ्रति कारणत्वमाकाशतवेनव स्यात्‌ आक्राशत्वं 
हि शब्दसमवायिकारणत्वम्‌ । एवं च तस्य शब्दं प्रति जनकत्वं गृहीत्वैव घटादिकं ` 
घरति जनकस्त्वं ग्राह्यमतस्तदन्यथासिद्धम्‌ 1 | | 

ननु शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणत्वे काञ्यथासिदिधरिति चेत्‌ १ = 
गृहाण । नन्वाकाशस्य शब्दं प्रति जनकत्वे किमवच्छेदकमिति चेत्‌ ? कवत्त्वा- 
दिकं विरोषपदार्थो वेति ॥ १९ ॥ 


इति तृतीयकन्यथासिद्धनिल्पणम्‌ । 


[1 


किसी अन्य कायं के प्रति जिसके कारणत्व ( पूर्वैव्‌्तित्व ) का ग्रहण करने के. 
अनन्तर ही जिस कायं के प्रति उसके कारणत्व का ग्रहण किया जाता हि, उस 
कार्यं के प्रति अन्यथासिद्ध होता है 1 जँसे--चट के प्रति आकाश ॥ भाक 
ओर व्यापक है \ अतः वह कायं मात्रके प्रति नियत पूवेवर्ती टै 1 एवं च घट त 
प्रति भी नियतपूर्ववत्तित्वस्वरूप कारणत्व जकार मे सिद्धहीदहै ॥ परन्तु त 
प्रति अका को आकाशत्वेनरूपेणं कारण मानना होगा । ५ किय क्या 
वस्त है ? यह्‌ पूछने पर करना होगा कि “शब्दसमवायिक १ 1 एवं च क 
यिका रणत्व" कह्ने मात्रसे ही "शब्द" का कारण आकाशः है, यह्‌ सिद्ध हो जाता है 





अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌ ] ` प्रत्यक्षखण्डम्‌ ८१ 


इस रीति से आकाश" में शब्दके प्रति कारणता ( जनकत्व-ता ) का निश्चय 
करके ही घटादिकायं के प्रति उसमे कारणता ( जनकता) का निश्चय कर पाते ह । 
सी स्थिति में “शब्द' के प्रति ही (आकाशः को कारण माना जाताहै ओौर घटादि 
के प्रति उसे अन्यथासिद्ध दही कहा जाता है। 

शंका--आकाशको शब्दसमवायिकारणकेरूपमें घट के प्रति पुवेवृत्ति केहने पर 
“ङान्द के प्रति आकारा की कारणता गृहीतहो जाती दहै ओर घटके प्रति आकाश 
को अन्यथासिद्ध समक्षा जाता दहै, किन्तु आकाश को यदि 'शब्दाश्रय' कहा जाय 
तब तो 'आकाशः को “चब्द' का कारण नहीं कह सकते, क्योकि आकाश तो “दाब्दः 
का आश्रय प्रतीतदह्ोतादहै, न कि कारण । यदि हम "आकाश को (खब्दाश्रयत्वेन 


` रूपेण “चट” के प्रति कारण कहं तो पांच अन्यथार्द्धोंमें से वह्‌ ( आकाश) किस 


श्रेणी का अन्यथासिद्ध कहलायेगा ? । 


समा०-वह्‌ ( आकाश } तीसरे अन्यथासिद्धके लक्षणम न आकर पच्चम 
अन्यथासिद्ध होगा । इस पच्चम अन्यथासिद्ध को अगे बताया जायगा । अभिप्राय 

यह है क्रि.“आकाशः खब्दसमवायिकारणम्‌' इस लक्षणको त्याग कर आकाशः 
शब्दाश्रयः' यह्‌ लक्षण करं तब भी वहु ( आकाश ) "घट" के प्रति अन्यथासिद्धही 
रहेगा । क्योंकि अवश्य नियत पूरव॑वर्ती कारण से ही कायत्पित्ति यदिहो जातीदहै 
तो उसके अतिरिक्त सभी कुछ कायत्पित्ति के प्रति अन्यथासिद्धदहो जाता है। 

शंका--वट' के प्रति आकाश भलेही कारणनदहो,. किन्तु "शब्द" के प्रति 
तो कह ( आकाश्च ) कारणहैही। तब आकाशम रहनेवाली (कारणता का 
"अवच्छेदकः घर्म कौन होगा ? कारणता का अवच्छेदक धमे तो अवद्य ही मानना 
होमा क्योकि “निरवच्छिन्नायाः कारणताया असम्भवात्‌'--' कारणता कभी भी 
अवच्छेदक घर्मसे रहित नहीं होती । 
समा०-- "नि रवच्छिन्नकारणताया असंभवात्‌" इस नियम के अनुरोव से 
आकाञ्ञीयसमवायिकारणता ( आकाश में रहने वाली चाब्द की समवायिकारणता ) 
का अवच्छेदक घमं * “कवत्त्व' “खवत्त्वः “गवत्त्व' आदि समज्ञना चाहिये । अर्थात्‌ 
कारणतावच्छेदक घर्मं हुआ (कवत्व" “खवत्व' आदि । 
यद ज्ञातव्य विषय यह है कि “शब्दः कौ कारणता आकारमें रहती है, उस 
कारणता का अवच्छेदक ( भेददशंक = भेदक ) कोई धमंतो माननादही हौगा। 
वहु कौन-सा चमं होगा ? यह्‌ जिज्ञासा होने पर, वह्‌ धर्मं "आकाश्चत्व' है, यह करं 
तो ˆआकाश्त्व"--शब्द की कारणतास्वरू्प ही होमा । तब शाब्दकारणतास्वख्प 


“आ काश्चत्व' ओर तदृभेदक ८ कारणता का मेदक ) “जाकाशत्व' ये दोनों एक ही 
0 ~ - --- ----~---~--=--~---- 


, (१) कः--ककारः वियते समवायेन अस्मिन्‌ इति (कवत्‌' ताव: कवत्त्वम्‌* । 
इसी तरह "खवत्व" “गवत्त्व' आदि को भी समन्नना चाहिये { 
६ नत्या 
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होगे,१ एेसी स्थिति में दोनों का भेद नहीं समज्ञा जा सकेगा । एवंच "दुङ्ञेयत्व' रूप 
दोष का प्रसंग प्रा होगा । अतः उस कारणता के भेद को प्रदक्लित करने वाले "क 
"ख" इत्यादि अक्षरों को माना गया है । एवंच शब्दस्षमवायिकारणतावच्छेदक 
"कव्व" होगा,२ “आ काशत्व' नदीं । “क यह जो वर्णात्मक शब्द है, तद्ान्‌ (आकाल 
ही दोगा अर्थात्‌ “क” वान्‌ 'आकाश' हुआ, ओर आकाश दही राब्दमाच्र का समवायि 
कारण है, तब. कारणतावच्छेदक (कवत्त्व' होगा, क्योकि कारणम रहने वाला घमं 
ही कारणतावच्छेदक होता है। । - 
शांका--आपने जैसे (कवत्त्व' को शब्दकारणता का ` जवच्छेदक मानाः वैसेदही 
विनिगमनाविरहात्‌ 'खवत्तव' "गवत्व" आदि को भी "कारणतावच्छेदक' माना जा 
सकता है । क्योकि 'क--वान्‌ कौ तरह शख" वान्‌ अर्थात्‌ खः शब्दवान्‌ सी आकाश | 
है । वैसे ही "गटवान्‌ ( गशब्दवान्‌ ) मी आकाश है तब “कवत्व' “खवत्त्व' ये सभी 
कारणतावच्छेदक घमं हो सकते हैँ । | 
सभा०-ककार, खकार आदि वणं तो अनेक तथा अनित्य है, उनको अवनच्चे- 
दक माननेमे गौरव होगा । अतः अनेक वर्णो को कारणतावच्छेदक मानने कौ 
अपेश्चा एक विशेष पदार्थं को ही आकाशनिष्ठ शाज्दजनकता { कारणता ) का अव- 
च्छेदक मान लेना उचित होगा 1 तात्पू्यं यहं है कि कवत्व' आदि को अवच्छेदक 
मानते मँ गौरव होगा 1 अर्थात्‌ नाना वर्णोमें कारणता वच्छेदकता को मानने पर 
शरीरकृत गौरव होगा ओर विनिगमना विर्हमभीरहै) इस अस्वारस्यके कारण 
ग्रन्थकार ने कहा - -“विश्ेषपदार्थो वा" इति । "विशेष" संज्ञक पदाथं ही शब्दनिरूपित 
 आकाशनिष्ठकारणता का अवच्छेदक ( इतरव्यावतंक } है यह मानलेने पर कोई 
किसी प्रकार का दोष नहींहै। . । ६ 
चतुथमन्यथासिद्धमाह्‌--जनकं प्रतीति । यत्कायंजनकं प्रति पूव॑वृत्तितवं 
गृहीत्वैव यस्य यत्कार्यं प्रतिं पूवंवृत्तिसवं गृह्यते तस्य तत्कायं प्रत्यन्यथासिद्धत्वम्‌ । 
यथा कुलारपितुंटं प्रति । तस्य हि कुलारूपितृत्वेन घटं भ्रति जनकत्वे एवान्य- 
सिद्धिः-कखारुत्वेन जनकत्वेत्वि्टापत्तिः, कूलालमात्नस्य घटं भ्रति जनकत्वात्‌ 1 
इति चतुर्थान्यथासिद्धनिरूपणम्‌ । 


--: °:--- 


अब चतुथे अन्यथासिद्धको प्रदशित करते है--जनकम्प्रतिपूर्ववृ ्तितामपरिज्ञाय 
न यस्य गुह्यते 1" जो वस्तुं जिस कायं कै उत्पादक के घरति कारण है उसे जानकर 
(~ र ------------------------------ 


( १) शब्दस्य समवायिकारणमाकाशः, कारणता -आकाशनिष्ठा, कारणताव- ` 


च्छेदकमाकाड्ञत्वम्‌, आकारत्बचच शाब्दसमवायधिकारणतेव-। तथाच--स्वावच्छेदक 
स्वमेव प्रातम्‌, तच्च अनुपपन्नम्‌, अवच्छद्यावच्छदकभावस्य भेदनियतत्वात्‌ । 

(२) शब्दस्तमवायिकारणता (कवति", शन्दसमवा यिका रणतावच्छेदकं "कवत्त्वम्‌' 
न तु आकाशत्वं, येन शुब्दसमवायिका रणतं व अवच्छदिका स्यात्‌ 1 
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 बादमें वह वस्तु उस कायंके प्रति कारण दहै ठेसा समञ्षनेसे उस कायंके प्रति 
वह वस्तु अन्यथासिद्ध समञ्ली जातीरहै। इसीको न्याय की भाषामें. इसप्रकार 
कहू सकते हैँ--“स्वजन्यतानिरूपितजनकतानिरूपितज न कता वत्वं “ चतुथं मन्यथासिद्ध- 
मिति । जैस्े--घट कायं के प्रति कुलारुपिता । घटकायं के प्रतिः कुलारूही कारण 
है, अतः उस्तका ( कुलखालखका ) पिता घटके प्रति अन्यथासिद्ध समञ्च! जाता है। 
कलार का पिता अपने पुत्र कुलाल कि उत्पत्तिका कारण है, यह्‌ जानने के अनन्तर 
कलार के पिताको कुलारपितृत््वेनसख्पेण घटके प्रति यदि कारण मानें तौ वह्‌ 
कुलारूपितत्वेन स्पेण घट के प्रति अन्यथासिद्धहीहै। तात्पयं यहहै कि कुलाल 
का पिता समञ्चकर घट के प्रति यदि उसे ( पिताको ) कारण माना जाय अर्थात्‌ 
जब कि यह ( पिता) घटके कारण ( कुलाल ) का भी--कारणदै तो उसे "घट" 
कां कारण. अवश्य ही मानना चाहिये, किन्तु उसे घटका कारण नहीं माना जाता 
अपितु उसे अन्यथासिद्ध ही माना जातादहै । ओर वही करुरारपिता यदि कुलालतवे- 
नरूपेण ( कुकालस्वरूप से }) घट के प्रति कारण माना जाय अर्थात्‌ यह्‌ करुखाल है 
ठेला समन्ञकर यदि उसे (पिताको) घटके प्रति कारण कहा जायतो कोई 
आपत्ति नहीं है, वह तो अभीष्टहीदहै, क्योकि सभी कुलाल घट-के प्रति कारण होते 
ही हैः । यदि किसी कराल ने जजतक.किसी घटका निर्माणही नहीं कियादहो, 
फिर भी उसमे घट निर्माण की स्वरूप-योग्यतारूप कारणता रहती ही है ।` निष्कर्षं 
यह है किबाप ओौरबेटायेदोनोंही कुम्हार ( कुरार) हैँ रेषा मानकर यदि 
बापमें कारणता कही जाय तो कोई दोष नहीं है । । | 


पञ्चममन्यथासिद्धमाह--अतिरिक्तमिति । अवश्यक्रछपत नियतपूवंवतिन एव 
कायंसम्भवे तद्ध ज्नमन्यथासिद्धमित्यथंः । अत एव प्रत्यक्षे महत्त्वं कारणम्‌ । 
अनेकद्रव्यवत्वमन्यथासिद्धम्‌ । तत्र हि मह्वमवस्यक्च्प्तं तेनानेकद्रन्यवत्त्वमन्य- 
थासिद्धम्‌ 1 । 


न च वैपरीत्ये कि विनिगमकमिति वाच्यम्‌, महुत्वत्वजातेः कारणतावच्छे- 
कत्वे ऊाघवात्‌ ॥ २०-२१ ॥ 


अब पचम अन्यथासिद्ध को बताते हैँ-“अततिरिक्तमथापि यद्‌ भवेतु नियता- 
व्यकपूवंभाविनः' ॥ २० ॥ नियम से कायं के पुवं रहनेवालेके अतिरिक्त जोहौ 
उसे पचम अन्यथासिद्ध कहते हैँ । घटोत्पत्ति में दण्ड, चक्र, चीवर, कुला, मृत्तिका 
आदि अवश्य तथा निरिचत रहै ओर नियम से घटके पूर्वं रहनेवाखेर्ह, इनसेही 
घटादिकायं का होना यदि संभवदहै, तो इनके अतिरक्तिजोभीदहोंवे सब 
घटादिकायं के प्रति अन्यथासिद्ध समक्षे जाते है । अभिप्राय यह है कि कार्योत्पत्ति 
में नियतपूववर्ती होने के साथ साथ जिसका स्वीकार किया जाना आवश्यक रहता 
है, उसे तो उस कायं का कारण कहते है ओर तदतिरिक्तजो हो उसे उस काये के 
प्रति अन्यथासिद्ध कहते है | भतएव प्रत्यक्षु मेँ महत्त्व ( महत्परिमाण ) को कारण - 


= 
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बताया गया है जौर अनेकद्रव्यवत्त्व' ( अनेक अवयवमूतद्रव्यों से निर्मिते होना ) 


को अन्यथासिद्ध कहा है । क्योकि वदां ( प्रव्यक्षात्मक कायं मे ) महत्त्व ( महत्‌- 
परिमाण) को तो अवश्य ही मानना पडता है उसके बिना माने काम नहीं चख्ता 
इसलिये प्रत्यक्नात्मक कायं के प्रति वही ( महत्त्व ) कारण कहा जाताहै ओर “अने 
कद्रव्यवत्त्वः का होना वसा आवश्यक न होने से उसे अन्यथासिद्धमाना गयादहै। 
किसी कार्यं की उत्पत्तिमें कम से कम वस्तु का पर्याप होना ही “आवश्यक, पदाथ 
है । अर्थात्‌ जिसमें कल्पना का लाघव हो उसी को आवश्यक कहते हँ ओर वही 
कारण" होता है। इसके अतिरिक्त सभी अन्यथासिद्ध रहते हैँ । सभी वस्तुओं के 
प्रत्यक्षमें उन वस्तुजं का (महत्त्व कारणहोता है। महत्त्व ( महत्परिमाण ) के. 
बिना किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होही नहीं सकता । इसीचलियि तो (अणु तथा (द्रयणुक' 
का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, क्योकि अणु तथा ्रचणुक" मे महत्‌परिमाण नहीं है 1 
एवंच प्रत्यक्ष के होने में "महत्त्व" का होना नितान्त आवश्यक है । 

शंका- प्रत्यक के होने में महत्त्व" जसे नियतपूर्ववर्तीहै वसे ही अनेकद्रन्यवत्त्व'१ 
धमं भी नियत पूर्ववर्ती है, क्योकि प्रव्यक्त होनेवारे सभी द्रव्य, सावयव हुजा करते 
हैँ थानी अनेकद्व्यों से बनते ह| अतः अनेक ्रव्यवतत्व को भी प्रत्यक्षका कारणं क्यों 
न.कह्ा ज्ञाय? [र | ॥ 

समा०-पहटे बता चुके हैकि किसी भी द्रव्य के प्रव्यक्त होने मे महत्त्व" 


का रहना आवर्यकं होता है, जब उसीसे कामं चर जाता है, तब एक ओौर को. 


मानने की कोई आवह्यकता नहीं होती । अंतः अनेक द्रन्यवहव को अन्यथासिद्ध 
माना गया है। # । 

शंका-- जबकि दोनों ( महत्त्व ओर अनेक द्रव्यवत्त्व ) -- प्रत्यक्षात्मकं कार्यं 
के नियतपूवंवर्ती हैँ तो हम विपरीतदही क्योन मानल? अर्थात्‌ अनेक द्रव्यवत्त्त 
केही कारण मान के ओर (महत्व को अन्यथासिद्ध कहकर? तोक्याहानिदहै? 
पेसी शंका करने पर सिद्धान्तीके पास अपने पक्षके समथंनमें क्या चिनि- 
गमक रै? 

समार-यदि हम प्रत्यक्षके होने मेँ महत्परिमाण ( महत्त्व) कोकारण 


केँ, तो महत्त्व ( महत्परिमाण } गुण है; उसमे “महत्त्वत्व' जाति रहेगी, ओर .. 


वही कारणतावच्छेदक' हौ जायगी । यदि “अनेकद्रव्यवत्त्व' को प्रत्यक्षका कारण 
करेगे तो कारणतावच्छेदक “अनेकद्रव्यवत्त्वत्व' होगा । किन्तु वह कोई “जाति” नहीं 
है बल्कि अनेकं पदार्थो से बनी हुई “उपाधि" है। उपाधि की अपेक्षा जाति को 
अवच्छेदक मानने में लाघव माना जाता है । क्योंकि “जातिः तो एक बाह्य पदां 
है ओर उपाधि" अनेकं वस्तुओं से बनती है । पह कह चुके हँ कि आवश्यक वही 


होता है, जिसकी कल्पना में काघव हौ । अतः महत्त्व ही आवर्यक हौनेसे कारण 





( १) अनेक द्रभ्यों सै बना होना, अनेक द्रव्यो में समवेत होना । 
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का जा सकता है जौ र उससे भिन्न “अनेकद्रव्यवत्त्व" १ अन्यथा सिद्ध होगा) यही 
उपर्युक्त विनिगमकं सिद्धान्ती के पास है । “नियतावश्यक पूवंभाविनः' यहां कर्म- 
घास्य समास है--नियतरचासौ आवश्यकः पूर्वभावी च तस्य । अन्यथासिद्ध का 
यही स्मान्यलक्षण हआ कि -नियतावर्यक--पृवभा विभिन्नं यत्‌ स ( पच्वमः ) ' 
अन्यथासिद्धः । एवचच-"अन्यथासि द्विशून्यस्वे सत्ति कायंनियतपूववृत्तित्वं कारणत्वम्‌" ` 
महं कारण का सामान्य लक्षण है। कारण" ओौर “अन्यथासिद्ध को सम्लनं के 
-साथ ही साथ एक बातओर भी सम्ने की है कि (कावः के तीन प्रकार होते है- 
(१) शरी रकृत, (२) उपस्थितिकृत, (२) सम्बन्धङृतं । प्रत्यक्ष के प्रति अनेकद्रव्यवत्तव 
कौ अपेक्षा महत्त्व" को कारण -मानने में शरीरकृतः लाघव है। गन्ध केःप्रति 
रूपप्रागभाव' की अपेक्षा गन्धप्रागमावः को कारण मानने में 'उपस्थिति- 
कतलाघव' है; क्योकि सूपकी अपेक्षा प्रतियोगिरूप गन्धकी कीघ् उपस्थिति 
होती है। घट के प्रति दण्डत्व" या "दण्डरूप' की अपेश्चा व्दण्ड" को कारण मानने 
मेँ “सम्बन्वक्तलाघव” होता है, क्योकि 'दण्ड का संयोग सम्बन्ध साक्षात्‌ होनेकेकारण 
प्रथम उपस्थित होता है, शौर दण्डत्वादिकों का “स्वसमवायिदण्डसंयोगसम्बन्ध" तो 
परम्परया गुरुमूत होन से विम्ब से उपस्थित होत। है । वि 
अन्यथासिद्ध के क्रमशः उदाहरणों को मूक्कार ने “एते पन्वान्यथासिद्धाः 
इत्यादि ग्रन्थ से बताया है । त 
रासभादिरिति । यद्यपि यकत्किचिद्धटव्यक्ति प्रति रासभस्य ` नियतपूवंवत्तित्व- 
मस्ति, तथापि धट्जातीयं प्रति सिद्धकारणभावेदण्डादिभिरेव तद्धयक्तेरपि 


सम्भवे रासभोऽन्यथासिद्ध इति भावः । 


एतेष्विति । एतेषु पन्चस्वन्यथासिदधेषु मध्ये पन्वमोऽन्यथासिद्ध आवश्यकः, 
तेनैव परेषां चरितार्थत्वात्‌ । तथाहि--दण्डादिभिरवश्यक्टृक्तनियतपूवंवत्तिभिरेव 
कायंसम्भवे दण्डत्वादिकमन्यथासिद्धम्‌ । । | 

न च वैपरीत्ये कि विनिगमकमिति वाच्यम्‌, दण्डत्वस्थ कारणत्वे दण्डवदित- 
परम्परायाः सम्बन्धत्वकल्पने गौ रवात्‌ 1 एवमन्येषामप्यनेनैव चरितार्थत्वं सम्भव- 
तीति बोध्यम्‌ ॥ २१-२२॥ 


इति पच्चविधान्यथासिद्धनिरूपणम्‌ । 
ये पूर्वोक्त पांच अन्यथासिद्ध, अर्थात्‌ कारण न होकर सिद्धै । इन पाँच 
अन्यथासिद्धों में से "दण्डत्व" प्रथम अन्यथासिद्ध है । घटोत्पत्तिरूप कायं मे (दण्डख्पः 


आदि द्वितीय अन्यथासिद्ध है। उसी प्रकार घटादि-कायं के प्रति “व्योमः (आकाश) 
0 


2 ( १ ) अनेकद्रव्यत्व' भी पाठान्तर उपल्न्ध होता है । अतः इस पाठके पक्ष्म 
भनक द्रव्य हों जिसमे" यह्‌ बहुत्रीहि करने से वही अथं होगा जो - अनेक द्रग्यवत्तव 


काहोतादहै।. । 


८६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌ 


तृतीय अन्यथासिद्ध ह । उसी तरह घटादि-का्ं मे "कुलारूपिता चतुथ अन्यथा- ` 


सिद्धदहै। जर घटादि-का्थं के प्रति "रासभ" (गधा ) प्रभृति पञ्चम अन्यथासिद्ध 
है । कीं किसी घट के बनाने के. समय किसी गधे पर भिटी लादकरलछेभी आये 
या उस समय कोश गधा अचानक उपस्थित दहो भी जाय तथापि समस्त घटोंके 
प्रति तो उसका उपस्थित हो जाना सम्भव नहीं, इस कारण घट के प्रति दण्डादिक 
ही.कारण है ओौर गर्दभ ( रासभ ) अन्यथासिद्धहै अर्थात्‌ निष्प्रयोजन है । 
` पूर्वोक्त पाच प्रकार के "अन्यथासिद्ध" मे “पज्चम अन्यथासिद्ध" ावर्यक्‌ 
है । इस पञ्चम अन्यथासिद्ध काजो लक्षण है वह जेष चारों अन्यथासिद्धोमेभी 
घट सकता है) { । 
राका ०--पञ्चवम अन्यथासिद्धके लक्षणमें चारों अन्यथासिद्धोंके लक्षण यदि 
अन्तर्भूत हो जातेर्हैतो चारों के लक्षणों को बताने की क्या आवदयकता थी? 
समा०- चार अन्यथासिद्ध के लक्षणों को बताने की आवर्यकता यह्‌ थी 
कि पदढनेवाके बारकों ( वि्याधियो ) कौ बुद्धि विशद हो जाय । 
अब पाँचवें अन्यथासिद्ध के लक्षणमेंही चारों अन्यथासिद्ध के उदाहरण इस 
प्रकार है--अवर्यक्लृप्त नियतपूर्ववतीं दण्ड -चक्र-चीवर आदिसे ही शवट' हो सकता 
हैतो उसके प्रति ( घट कै प्रति ) दण्डत्व, दण्डरूप अन्यथासिद्ध । | 
शंका. --यदि कोई ` इसके विपरीत अर्थात्‌ “दण्डत्व कारण है ओर "दण्ड" 
अन्यथासिद्ध है, कहने ल्ग जाय तो सिद्धान्ती के पास निर्णायक युक्ति ( विनिगमक) 
क्याहोगी? । | । 
समा०--इस प्रकार शंका करना उचित न होगा, क्योकि "्दण्डत्व' को कारण 
यदि करेगे तो "दण्ड" के द्वारा परम्परा सम्बन्ध की ( कारणतावच्छेदकसंबन्ध की ) 
. कल्पना करते में गौरव होगा । अर्थात्‌. दण्डत्व" घट के प्रति साक्षात्‌ कारण तो 
हो नहीं सकता, बर्कि वह ( दण्डत्व ) दण्ड केद्रारादही कार्ण. वन सकेगा । (दण्ड 


तो घट के प्रति “स्वजन्यश्रमणः ( स्वजन्यश्नमिवत्तासम्बन्ध ) के दारा अर्थात्‌ दण्ड 


से उल्पन्न हुए चक्कर केदारा कारण होता दहै, सभी ने देखाही होगा कि कलार 
दण्डेसे चाकेको घुमाकरही घट बनाता है 1 इसच्िएु "दण्ड 'स्वजन्यश्चमि" हारा 
चटका कारण होता है) किन्तु “दण्डत्व “स्वाश्रयजन्यञ्नमण" ( स्वाश्रयजन्यश्रमिवत्ता- 
सम्बन्ध ) केद्वारा घटका कारण कहां जा सकेगा, साक्षात्‌ नहीं 1 (स्व चब्द से 
"दण्डत्व उसका आश्य "दण्ड उससे उत्पन्न हुए भ्रमण ( स्वाश्रयजन्यश्चमिवत्ता- 
सस्बन्ध ) केद्वारा व्ह ( दण्डत्व ) कारण कहरायया। एवं च "दण्डत्व की 
कारणता दण्ड के द्वारा होती है। एेसी स्थिति मेँ दण्डत्व" के इस कारणता 
वच्छेदक-सम्बन्ध मेँ स्वाश्रयतया जबकि दण्ड प्रविष्टहै ही तो काघवात्‌ "दण्डः को 
ही कारण क्यो न माना जाय, क्योकि" दण्ड के कारणतावच्छेदकसम्बन्ध मे दण्डत्व" 
का प्रवेश नहीं है, यही लाघवदहै। इसी पद्धति से शेष अन्यथासिद्धोको भी इस 
पञ्चमसे ही चरिताथं समञ्नना चाहिए । । 


६ 
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यहाँ पड़ यह भी ध्यान देने योग्यहै कि सामान्यतया कारण दोप्रकारका 
होता है-एक साघारण ओौर दूसरा असाधारण । कायमान के प्रतिजो कारण रहै 
उसे साघारण कारण कहते हैँ । ये साधारण कारण आरठर्ह--ईदवर, उसका ज्ञान, 
इच्छा, कृति, प्रागभाव, काल, दिक्‌, अचष्ट ( घर्मधिमं )। कुछलोग श्रतिबन्धक- 
सामान्याभावः' को भी नवम साधारण कारण कहते दहै । 


किसी कायं विशेषके प्रतिजो कारण हो उसे असाधारण कारण कहते हैँ । जंसे- 
पट के प्रति तन्तु, घटके प्रति क्पालादि। इसी प्रसंगमे एक विदेषता.ओौरभी 
ध्यानं रखने योग्य है । एक कारणता समुदाय मे विश्रान्त. रहती है जँसे--घट के 
प्रति दण्डादिनिष्ठा कारणता, इसी, को दण्डचक्रादिन्यायेन कारणता" कहते ह । 
दण्डादिकोंमेंसे किसीणएक कारणकेभीन होने पर घटोत्पत्ति नहीं हो सकती । 
ओौर दुसरी कारणता वह दहै, जो प्रत्येक में विश्रान्त, है। जैसे--व्हि के प्रति 
तुणारणिमणिसंयोगनिष्ठा कारणता । इसी को त्रूणारणिमणिन्यायेन कारणता 
कहते हैँ । तणादि कहते हँ । तुणादि कारणो मसे किसी एक कारण के रहने पर 
भी वि की-उत्पत्ति हो सकती है ।। २२॥ । 


इति पञ्चमान्यथासिद्धनिरूपणम्‌ 1 


समवायिकारणवत्वं द्रव्यस्येति विज्ञेयम्‌ । 
गरणकमं माच्रवुत्ति ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
'समवायिक्रारणत्व" अर्थात्‌ समवायिकारण हौैना, यह केवर द्रव्य का .साघम्यं 
है । निष्कषं यह हा कि समवायिकारण केवल द्रव्यही होगा, द्रव्य के अतिरिक्त 
कोई भी समवायिकारण नहींदहो सक्ता। ओर “असमवायिकारणत्व अर्थात्‌ 
असमवायिकारण होना गुण-कमं का साधम्यं है। इसका तात्पयं यह हुआ कि 
असंमवायिकारण गुण, क्म ही होते हैँ । द्रव्य, गुण, कमे तीनों का समवायिकारण 
रव्य ही होताहै। वह (द्रव्य) कभी भी असमवायिकारण नहीं. होता ओौर 
सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव तो किसी प्रकारके भी कारण नहीं होते। 
असमवाथिकारण केवल गुण-कमं ही होते हैँ । जैसे--घट का असमवायिकारण 
'तन्तुसंयोग" तथा पटरूप का असमवायिकारण ^तन्तुरूप' होता है ! ये दोनों (संयोग 
मौरःरूप ) जसमवायिकारण गुण" हँ । इसी तरह कर्म॑ ( क्रिया) संयोग-विभाग 
का असमवायिकारण होता है। कोई पक्षी उड़कर वृक्ष पर बैठता है, तब प्पक्षी 
वृक्ष पर बेठता है, तब “पक्षी वृक्ष संयोगरूपी कायं का असमवायिकारण पक्षी 
उडयन क्रिया है, क्योकि उस संयोग का समवायिकारण वृक्ष ओर पक्षी दोनों 
हैँ। उनमें से एक समवायिकारण (पक्षी) मँ क्रिया ( उडयन ) समवेत 
है, दस रीति से पक्षीमें संयोगरूपकायं ओर उसका असमवायिकारण ( कमं ) 


८८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ नित्यद्रव्यभिन्नानां साघम्य॑म्‌ 


दोनों वतमान ( प्रत्यासन्न ) है! एवंच असमवायिकारणका लक्षण >( समवायि- 
कारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणम्‌ असमवायिकारणम्‌ ) कमं (क्रिया ) में संगत 
होता है। ध - । ध 
समवायीति स्पशम्‌ । 
` गुणकर्मेति 1 असमवायिकारणव्वं गुणकमंभनित्रानां वैधर्स्यन तु गुणकर्मंणोः 
साधम्यँमित्यत्र तात्परयम्‌ । अथवा असमवायिकारणवृत्तिसत्ताभिन्न जातिमक्तवं 
तदथः तेन ज्ञानादीनामस्रमवायिकारणत्वविरषहैऽपि न क्षतिः ॥ २३॥ 
इति समवाय्यस्मवायिकारणत्वरूपसा घम्येद्यकथनम्‌ ।._ 
शंका--आत्माके ज्ञानादि विशेषगुण कहीं भी असमवायी नदीं होते है, 
इसचियि असमवायिकारणं के सामान्य लक्षणमें ज्ानादिभिन्नत्वः विशेषण देकर 
अव्यासि का निवारण क्रिया जा चुका है । इस कारणं उरपुक्त असमवायिकारणत्व 
साधम्यं की ज्ञानादिमें अव्यािहोरहीहै1 । । 
समा०-उपर्युक्त आरद्काकादो प्रकारसे समाधान कियाजा सकता है। 
एक समाघान तो यह है-उपरजो कहा गयाथा कि (असमवायिकारणुत्व-गण- 
कमं का साधम्यं है" अर्थात्‌ गण-कमं हमेशा असमवायिकारणदही होते ह, उसका 
तात्य यह है कि “जसमवाथिकारणत्व' गुण-कर्मोँ से जो भिन्न ( अतिरिक्त ) हैँ 
उनका वंधम्ये है 1 अर्थात्‌ गुण-कमं से भिन्न पदार्थं असमवायिकारण कदापि नहीं 
होते । साधम्यं बताने में तात्य नहीं है । अतः ज्ञानादि में अव्याप्ति होने का कोई 
प्रन ही नहीं है। 
शंका - साधम्यं के प्रसंगमें वंधम्यं को बताना कहां तक संगतदै? 
समा० ` असमवायिकारण रै रहनेवाखी जो सत्ताभिन्नं जाति, तादशजातिमच्व 
ही असमवायिकारणत्व है। जंसे--तन्तुसंयोग, पट के प्रति असमवायिकारण है) 
उस तन्तुसंयोग मे रहनेवाखी सत्ताभिन्नजाति गुणत्व" जाति, तद्वत्ता समस्त गुणों 
महै अर्थात्‌ ज्ञानादिमेंभीदहै, क्योकि. ज्ञानादि भी गुणत्वजातिमान्‌ हैँ 1 अतः 
ज्ञानादि मेँ असमवायिकारणत्ता न होने पर ज्ञानादि मे असमवायिकारणत्व साचघम्यं 
की अव्यासि नहीं है । अपितु उनमें भी (ज्ञानादिमें भी ) ऊपर कहा हुआ साधम्य 
उपल्न्य होता है ॥। २३॥ 
अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आधितत्वमिहोच्यते । 
नित्य द्रव्यों ( पृथिव्यादि चारके परमाणु, ञआकाश, काल, दिक्‌, आत्मा ओर 
मनये छह नित्य द्रव्यै) से भिन्न पदार्थो ( जनित्यद्रव्य ओौर गुणादिकों) का 
साधम्यं “आध्रितत्व' ( किसी दूसरे में रहना ) है 1१ | 
( १) क्योकि ये नित्यद्रव्य किसी अन्य पदाथे मे नही रहते । (शंका ) ये नित्य- 
द्रव्य अन्य पदाथं में क्यों नहीं रहते ? । 


समा० यह्‌ नियम है कि द्रव्य अपने अवयवोंमें रहा करता है" इस नियम के | 
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शंका ०--कालिक विशेषणता (कालिक संबंध ) से नित्यद्रव्यं. भी कार आदि 

मँ रहते है । अतः नित्य पदार्थो का भी आभ्रितत्व साधम्यं होगा । किन्तु इनमें 
(आशधितत्व' साधम्यं नहीं माना गया है अतः अब्याति होगी । 

समा०--यर्हां पर आश्चितत्व का अथं (समवाय, संयोग सम्बन्ध से रहना 
. क्रियाजातादहै! क्योकियेदो सम्बन्धही मुख्यतया वुत्तिनियामकसम्बन्ध ^ कहे 
जाते हैँ । इन्हीं ढो सम्बन्धो का बाह्य वस्तुखूपसे अस्तित्व माना गयादहै! काल 
ओर दिक्‌ मे सभी पदाथं जो रहते, वेदन दोनोंमेसे किशी सम्बन्धसे नहीं 
रहते, अपितु "दरि विशेषणता" सम्बन्ध से रहते हैः जो मुख्य सम्बन्ध नहीं है । 

नित्यद्रभ्याणि परमाण्वाकाशादीनि विहायाश्रितत्वं. साधम्यंमित्य्थः । 
जाशध्चितत्वं तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमच्वम्‌, विशेषणतया नित्यानामपि 
काखादौ वृत्तेः 1 । 
४ द परमार्थः तेन समवायेनावृत्तावपिः 

६५ इति नित्यद्रव्यातिरिक्तसाधम्यं कथनम्‌ । 

परमाणु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा भौर मन इन नित्य व्रव्योंके बिना 
बाकौ सब पदाथं किसी आश्रय पर रहकर ही योग्य होते हैँ। इस क।रण॒नित्यद्रव्यों 
के बिना बाको बचे सब पदार्थो का आध्ितत्व ( किसी पदां में रहना ) साधम्यं 
- है। यहाँ पर आध्ितत्व का अर्थं समवायादि सम्बन्ध से रहना रहै। इसका 
, तात्मयं यह है कि "कालिक-विशेषणता”२ संज्ञक. सम्बन्ध के विना बाकी क्सीन 
किसी सम्बन्ध से रहना । ठेखा अथं यदिन करेतो नित्य द्रव्य भी कालिकविशे- 
षृणता सम्बन्धसे कलमे रहते हैँ ( उस द्रव्य पर आशित होते हैँ ) तब अतिव्या- 
सिका प्रसंग प्रास होगा । जब आभितत्व का अर्थं समवायसम्बन्ध से रहना" 
करते दै तब (समवाय तथा “अभाव"ये दोनों, नित्य द्रव्यो से भिन्न पदार्थं हैँ 
` उनमें आश्रितत्व न रहने से अतिव्यासि का प्रसंग प्राप्तन हो सकेगा । निष्कषं यह 
निकला कि ठेस स्वीकार करने से अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति दोनों दोष नहीं होते 1 


अनुसार इसे भी अपने अवयव में ही -रहना चाहिये ठेकिन परमाणु, आकाश आदि 
` -नित्यद्रव्यों के अवयव नहीं हुभा करते, यह भरल्ना नहीं होगा । इसक्तिएं ये नित्य- 
गव्य किसी दुसरे द्रव्य ( पदाथं ) में नहीं रहते कहा गया था । किन्तु नित्यदरव्यो 
` को छोडकर शेष सभी पदाथं किसी अन्य आश्रयमें रहते हँ । जितने भी अनित्यः 
. दव्य है, वे अपने अवयवो से बने हँ । अतः वे अपने अवयवरूप द्रव्यो नें रहते है । 
एण, कमं दोनों व्रभ्यो में रहते है, जाति ( सामान्य ) व्यक्तिमें रहती है, विशेष, 
नित्यद्रव्य में ओर समवाय, द्रव्यादि में रहता है । 
(१) वृक्तिनियामकः वृत्तेः आधेयताया नियामकः अवच्छेदकः गमकः इति यावत्‌ 1 - 
(२) 'काकिकविशेषणताः यह कालके साथ पदार्थोका एक सम्बन्ध है। इसं 
सम्बन्य से सव पदाथ कारमं रहते हें । 
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क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वं गुणयोगिता ॥ २४ ।\ 


इति नवद्रव्यसाघम्यंकथनम्‌ । . 
पृथ्वी, जरू, तेज, वायु, आकाश, कार, दिक्‌, आत्मा भौर मन नौ द्रव्यो 
का साध्यं द्रव्यत्व ओर गुणवत्व है । । | 
इदानीं द्रव्यस्यैव विष्य साधर्म्यं वक्तुमारभते क्षिव्यादीनामिति 1 
स्पष्ठम्‌ ॥ २४ ॥ | 3 
# ५ इति द्रव्यमाच्रसाघम्यकथनम्‌ । 


कारिकामेंजो तु" शब्द है, वहं द्रव्यभिन्न साधम्यं प्रकरणका भेदक दै) 
अन विक्ेषरूप से द्रव्य काही साधर्म्यं बता रहे हैँ । क्षित्यादि नौ द्रव्यो का साधम्य 
द्रव्यत्वं ओौर गुणाश्रयत्व है ॥ २४ ॥। 


इति नवद्रव्यसाधर्म्यकथनम्‌ 1. 


ल्लितिर्जलं तथा तेजः पवनो मन एव च । | 
परापरत्वमू्तंत्वक्ियएवेगाश्चया अमी । २५॥) 


` भूतत्व == अपकृष्टपरिमाणवत्व अर्थात्‌ परिच्छिन्नपरिमाणवत्व यानी जितस 
पदां के परिमाण की सीमा ( मर्यादा ) होती है। उसे भूतत्व कहते है । परत्व 
( परत्ववत्तव }, अपरत्व ( अपरत्ववत्त्व ), भूतंल्व ( मूतंर्वर्वतत्व ) क्रियावत्त्वं ओर 
ओर वेगवत्त्व ये पांच क्षिति ( पृथ्वी ) जल, तेजस्‌ ( अग्नि ), पवन, ( वायु) 
ओर मन इन पाच द्रव्योंके साधम्यं हैँ! प्रत्येक द्रव्यभेये ( परत्व, अपरत्व, 
मूर्तट्व, क्रियावत्त्वं ओौ र वेगवत्त्व ) पाच धमं रहते हैँ 1  . 
` क्षितिरिति 1 पृथिव्यपतेजोवायुमनसां परत्वापरत्वचस्वं मूतं्वं क्रियावत्वं 
वेगवत्त्वं च साध्यम्‌ । नच यत्र घटादौ परत्वमपरत्वं वा नोत्पन्नं तत्राव्याप्ति- 
रिति वाच्यं, परत्वादिसमानाधिकरणद्रन्यत्वव्याप्यजातिमच्वस्य विवश्ितत्वात्‌ 1 
मतंल्वमपकरृष्टपरिमाणवकवम्‌ तच्च तेषामेव, गगनादिपरिमाणस्य कुतोऽप्यप- 
कुष्टत्वाभावात्‌ । पृवंवत्‌ कमवत्त्वं कमंसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमच्वं 
वेगवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वं च बोध्यम्‌ 1 २५ ॥ | 
इति क्ित्यादिचतुष्टयमनः साघम्यकथनम्‌ । 
दांका-- परत्व, अपरत्व ये दिकूकृत्‌ ( देशसम्बन्धी ) ओर कालकृत . ( काल 
सम्बन्धी ) दो प्रकारके होतेरह। दोनोंही भ्रकारके ये गुण किसी वस्तुमेंहर 
समय नहीं रहते 1 बस्कि कभी-कभी दौ पदार्थो मे "यह्‌ इससे सन्निकृष्ट है, अथवा 
` भह इससे अल्पतरकाल से सम्बद्ध है था बहुतरकाल से सम्बद्ध है ईस प्रकार की 
अपेक्षा बुद्धि से कुछ समथ के लिए ( परत्व-अपरत्व ) उत्पन्न.होतेरहैँ ओर नष्ट 
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होते है { अर्थात्‌ दिकूकृत परत्वापरल्व मँ इदमस्मात्‌ सन्निकृष्टम्‌* यह अपेक्षाबुद्धि 
कारण हैः गौर कालकृत परत्वापरत्व मँ “अथमस्मात्‌ कनिष्ठः, (अयमस्माज्ज्येष्ठः' 
यह अपेक्षाबुद्धि कारण है । किन्तु जिस उत्पन्न विनष्ट या आक्षणावच्छिन्न घटादि 
पदार्थं में परत्वापरत्व उत्पन्न ही नहीं हुए वहाँ उक्त साधम्यं की अव्याप्ति होगी.। 
समा०-परत्ववत्त्व =परत्वाश्रयत्व ओर अपरर्टरैवत्व = अपरत्वाश्रयत्व का 
अथे यह्‌ है--“परत्वादिसमाना धिक रणद्रव्यत्वव्थाप्यजा तिमत्त्व' == परत्व-भपरत्वादि 
गुणों के साथ-साथ रहनेवाली द्रव्यत्व की व्याप्यजातिवाला होना । द्रव्यत्व ( इस 
व्यापकजाति } की व्याप्य जातिया जौ परत्व, अपरत्व गुणके साथ साथ पाई 
जाती है, केवर पाच ही है--पथ्वीत्व, जरत्व, तेजस्त्व, वौयुत्व- ओर मनस्त्वः1 
तात्पयं यह्‌ है कि परत्व, अपरत्व के अधिकरणस्बरूप जो पृथ्वी, जर, तेज, वायु 
मन इनमें रहनेवाखी जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति--पथ्वीत्व जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व 
ओर मनस्त्वयेर्पाच जातिया है, तादसजातिमच्व इन र्पाचहीमें रहेगा । अतः 
उत्पन्न विनष्ट या आद्क्षणावच्छिन्न घटादि में अव्याप्ति नहीं होगी। 
शंका--उपर्युक्त पाचों के अतिरिक्त द्रव्यत्व की व्याप्य जाति "आत्मत्व भी 
है, ताद्शजा तिमत्व ˆआत्माः मे रहेगा अतः साधम्यं की अतिनव्याति उसमें होगी 1 
 समा०-आत्मा में द्रव्यत्वव्याप्यजाति (आत्मत्व रहने पर भी, वह 
( आत्मत्वजाति .) परत्व--अपरत्व णके साथ साथ कभी भी नहीं रहती, अतः 
उसमे अतिव्यात्ति नहीं हौ सकती । ओर जिनं घट, पटादिकों में परत्वापरत्व 
जाति उत्पन्न नभी हुई हो, वहाँ द्रव्यत्वव्याप्यपृथ्वीत्व जाति उपलन्ध होती रहै 


सकय कोई दोष नदीं है । अपकृष्ट परिमाणवत्तव (छोटा परिमाण }) को मूर्तत्व 


कहते हैँ । यह मूर्द॑त्व अर्थात्‌ सीमित -- परिच्छिन्न परिमाण केवर उन्हीं ( पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, मन } का है, आकाल-(गगन), काल, दिक्‌ आद्मा का परिमाण, 
किसी से भी अपङ्ृष्ट नहीं है, क्योकि गगन आदि की अपेक्षया किसीका भी 
उत्कृष्ट परिमाण प्रसिद्ध नहीं है । । । 

शंका--जब इचयणुकादि की उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्तिक्षण के समय उसमे 
( दचणुकादि में ) परिमाणं उत्पन्न नहीं होता क्योकि “उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं 
निष्कियच्च तिष्ठति" यह्‌ नियम है, अतः उसमें अव्याप्ति होगी । 

समा ०--इस अव्याप्ति के वारणाथं “अविभुपरिमाणवद्वृत्ति द्रव्यत्वन्यनवृत्ति- 
जातिमत्त्व' की विवक्षा करनी चाहिये । । 

 शंका--जिसं पाषाण आदिमे क्रिया नहींदहै, वहाँ कमैत्वकी भी अव्याप्ति 


होगी । 


समा०--उस अन्याप्ति के वारणां “पूवंवत्‌' कहा गया है अर्थात्‌ "रत्वादि- 
समानाधिकरणः" इव्यादि क्क्षण की तरह कमंवत्व का भी अथं क्मंसमानाधिकरण- 
द्रव्यत्वव्याप्यजा तिमच्व' अर्थात्‌ कमं के अधिकरण में रहनेवारी जौ द्रव्यत्वन्याप्य 


जाति; तादशजातिमत्व--यह्‌ अर्थं करना चाहिए न्यायकी भाषा मेँ लापिका 


०९२ त्यायसिद्धान्तमुक्तावलो [ काठ्लात्मदिशां साघम्य॑म्‌ 


क्स प्रकार होगी--कमं--घटादिनिष्ठा क्रिया, तत्समानाधिकरणा या द्रव्यतेवव्याप्या 
जातिः पृथ्वीत्वरूपा, जलत्वरूपा, तेजत्वरूपा, वायुत्वरूपा च, समवायेन तद्वत्त्वस्य 
क्रियाशून्ये पाषाणादावपि सत्त्वात्‌ कक्षणसमन्वयः । 

वेगवत्त्व का_भी अथं "वेगवदूवृत्तिरव्यत्वन्याप्यजां तिमत्त्व' अथं करना चाहिये । 
अन्यथा वेगवत्त्वं की भी केणञून्य पाषाणादि में अव्याप्ति होगी । वेगवान्‌ चक्र 
आदिमे वतमान जो द्रन्यत्वव्याप्यजाति पृथ्वीत्वादिरूपा तद्त्व । एेसा अथे करने 
से क्रिया तथा वेगदान्य घटादिमे भौ साघम्यं चला जाता है । यद्यपि उनमें क्रिया 
तथा वेग नहीं है, तथापि क्रिया ओर वेगके अधिकरणमें रहनेवाली द्रव्यत्व- 
व्याप्यजाति पृथ्वीत्व आदितो विद्यमानहै ही; अतः साधम्यं लक्षण. की उनमें 
अन्याप्ति नहीं होती ॥ २५ ॥ । 

इति पञ्चद्रव्यासाघम्येकथनम्‌ । 
काललात्मदिशां सवंगतत्वं परमं महत्‌ । 
इति कालाकाशात्मदिशां साघमस्येकथनम्‌ । 
क्षित्यादि पश्च भूतानि चत्वारि स्पशं्वन्ति हि \\. २६ ॥ 

काल, ख ( आकाश), आत्मा, ओौर दिक्‌ इन चार पदार्थोका साघम्यं 
सर्वंगतत्व ओर परममहत्त्व है । ओर क्षिति ( पृथ्वी ), अप्‌ (जल ), तेजसु 
(अग्नि), वायु ओर आकाशये ही पचि भूत ` पदाथं है, अतः इनका भूतत्व 
साधम्यं है। ८ 

कारेति । कालाकाशात्मदिशां सवंगतत्वं--सवंमूतंसंयोगित्वं परममहत्त्वं च 
साधम्य॑म्‌ । परममहत्वं जातिविशेषः; अपकर्षानाश्रयपरिमाणत्वं वा । 

इति कारुखात्मदिशां साघम्यंकथनम्‌ । 


क्षिव्यादीति । पुथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां भूतत्वं साधम्य॑म्‌ । तच्च बहिरि- 
न्दरियग्राह्यविरोषगुणवत्वम्‌ अत्र ग्राह्यत्वं लो किकप्रत्यक्षस्वरूपयोग्यत्वं बोध्यम्‌ 1 


तेन ज्ञातो घट इत्यादिप्रव्यक्षे ज्ञानस्यप्युपनीतभान विषयत्वात्तदत्यात्मनि नाति- 


व्या्तिः । न वां प्रत्यक्षाविषयरूपादिमति परमाण्वादावग्यास्तिः, तस्यापि स्वरूप- 
योम्यत्वात्‌ 1 महत्वलक्षणकरणान्तरासन्निधानाच्च न प्रत्यन्न्‌ । अथवा आत्मा- 
वृत्तिविदोषशुणवत्वं तचरवम्‌ । 

इति सित्यप्तेजोवाय्वा काडशसाघम्यं कथनम्‌ । 


चत्वारीति । पृथिन्यप्तजोवायूनां स्पशं वत्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
काल, आकाश्च, आत्मा, दिक्‌ इन चार शव्यं का साधम्य सवंगतत्व अर्थात्‌ 
सम्पूणं मूतं या परिच्छिन्न परिमाणयुक्तपदार्थो के साथ संयोगसम्बन्ध से युक्त 
होना, ओौ र परममहत्व ( परममहत्‌परिमाणवत्त्व ). यह साधम्यं है । सवंगतत्व 
ओर परममहत्त्व दोनों का अथं स्थूरृद्ष्टि से सर्वव्यापक ही प्रतीत होताः है ] किन्तु 
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सृक्ष्मदष्टि से देखनेपर दोनों मेँ कुछ अन्तर प्रतीत होता है । सवंगतत्वः का अथं 
होगा जौ सज जगह प्राप्त हुआ हो अर्थात्‌ जिसका प्रत्येक सीमित परिमाण वाले 
( सूतं ) द्रव्य के साथ संयोगहुआ हो । आकाजादि का प्रत्येक सीमितपरिमाणवाके 
द्रव्यके साथं संयोगौ ही । . अव रहा परममहत्त्व ( परममहतूपरिमाणवत्त्व ), 
उसका निरूपण दो प्रकारसे कियाजा सकतादहै। यातौ (परममहत्वृत्व' को एक 
जातिविदोष मान छलिया जाय, ओर वह जातिविशेष जिसमें रहता हो उसे परमम- 
हत्‌परिमाण समञ्ञा जाय । यदि 'परममहतत्वत्व" को जातिविश्चेष न माने तो परम- 
महत्परिमाण को इस प्रकार बताना होगा कि एेसा परिमाण, जो.मुतेद्रव्यमेन 
रहता हो अर्थात्‌ जो किसी परिच्छेद या सीमा का आश्रयन होतां ह्यो । शकषिव्यादि 
पञ्चभूताति' की व्याख्या करते है--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश्च. 
इनका क्षाधम्यं “भूतत्व है यानीये पचो भूतँ । (आकाश्च' को छोडकर शेष 
पृथ्वी, जर, तेज, वयु चार पदार्थोका स्पश्शहोपातादहै। भरतत्व (भूत) का 
अथं बाह्य च्द्रियों के द्वारा ग्रहण करनेयोग्य विदोषगुण से युक्त रहना" । यहा पर 
ग्राह्यत्व ( ग्रहण करने योग्य }) का अथं लौकिक घत्यंक्ष कौ स्वरूपयोग्यताः समञ्चनी 
चाहिये । अर्थात्‌ सै किकसन्निकषमात्र प्रयोज्य जो बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयता, 
उसी को स्वरूपयोग्यता कहते हैँ । अर्थात्‌ तादशविषयता वच्छदकधमंवत्व ही ग्राह्यत्व 
पदाथं है । एवंच भूतत्व का लक्षण यह्‌ निष्पन्न हुजा कि “लौकिकसन्निकषमात- 
प्रयोज्या या बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षीयविषयता, ताद्शविषयतावच्छेदक-धर्मवद्िशेष- 
गुणनिरूपित-घमवायसम्बन्धावच्छिन्नाधिकरणतावत्वम्‌ 1* जंसे--चक्षुः संयुक्तसम- 
वायमात्रप्रयोज्या या चक्षुर्जन्यप्रत्यक्षविषयता घटसमवेतरूपनिष्ठा, तदवच्छैदकरूप- 
त्वधसमं वद्वि रेषगुणः ख्यं, समवायेन तदधिकरणो घटो भुतपदाथंः । साधारणतया 
्ञानविषयत्व" ही म्राह्यत्व समन्चा जाता है । तथापि यहाँ ज्ञान" शब्दस लौकिक 
भत्यक्नात्मकन्ञान समक्षना चाहिये । ओर विषयता" शब्द से स्वरूपयोग्यत्वरूप 
विषयता को समश्ना चाहिये, यह्‌ निष्कषं है । 

शंका--श्राह्यत्वः में ज्ञान" पदसे लौकिक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान क्यों समञ्लना 
चाहिये ? तथा "विषयता" पद से स्वरूपयोग्यत्वरूपविषयता को क्यों समन्लना 
चाहिये ? केवर "बहिरिन्द्रिपिजन्य जो ज्ञान तादशाज्ञानविषयतावद्विश्ेषगुणवत्त्व" 
इतना ह “भूतत्व का अथं क्यों न समन्चा जाय ? 

सम!०--ग्राह्यत्वः के परिष्कार में श्ञान' पद से अलौ किकप्रत्यक्षात्मक 
ज्ञान कोयदिन कतो “भूतत्व साधम्यं की “आस्मा' मे अतिव्याप्ति होगी 
क्योकि न्ञातो घटः इस प्रत्यक्षज्ञान में ज्ञानः प्रकार .( विकश्षेषण ) रूपसे भासित 
हो रहा है, अतः प्रकारीभूत जो ज्ञान, ( उक्त्का ) श्चक्षुः संयुक्त जो मन, (उससे) 
संयुक्त हुआ जो आत्मा ( उसमे ) समवेत ( समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली } स्मृति 
तद्विषयत्वरूप अर्थात्‌ चक्षु संयुक्त मन: संयुक्त आगत्मसमवेत स्मृति विषयत्वरूप 
ज्ञानलक्षणासन्निकर्षं "चट" का प्रत्यक्ष होता है । अतः बाह्यन्द्रिय (चक्षु) से 
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होनेवाखाजो- ज्ञान “ज्ञातो घट: इट्याकारक ज्ञान, उसका विषय होनेवाला 
विक्ञेषगुणं जो . ज्ञान तद्वत्ता "आत्मा" मेँ हो सकती है, इस कारण भूतत्व साघम्यं 
की “आत्मा में अतिव्याप्ति हो जायेगी । किन्तु जब हम ञान" पद से लौकिक 
प्रत्यक्षात्मकन्ञान का ग्रहण करते हैँतो श्ञतो घटः यहाँ पर श्ानः' का ज्ञान 
लक्षणासन्निकषे से लौकिक प्रव्यक्त नहीं होता । ज्ञानलक्षणासन्निकषं तो अलौकिक 
सन्तिकषं है, उस कारण यहाँ पर शानः का अलौकिक प्रत्यक्ष ही होतादहै। 
श्ञातोघटः' यह ज्ञानविषयकञ्ञान है इस कारण उसे “अनुव्यवसायः ज्ञान कहते हँ । 
ओर ज्ञानकक्षणासन्निकर्षजन्य जो ज्ञान है, उसे “उपनीतभानः कहते, हैँ । ज्ञातो 
घटः* इस ज्ञान में ज्ञानविशिष्ट “चट विशेष्य है ओर व्यवसायात्मंक प्रथमन्ञान, 
विषय होने के कारण ( उसके ) विहोषणके रूपमे भासित होता है । वहाँ “वट 
के साथ श्चक्षुः संयोगः कौकिक सन्निकषं है, ओर ज्ञानागमे ज्ञानलक्षणा अर्खौकिक 
सन्निकषं है, । इस कारण ज्ञान में लौकिकविषयता न होने से अतिव्याप्ति नहीं 
हो सकती । निष्कषं यह्‌ कि श्ञातो घटः इस प्रत्यक्षात्मक अनुग्यवसायज्ञान में 


अयं घटः' यह्‌ प्रकारीभूत ( विशेषणीभुत ) बना ज्ञान है, वह उपनीतभान 
( ज्ञानलक्षणा सन्निकषं ) का विषथहै । अर्यात्‌ उपनीत हृञा ज्ञानलक्षणा 


न्निकर्षाश्िय घट, उसका जो भान .अनुव्यवेसायात्मकन्ञान, उसका विषयदै 
यानी अलौकिक सन्निकषंप्रयोज्य जो प्रत्यक्षविषयता, तदाश्रयगुणता होने के 
कारण तादरज्ञानगणवालङे आत्मा में अतिव्याप्ति नहीं हो पायगी । अर्थात्‌ 
` ज्ञानलक्षणासन्निकषे का योग होने से आत्मा मे भुतत्व सिद्ध नहींहोता। 
इसी प्रकार "विषयता" पद का अथं स्वरूपयोग्यत्वरूपविषयता"' न किया 
जाय तो परमाणू भी भूतोंमें दहै, उनमें भरुतत्वलक्षण की अव्याप्ति होगी, क्योकि 
परमाणुओंके रूप आदिजो विश्येषसंज्ञकगुण हैँ, वे प्रव्यक्षके विषय नदहोने से 
परमाणुओं की “भ्रूतः संज्ञा नहीं हो सकेगी अर्थात्‌ भूतत्व का लक्षण परमाणुओं 
मे घटित न हो सकने से उनमें उक्त लक्षण कौ अव्याप्ति होगी] उस अव्याप्तिके 
वारणां "विषयता' पद से (स्वरूपयोग्यत्वविषयताः समञ्जनी होगी । एेसा समञ्लने 
से परमाण्‌मोंके रूप, जो प्रत्यक्ष के. विषय नहीं हुः किन्तु परमाणु तथा उसके 
रूपादि में लौकिक प्रत्यक्ष की स्वरूपयोग्यता तो है ही, अर्थात्‌ परमाणु मे चाक्षुष- 
भ्रव्यक्ष होने के अन्यान्य कारणों के उपस्थित रहने पर भी केवर महत्व के न रहने 


के कारण परमाणु तथा उनके पादि का प्रत्यक्ष नहीं हौ पाता, क्योकि चाक्षुष. 


प्रत्यक्ष के प्रति "महत्वावच्छिन्न-उद्भ्रुतरूपावच्छिन्न-अलौकिकसंयोगावच्छिन्नचक्षुः 
संयोग कारण होता है। अतः परमाणु में महत्व होने से उसका प्र्यक्ष नहीं हो पाता 
तथापि चाक्षुष प्रत्यक्ष की स्वरूपयोग्यता तो परमाणुमें तथा उसके ख्पादिमे है 
ही, तब (बहिरिन्द्रियजन्य रौ किकप्रव्यक्षनिरूपित स्वरूपयोग्यता वद्विशेषगरुण" तो पर- 
माणु के रूपादि भी. ताद्शविशेषगणवत्त्व परमाणु जादिमें भीदहै, इस कारण 
परमाणु आदि में अव्यासि नहीं है । (तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात्‌" इस ग्रन्थ का यही 
अभिप्रायहे। । 





पुथिव्यादिचतुष्टयसाघम्थम्‌ ] प्रव्यक्षखण्डम्‌ ॥ ९५ 


अथवा (अत्माऽवृत्ति विशेषगुणवत्त्व' ही “भरततत्व' का छक्षण किया जाय; क्योकि 
आगे चरकर्‌ ग्रन्थकार स्वयं कह रहे हँ कि “आत्मानो भरुतवगश्चि विशोषगुणयोगिनः 
आत्मा जौर भुतवर्गं ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ) विद्योषगुण)( गन्ध, रस, 
खूप, स्पर्छा, शब्द } वाङ हैँ 1 तब आत्मामें न रहनेवाले ( अवृत्ति ) गन्धादि र्पाच 
जो विशेषगुण ( पृथ्वी-आदि पाँच भूतो के विशेष गुण ) ताद्श विदोषगुणवत्त्व उन्हीं 
परमाणु सहित पाच द्रव्योमें ही रहेमा; अतः उन पाँचोंके परमाणुजों मे अव्यासि 
नहीं है। तथापि आत्मा मे अवृत्ति जो परत्व अपरत्व है, उसको ऊेकर "मनः में 
उस भूतत्व लक्षण कौ अतिव्याति होगी । उसके निवारणाथं उन गुणों में “विरोष 
यह विशोषण जोड़ा गया है 1 तब परत्व-जपरत्वादि गुण, विरोषसंज्ञक नहीं है, 


` अपितु सामान्यगुण है, अतः मन मे अतिन्याि नहीं है । “चत्वारि स्पर्वन्ति हदि" 


पृथ्वी, जक, तेज? वायु इन चारों का 'स्पर्शवत्व' साधम्यं है । अर्थात्‌ पृथ्वी आदि 
चार भूत स्पश्शेवाले हैँ । इन चांरोश्मे ही स्पर्शगुण उपलन्ब होता है, अन्यत्र नही, 
अर्थात्‌ आकाशादि पाच द्रव्य मे स्प न॑हीं रहता ॥ २६ ॥। 


दरव्यारम्भव्चतुषुं स्याद्थाकाशशरीरिणाम्‌ । 
अव्याप्यवृत्तिः क्षणिको विशेषगुण इष्यते ।।! २७ ॥\ 


पृथ्वी, जर, तेज, वायु इन चार सरतोंका (द्रव्यारंभकलत्वः ( नवीनद्रन्यको 


` उत्पन्न करना ) साधम्यं है । अर्थाव्‌ पृथ्वी, जक, तेज ओर वायुये चार द्रव्य किसी 


एकद्रव्य कै उत्पादक हैँ । अवयव, अवयवी के उत्पादक होते हैँ । अतः चार्‌ द्रव्यो 


` का द्रव्यारभकत्व" साधम्यं माना गया है । अभिप्राय यहहै कि क्षिति ( पृथ्वी), 


अप्‌ (.जल ), तेजस्‌ ओर वायुये द्रव्य के समवायिकारणं । आकाश किसी द्रव्य 
का समवायिकारण नहीं अपितु निभित्तकारणहै। -इसय्यि द्रन्यसमवायिकारणता, 
क्िति--आदि चार भरुतोंका स्ाघम्यहै। आकाञ्च ओर जात्माका विदोषयुण 
अंब्याप्यवुत्ति ओौर क्षणिक है अर्थात्‌ आकाश ओर आत्मा का साचर्भ्यं अव्याप्यवृत्ति 
क्षणिकविञ्येषगुणवत्त्व" है । 

 द्रव्यारम्भ इति । पृथिव्यतेजोवायुषु चतुषु द्रव्यारम्भकत्वं साधम्यंम्‌ । नच 
दरव्यानारम्भके घटादावव्धाप्तिः, द्रव्यसमवायिकारणवृत्तिद्रन्यत्वव्याप्यजातिमच्व- 
स्य विवक्षितत्वात्‌ । 


इति क्षिव्यप्तेजोवायूनां साघम्यंक्थनम्‌ । 
अकिाशशरोरिणामिति । आकाशातमनामनव्याप्यवृत्तिक्षणिकविह्ेषगुणवच्वं 


साधम्यसित्यथं, । आकराज्ञस्य विशेषगुणः शाब्दः, स॒ चानव्याप्यवृत्तियंदा किन्चदव- 
च्छेदेन शब्द उत्पद्यते तदाऽन्धावच्छेदेन तदभावस्यापि स्वात्‌ । क्षणिकत्वं च 


तृतौयक्षणवृत्तिध्वंसध्रतियोगित्वम्‌ 1 योग्यविभुविरेषगुणानां स्वोत्तरवतिगुणनाश्य- 


त्वाल्रथमश्चन्दस्य द्ितीयज्ञब्देन नाशः । एवं ज्ञानादोनामपि [ ज्ञानादिकं यदा- 


९.६ न्यायसिद्धान्तमृक्तावरी [ आकाशात्मनोः साधर्म्यम्‌ 


ऽऽत्मनि विभौ शरीराद्यवच्छेदेनोत्पद्यते तदा घटाद्यवच्छेदेन तदभावोऽस्त्येव । एवं 
ज्ञानादिकमपि क्षणद्रयावस्थायि \ इत्थं चाव्याप्यवृत्तिविश्ेषगुणवत्तवं क्षणिकविशे- 
षगुणवत्त्वं चाथंः । पुथिव्यादी रूपादि विशेषगुणोऽस्तौत्यतोऽग्याप्यवृत्तीद्यु क्तम्‌ । 
पुथिन्यादावन्याप्यवृत्तिः संयोगादिरस्तीत्यतो .विदलेषगुणेव्युक्तम्‌ । 

न च शख्पादीनामपि कदाचित्तृतीयक्षणे नाशशसम्भवातक्षणिकविशेषगुणवत््वं 
क्षिव्यादावतिव्याष्ठमिति वाच्यम्‌ चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृत्ति जातिमद्विशेषगुणवत्तव- 
स्य तदर्थत्वात्‌ । अपेन्नाबुद्धिः क्षणत्रयं तिष्ठति, क्षणचतुष्टयं तु न किमपि जन्य- 
ज्ञानादिकं तिष्ठति । 

रूपत्वादिकं तु क्षणचघुष्टयस्थायिन्यपि सूपारौ+ वतत इति तद्न्युदासः । 
ईङ्वरज्ञाचस्य चतुःक्षणवृत्तित्वाजञज्ञानत्वस्य तद्वृत्तिः्वाञ्जन्येद्युक्तम्‌ । यद्याकाय- 
जीवात्मनोः साधर्म्यं तदा जन्येति न देयम्‌ । देषत्वादिकमादाय लक्षणसमन्वयात्‌ 


परममहत्तवस्य तादृशगुणत्वाच्चतुर्थक्षणे द्िव्वादीनामपि ना्ाभ्युपगमाद्‌ द्वित्वा- 


दीनामपि तथात्वात्तद्वारणाय विशेषेति । व्रिक्षणवृत्तित्वं वा वाच्यम्‌ । देषत्वादि- 
कमादायात्मनि खक्षाणसमन्वयः । २७ ॥ 


शंका--घट आदि जो कितने ही पूर्णं अवयवी है, उनसे कोई अन्य अवयवी 
द्रव्य -उत्पन्न नहीं होते, तौ अव घुट आदिमं द्रव्यारम्भकत्वरूप घरमे नहीं रहा 
अर्थात्‌ घट से घट उत्पन्न नहींहौता है । अतः घट में द्रव्यारभकेत्वरूप साधम्यं के 
-न'होने से अन्याति होगी । 


समा०--द्रन्यारम्भकत्वः का जातिधटित अर्थं करने पर अव्याश्षि नहीं होगी 1 
द्रव्यारम्भकत्व का यह्‌ प्रयोजन है कि किसी एकः अवयवरूपी द्रव्य में रहकर तथा 
द्रव्यत्व जाति की अपेक्षा अल्प स्थान में रहने वारी जो जाति ( पृथ्वीत्व, जरृत्व, 
तेजलत्व, ओौर वायुत्व ) एेसी विवक्षा की जा सके । यही जाति इन्हीं चार द्रव्यो में 

घट मे जो अन्यास्चि आती थी, अव नहीं हो सकती । अर्थात्‌ द्रव्य के सम- 
क कारणमें रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्यजातिं ( पृथ्वीत्वजाति, जरत्वजाति 
आदि चार जातियाँ है ) ताख्यजातिमत्व पृथ्वी, जरू आदि समी मेह, तथाघटादि 
मेँभीरहै, इस कारण घटादि मे अव्या्चि नहीं होती । शेष पाँच पदार्थोमेंसे आक 
कार, दिक्‌ ये द्रव्य एक एक होने से उनमें जाति नहीं रहती ओर आत्मत्व, तथा 
मनस्तव जाति आत्मा ओर मनस्‌ में रहगी जो कदापि समवायिकारण नहीं होते । 
इस प्रकार साधर्म्यं के कक्षण को परिष्कृत कर दिया गया है । अन्त्यावयवयी धट 
आदि यद्यपि किक्ची दूसरे नवीन घट को पैदा नहीं करता, तथापि उसमं पृथ्वीत्व- 
जाति तो रहती ही है जो द्रव्यत्वभ्याप्य जातिदहै ओर द्रव्यके समवायिकारण 
दयणृक, चत्यणुक आदि में रहती है, अततः कोई अव्याप्ति दोष नहीं है। 


शंका-- द्रव्य समवायिकारण वृत्ति जाति मे ्रव्यत्वनव्याप्य' यह्‌ विरोषण क्यों 


दिया गयादहै? 





आकाशात्मसाघम्यंनिरूपणम्‌ | प्रत्यक्षखण्डन्‌ ` ९.७ 


 सम।०--यह विक्षेषण यदि नहींदेगेतो दरव्यसमवायिकारणवृत्ति द्रव्यत्वजाति 
को तथा सत्ताजाति को केकर आकालादि द्रव्यो मे उक्त कक्षणकी अतिव्याप्तिहो 
जायगी, उसके निरसनाथं द्रव्यसमवायिकारणवृत्तिजाति" में द्रव्यत्वव्याप्य' यह 
विशेषण दिया गया है । द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति, द्रव्यत्वजाति की व्याप्य 


जाति्यां नहीं है । 


अथाकाशसरीरिणामिति । आका तथा शरीरी { जात्मा }) का अन्याप्यवृत्ति- 
विशेषगुणवत्व तथा क्षणिकविरेषगुणवच्व' साघम्यं है । अर्थात्‌ दोनों में रहने वाखे 
विशेषगुण अव्याप्यवृत्ति ओर क्षणिक होते हैँ 1 आकाश का विशेषगुणरब्द है, वह 
ˆअव्याप्यवुत्ति" है । अन्याप्यन्‌वृत्ति ( एकदेशवृत्ति ) शब्द का यह अर्थहै कि जो 
पदार्थं किसी जगह अपने अंभावके. साथ रहे, उसी को अव्याप्यवृत्ति कहते हैँ । 
जेसे-राब्द तथा ज्ञान आदि ये पदार्थं अव्याप्यवत्ति होकर रहते हैँ। क्योंकि शब्द, 
आकाश का विशेषगुण दहै । जिस समय आकाशमे जो शब्द किसी एक प्रदेशमे 
रहता है, उसी समय (आकाशे) उस प्रदेशके अतिरिक्त अन्य प्रदेशमे उस 
शब्द का अमाव भी रहता है, इस कारण वहं शब्द अव्याप्यवृत्ति कहा जाता है । 
जसे आकाश तो सवत्र व्यापक है अर्थात्‌ सभी जगह फला हुआ है, एेसी स्थितिमें 
नगाडे (भेरी) का जो प्रदेश है वह्‌ भी आकाश से अवच्छिन्न ( युक्त ) है। इस 
कारण जिस समय किञ्िदवच्छदेन ( भेरीग्रदेशावच्छदेन ) अर्थात्‌ भेरीप्रदेशावच्छित्न 
आकाश में शब्द उत्पन्न होता है उसी समय आकाश में अन्यावच्छदेन ( घट-पटाद्य- 
वच्छेदेन ) अर्थात्‌ शब्दशून्य धटात्मकप्रदेश से अवच्छिन्न आकारले शब्दाभाव भी 
रहता है । निष्कषं यह्‌ हु कि आकाश्के व्यापक रहनेसे वहु समी प्रदेरोंसे 
सम्बद्ध है । अतः जिस भेरी प्रदेश्षभ्मे शब्द हौ रहा है तदेशावच्छदेन आकाशा शब्द 
वान्‌ ओर घट-पटादिके प्रदेशमे शब्द नहींहो रहा है । तदेशावच्छेदेन. आकाल 
शब्दाभाववान्‌ भी है, इस कारण यहु कह सकते हैँ कि एकं ही आका्रूप अधिकरण . 
मे शब्द भी ओर दन्दाभावमभी है । जहां एक ही अधिकरणमें प्रतियोगी ओर 
उसका अभावं दोनों रहते है, उसे अवग्याप्यवृत्ति कहते हैँ । जसे एकही वृक्ष पर 
कपिसंयोग ओर उसका अभाव दोनों रहते ह । अतः कपिसंयोग को अव्याप्यवृत्ति कहा 
जाता है । ऊपर बताचुकेदैँ किआकाश्च गौर आत्मामें रहनेवारे विशेषगुण, अव्या- 
प्यवृत्ति ओर क्षणिक होते हैँ थानी अव्ययवृत्ति विदोषगुण वाला होना क्षणिक विशेष- 
गुण वार होना ही दोनों का साधम्यं है। 


आकाशा के विशेषगुणस्वरूप शब्द की अव्याप्यवृत्तिता को. बता चुके 1 अब 
उसके क्षणिकत्व को देखे । “शब्दः क्षणिक मी है । क्षणिक उसे कहते है, जिसका 
तृतीय क्षण में ध्वंस ( नाश) हो । अर्थात्‌ उस ध्वंस के प्रतियोगी को क्षणिक कहते 
है नैयायिको का क्षणिकलत्व, बौद्धो के क्षणिकत्व से भिन्नदहै। बौषद्धोंके मतमें 
क्षणिक उसे कहते हैँ जिसका स्वोत्पत्ति के दूसरे क्षण में ही ध्वंस हो । किन्तु नया- 


 यिक तथा वैरोषिक किसी भी पदाथ का द्वितीयक्षण मे ध्वर॑स ( नाश ) नदी.मानते) 


४७ न्या० 
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इनके मत में प्रथमक्षण में उत्पत्ति ओर द्वितीयक्षणं में स्थिति तथा तृतीय क्षण 
मे ष्वंसह्ोताहै। ये स्थितिका भी एक क्षण मानते दहै; किन्तु बौद्धो ने उत्पत्ति 
क्षण के अतिरिक्त स्थिति का कोड्‌ क्षण नहीं माना है । अतः नैयायिको के मतम 
^तुतीय-क्षणवृत्ति ध्वंसप्रतियो गित्व" होना क्षणिक" पदाथे है । अर्थात्‌ जिसका तृतीय 
क्षणमें नादा हो वह क्षणिक है। अतः भेरीप्रदेश में उत्पन्न हुआ जो शब्दरहै वही 


हमारे कान तक नहीं पहुंचता, बल्कि वह शब्द अगे दुसरे शब्द को उत्पन्न करता 


है ओर उस अगे शब्द से प्रथम राब्दकाध्वंसहो जाता है। एवं च प्रत्येक शब्द 
प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है; द्वितीय क्षणं मे अगले दुसरे शब्द को उत्पन्न करता 
है ओर उस अगले उत्पन्न हुए द्वितीय शब्द से प्रथम का तृतीयक्षणमें नाशो 
जाता हि । यानी प्रथम क्षण उत्प्तिकाक्षण है, द्वितीयश्षण उसकी स्थिति का है 
ओौर तृतीय क्षण उसके न होने का है। एवंच आकाश का विदोषगुण जो शब्द है 
वह्‌ अव्याप्यवृत्ति भीहै जौर क्षणिक मीहै। इसी प्रकार ज्ञानादि विदोषगुणों को 
मी समक्षना चाहिये । अर्थात्‌ आत्मा के नौ विदोषगुण हैँ उनमें ज्ञान, इच्छा, द्वेष, 
सुख-दुःख ओौर प्रयत्न ये छह विदोषगुण अन्याप्यवृक्ति भी हैँ त्था क्षणिक भी रहै, 
ओर धमे, अधमे, भावनाख्यसंस्कार ये तीन गण केवल अन्याप्यवृत्ति ही है क्षणिक 
नहीं । “आट्मा' सवेव्यापक है तथापि उसका विदोषगुण ज्ञान, आत्मा के उसी प्रदेश 
भं उत्पन्न हौतारहै, जो प्रदेशा शरीर से अवच्छिन्न हो, यानी आल्मा के उसी प्रदेश 
मे उस ( आत्मा ) का अपना शरीर वतमान है । घट-पटादिके प्रदेशमे भी आत्मा 
है, किन्तु वहां उसका अपना रशरीरन होने से ८ वरहा ) ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । 
इस रीति से आत्मा के विशोषगुण ज्ञान आदि आत्मा के एक देश में रहनेवाके होने 
से वे गुण अव्माप्यवृत्ति हैँ । ज्ञान आदि आत्मा के विदोषगुण केवल दो क्षण रहकर 
तृतीयक्षण मेँ उनका नाड हो जाता है, अतः वे क्षणिक भी हँ । जहाँ कहीं किसी 


- घट-पटादि वस्तु का ज्ञान लगातार कुछ समय तक होता हुआ प्रतीत होता है, वहाँ 


भी यही समन्नना चाहिये कि वह्‌ एक ही ज्ञान नहीं है, अपितु उसी ज्ञानसे उसी 
प्रकार का दूसरा ज्ञान, पुनः उससे तीसरा ज्ञान, पुनः उससे चौथा ज्ञान उसी तरह 
अगला अगला ज्ञान उत्पन्न होता रहता है । कहने का तात्पयं यह है कि ज्ञानादि 
भी “तृतीयक्षणवृत्ति ष्वंसप्रतियोगीः होने से क्षणिक है । अतः यहटीकही कहा 
गया है कि अव्याप्यवृत्ति विशेषगुण का होना ओर क्षणिक विशेषगुणका होना 
जआकाश्च गौर आत्मा का साधम्यं है| 


शंका--“जव्याप्यवृत्ति विषरोषशुणवत्त्व' इस साघम्यं मे “अव्याप्यवृत्ति' यदिन 


करै" केव “विरोषगुणवत्त्व" इतना ही करं तो क्या आपत्ति है ? 
समा०--"विरोषगुणवत्त्व' इतना ही यदि कें तो पृथ्वी आदि में भी उसंके अपने 
रूपादि विशेष गुण रहते ही हैँ तो "विशेषगुणवत्व' पृथ्वी आदिमे भी रहनेसे 
उनमें ( पृथ्वी आदिमे) भी साधम्यं की अतिय्याति हौगी, उस अतिव्याति के 
निरसनाथं अन्याप्यवृक्तिः कहा गया है । पृथ्वी आदि के रूपादि विशेषगुण अव्याप्य 
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वृत्ति नहीं हैँ बल्कि “व्याप्यवृत्ति' हैँ । अर्थात्‌ वे रूपादि विडोषगुण, पृथ्वी आदि 
को पुणंतया व्याप्त करके रहते हैँ । अतः अन्याप्यवृत्ति कहने से पृथ्वी आदिमं 
अतिव्याप्ति नहींहो पाएगी । 

शंका--"अव्याप्यवृत्तिविरोषगणवत्त्व' इस साधम्यं लक्षण में “विज्ञेषः पद क्यों 
दिया ? केवर "अंनव्याप्यवृत्तिगुणवत्त्व' इतना ही कहँ तो क्या हानि है? । 

संमा०--केवल “अव्याप्यवुत्तिगुणवत्त्व' कहँ मौर उसमे "विरोषः पद न जोड़े 
तो 'संयोगादिगुणः जो पृथ्वी आदिमं रहतेर्हैः, वे भी अब्याप्यवृत्ति दहै । अतः 
संयोगादिगुणवाखी पृथ्वी आदिमे इस साधम्यं लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
उसी अतिव्याप्तिके निरसनाथं लक्षण में विरोषः पद जोडा गया है 1 तब संयोगादि 
तो विश्लोषगृण नहीं हैँ, वे सामान्यगुणर्ह। मले ही वे अबव्याप्यवृत्ति हों। भअत 


` संयोगादि मे विहोषगूणवत्व नं होने से पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 


शंका-मूक्तावलीकार ने “क्षणिकविशेषगुणवत््व' यह साधम्यं बताकर आगे 
उसका परिष्कार किया कि “चतुःक्षणवृत्तिजन्याऽवृत्तिजा तिमद्विशेषगुणवच्वः इसकी 
( इस परिष्कार की } आवश्यकता क्यों हुई ? 

समा०--पहले यह्‌ बता चुके हैँ कि (तृतीय क्षण" में जिसका नाशहोता दहै उसे 
क्षणिक कहते हैँ । किन्तु कभी-कभी रूप आदि का भी किसी विशेष निमित्त 
(कारण ) से तृतीयक्षण में नाश होना सम्भवहै । जंसे--प्रथमक्षणमें घट पर दण्ड- 
प्रहार हुआ द्वितीयक्षण में घषटनाश्च हुआ, तृतीयक्षणर्मे उसकेरूपका नाद हुआ, 
क्योकि चट-रूपनाश, घटनाश के अघीनदहै। तब तृतीयक्षणवृत्तजो ध्वंस अर्थात्‌ 
रूपध्वंस ( नाश ) तत्प्रतियोगि क्लणिकत्व सूप ( घटसरू्प) में रहनेसे ख्पमभी 
क्षणिकविरेषगुण हो गया, ताद्यरूपवत्ता पृथ्वी आदि द्रव्थोमेदहैही। इस कारण 
क्षणिक विशेषंगुणत्व साधम्य की पृथ्वी आदि मेंभतिव्याप्ति हो जायगी, उसके 
निरसनाथं उपर्युक्त परिष्कार करने की आवदयकता हुई । 

'चतुःक्षणंवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्‌ विशेषगुणव त्व" यह्‌ अर्थं क्ष णिकत्व' का करने 
पर अव्याक्नि नहीं होगी क्योकि चारक्षण रहुनेवाला जन्य पदाथ “रूपः आदि 
भी है, उसमे रूपत्व" आदि जाति विद्यमान ( वृत्ति) है ही, ओर अवृत्तिजाति 
अर्थात्‌ चतुःक्षणवृत्ति रूपादिजन्यपदा्थं में न रहनेवाली जाति श्ञानत्व, शब्दत्व" 
जादि जाति ही होगी, ताच्छजातिमान्‌ ( वसी जाति का ) विशेषगुण ज्ञान, शब्द 
आदि होभे । तद्वता आत्मामं, आकाश मेही होगी, पृथिकीमेंतो होगी नहीं, इस 
कारण पृथिवी आदि मेँ अतिव्याप्ति नहीं पायेगी । कोई भी जन्यज्ञान चारक्षण नहीं 
रहता । अपेक्षाबुद्धि ( भमयमेकः अयमेकः इमौ द्वौ इत्याकारिका ) तीनक्षण ही 
रहती है 1 रूपत्वजाति तो तीन, चार या उससे भी अधिकक्षण रहनेवाले रूप 
मे भी स्हती है । अतः कदाचित्‌ तृतीयक्षणमे रूप आदिका नाच होने पर्दभी 
कोई दोष नहीं अर्थात्‌ रूपत्वादि जातिको केकर पृथ्वी आदिमे अतिव्याप्ति 
हो सकेगी । ` 


१०० न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ आकाशात्मसाघरम्यनिरूपणम्‌ 


शंका--"चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्‌ विरेषगुणवत्व' इस--क्षणिकत्व के 
परष्कृतलक्षण में ^जन्य' पद क्यों दियादहै? केवल इतना दही कहते कि “चतुः 
श्रषणवृत्ति, जो हो उसमे अवृति जौ जाति ताद्श जातिमद्विशेषगुणवत्व' तो क्या 
` आपत्ति होगी ? 

समां ०-चतुःक्षणवृत्ति ( चार क्षण रहनेवाला ) ईदवरज्ञान भी है, क्योकि 
वह्‌ निर्य है, उस पर श्ञानत्व' जाति रहती है ( वृत्ति है) । यदि ज्ञानत्वजाति, 
` चतुःक्षणवृत्तिं ईर्वरज्ञान -मे अवृत्ति होती तो तादशजातिमान्‌ विश्चेषगुण 
ज्ञान" होता, ओर तब ज्ञानवत्ता {ज्ञानवाला ) आत्मामं होनेसे आत्मा 
मे खक्षणसमन्वय हो जाता, परन्तु हो नहीं पार्हा है, इस कारण आत्मा 
मे अव्याप्ति हो जायगी, यह आपत्ति है! ओर दूसरी आपत्ति ( दोष ) यहमी 
होगी कि चतुःक्षणवृत्ति ईर्वरज्ञान में अवृत्तिजात्तिं “रूपवत््र' जाति कोमीके 
सकते है, तब पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति होगी । उसके निरसनाथं उक्त लक्षण 
` मेँ "जन्यः पद का निवेश कियादहै। तब चतुःक्षणवृ्तिजो जन्य होगिष्वे रूपादि 
ही होगे, उन रूपादिकों मेँ अवृत्तिं जाति, ज्ञानत्वादि होगी, उस जाति 
को लेकर ताददाजातिमान्‌ ज्ञानादि ही होगे, उस प्रकार के ज्ञानादिविशेष- 
गुणवाका आत्मा होने से लक्षणसमन्वय हो जायगा । एवं च आत्मा मे अतिव्यासि 
` नहीं, तथा पृथ्वी आदि मेँ अतिव्यासि भी नहीं होगी । यदि “आत्मन्‌ 
शब्द से जीवात्मा कीही विवक्षा करके जीवात्मा ओर आकाशका ही 'शणिक- 
विश्ेषगुणवत््व' यह्‌ साधम्यं कँ तो क्षणिकत्व' के इस परिष्कृत चतुःक्षणवृत्ति- 
जन्याऽवृत्ति" अर्थं मे (जन्य' पद को जोडने की आवश्यकता नहीं है । केवल 
` “चतुःक्षणवृत््यवृत्तिजातिमद्‌ विशेष गरुणवत्व' इतना ही कहना पयप्ति होगा । तब 
जीवात्मा मे मी लक्षणसमन्वयः हो जायगा । जँसे--चतुःक्षणवृत्ति “रूपः भादि" को 
रेगे तब ्धेषत्वजाति" उनमें ( रूप आदिमे) अवृत्ति हैदही, क्योकि “रूपम 
रूपत्व" जाति रहेगी, दवेषत्वजाति नहीं, भौर यदि ईदवर के विशेषगुणों को मी चतुः- 
क्षणवृत्ति' केर्पमेंलङे, तबमभीद्ेषकोतोलेही नहीं सकेंगे; क्योकि ईश्वरम देष 
नहीं रहता । इस कारण ज्ञान या ईदवर की इच्छाआदि कोदही केना पड़ेगा । 
उनमें ( ईरवरीय ज्ञान या इच्छा मेँ }) अवृत्तिजाति ्रषत्वजाति" होगी, तादश 
जातिमान्‌ विशेषगुण द्वेष" होगा । तादश द्रेषवत्ता' जीवात्मामे ही आवेगी । 
इसच्िएः "चतुःक्षणवृत्तिः इत्यादि जो शक्षणिकंत्व' का लक्षण ह, उस्षका जीवात्मा 
मे समन्वय हौ जायगा । एवंच श्षणिकत्व' केदो लक्षण सम्पन्न हो गये -एक 
"जन्य पद से घटित ( सहित ) ओर दूसरा “जन्य' पदसे अघटित ( रहित )। 
तात्पयं यह्‌ है कि जब आकाश ओौर जीवात्मा का श्लणिकत्व" साघम्यं बतानाहो 
तब शक्णिकत्व का अथं "चतुःक्षणवृत््यवृत्तिजातिमद्‌ विशेषगरुणवत्त्व' ( यह जन्य- 
पदाऽधटित अथं ) करना चाद्ये । ओौर जब “ज्ञाट्मा' पदसे जीवात्मा-परमारमा 
दोनों का संग्रह्‌ करनं होः तब्‌ (ृतुःक्षण वृत्तिजन्याभवृत्तिजातिमद्‌ विशेषगुणवत्त्व' इस 
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प्रकार “जन्य पदघटित परिष्कृत अथं को कहना चाह 1 
जन्यपदघटित करना चाहिए 

शंका--उपरयुक्त दो प्रकार के ( जन्यपदघटित तथा जन्यपदाऽघंटित ) लक्षणों 
मे "विश्लेष" पद क्यों जडा गया? 

समा ०-“जन्य' पदघटित लक्षणं मे "विशेषः पद कौ यदि न जोड़ 
तो “चतुःक्षणवृत्तिजन्याऽ्वुत्तिजा तिमद्गुणवत्त्व' यह श्णिकत्व* का अथं होगा । 
तब इस लक्षण की काक आदि मेँ अतिव्याप्ति हो जायगी । जंसे--चतुःश्षण- 
वुत्तिजन्य "रूपादिः ही होंगे, (परममहृत्त्व' तो होगा नहीं, क्योकि वद नित्य 
जातिमान्‌ गुण परम-महत्त्व होगा, तद्त्व॒ “कालादि में रहेगा । इसी अभिघ्राय 
को ग्रन्थकारने बताया कि “परममहतत्वस्य तादशगणत्वात्‌* यानी (परममहत्त्व' 
चतुःक्षणवृत्तिजन्याऽवृत्तिजातिमद्गुण है । तद्वत्त्वे "काक आदि में रहने से अतिव्याप्ति 
-होगी । "विशेषः पद के जोड़ने पर 'तादशजातिमान्‌' जो गुण अपेक्षित होगा, वह्‌ 
विशेषगुण ही अपेक्षित होगा । तञ परममहतत्व' तो विदोषगुण नहीं है । इसच्एि 
कारू आदि में अत्तिव्याप्ति नहीं होगी । 

शंका--जन्यपदाऽवटित लक्षण मे "विशेष" पद थदि नहीं देगेतो श्वद्‌ 
आदि" मेँ अतिव्याप्ति होगी । जैसे--चतुःक्षणवृत्ति करके "द्वित्व" संख्या क्रौतो के 
नहीं सके, क्योकि द्वित्वोत्पत्ति से चतु्थक्षण मेँ द्वित्व संख्या का विनाश होता है । 
ग्रन्थकारने भमी कहा है कि “चतुर्थक्षणे द्विस्वादीनामपि नाशाम्युपगमात्‌'-- 
द्वित्वोत्पत्ति से चतुर्थक्षण मेँ द्वित्व संख्या का नाश हो जाता है 1 अतः “चतुक्षणवृत्तिः 
जैसे रूपादि, वैसे ही “परममहतत्व' परिमाण भी दहै । उस पर वृत्ति "परममहुत्त्व' 
जाति ही होगी, अवृत्तिजाति “द्वित्वत्व' जाति होगी, ताद्लजातिमान्‌ “गुणद्धित्व- 
संख्या" होगी, तद्रत्ता "वटादि" मेँ रहने से घटादि में अतिव्याप्ति हो जायेगी । 

समा०--उक्त अतिव्याप्तिके वारणां "विदोषः पद का जोड़ना आवद्यक 
है! "विश्लेष" पद के जोड़ने पर अथं इस प्रकार होगा कि ताद्शजातिमान्‌ जो 
विश्लेषगुण, तन द्वित्वसंख्याः तो विशेषगुण नहीं है, वह तो सामान्य गृण है। इस 
कारण घटादि मेँ अतिन्याप्ति नहीं होगी । 

` जथवा--"चत्‌ःक्षणव्‌ ्िजन्याऽव्‌ तिजा तिमद्‌ वि रोषगुणवत्त्वम्‌' यहां पर चतुः- 

-क्षणवंत्ति' के स्थान पर अर्थात्‌ "चतुःक्षणवृत्तिः न कहकर "चिक्षणवृत्ति' के तो 
यः पद देने कौ जावदयकता नहीं रहेगी । एवंच क्षणिकः ( त्व ) का श्चिक्षण- 
-वृत््यवृत्तिजातिमद्‌ वि शोषगुणवत््व' इतना ही अथे होगा । तब द्वेष" तो दो क्षण ही 
` रहता है अर्थाव्‌ द्िक्षणावस्थायी होता है । अतः त्रिक्षणावृक्ति करके “ख्पादि" को 
लेना पड़ेगा, उनमें अवृत्ति जाति द्रेषत्वजाति' होगी, तद्शजातिमान्‌ विशेषगुण 
रेष" होगा, तदत्ता जीवात्मा में होगी । क्योकि षत्व जाति, तीन क्षण रहने 
वारे किसी पदाथ में नहीं रहती । रेष" एेसा क्षणिक विशेषगुण है, जो "जीवात्मा 


में रहता है । तब द्वेषत्वजाति' को लेकर जीवात्मा मे साघम्येलक्षण का समन्वय 
हो जायगा ॥ २७ ॥ 


----------- 


„से भुरुत्ववान्‌ ओर रसवान्‌ हैँ ओर पृथ्वी, तेज दोनों द्रव्यो का समवायसम्बन्ध से 


द्रवत्ववदुवृनिद्रव्यत्वन्याप्यजातिमत््वस्थ विवक्षितत्वात्‌ । घृतजतुभतिषु पुथिवीषु, 
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बौर ऊष्मा ( गरमी ) इन तीनों के रूपवत्त्व मे कोई प्रमाण नदीं हैः क्योकि 
इन तीनो के रूपका प्रत्यक्ष नहींहो पाता । अता 'सूपवत्व "साधम्यं की इनमें 
अव्याप्ति होगी । । । 

समा०-चिन स्थलों मे अव्याप्ति प्रतीतो रहीदहै, उन स्थलोंमेंर्पकी 
प्रतीतिनङह्णोने पर भी तेजत्व' हितुखे रूप का अनुमान करलर्ेना चाद्धिये । 
अनुमान का आकार यह्‌ होगा-चश्चुः रूपवत्‌ तेजत्वात्‌ प्रदीपवत्‌", “मखंनकपाक- 
स्थवल्िः रूपवान्‌ तेजत्वात्‌ विचयुद्वत्‌", “ऊष्मा रूपवान्‌ तेजत्वात्‌ प्रमावत्‌' याँ 
सर्वेत्र साध्य ौरहितु का समवायसम्बन्ध समन्नना चादिए! उसी प्रकार हवा 
मे भ्जिहृएया ह्वा मेँ उवते इए पृथ्वी के, जल के, ओर तेज के कणो मेभी. 
रूप की प्रतीति नहीं होती है । अतः वहै पर भी पृथ्वीत्व आदि हेतुभों से अर्थात्‌ 
पृथ्वीत्व, जरुत्व तेजत्व हेतुओं से ङ्प का अनुमान करना चादिए । 

रंका-- पृथ्वी में, जरू भें, तेजस्‌ मे, (द्रवत्व' गुण बताया, केकिन वह द्रवत्व' 
गण समस्त पृथ्वी ( घटपटादि) मेँ नहीं दिखाई देता, तथा पिघल इए स्वणं को 
छोडकर दूसरे अग्नि ( रसो आदि का अग्नि) मे नहीं दिखाई देता, अतः व्रवल्व 
की अग्याप्ति हर्द । 

समा०--ेसे स्थल पर॒ द्रवत्ववत्तव' का परिष्कृत अथं करना चादविए। 
अर्थात जातिघटित लक्षण कर देना चाहिए 1. द्रवर्ववत्त्व का परिष्कृत अथं इत 
प्रकार होगा--्रवत्ववदूवृत्तिद्र व्यत्वन्याप्यजा तिमत्त्व' इस अथे के करने से अव्याप्ति 
का निवारणं हो जायगा । क्योकि द्रवत्ववान्‌ करके प्रत, जतु, पृथ्वी, जल, 
पिघला हुभा सुवर्णादिरूप तेज, उन्म वृत्ति ( रहनेवाल् ) जो द्रव्यत्वव्याप्य 
जाति, क्रम से पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजत्व जाति, उस जाति के अन्तमंत पृथ्वीर्व- 
जातिमत्त्व घटादिरूप पृथ्वी में तथा तेजत्वजा तिमत्त्व द्रुत ( पिष ) सुर्वाणादि 
से भिन्न रब्विरूप तेज मेंभीषहै, इसलिए अव्याप्ति नहीं हदो पायेगी! इसी 
पद्धति से पृथ्वीत्वजाति को केकर पू्ंप्रद्शित सभी स्थलोंमेंलक्षणको घटाना 
चाहिए । । 

` हांका--“चाश्चुषप्रस्यक्षविषयत्व' ख्पसाघम्थं की पृथिवी, जल आदि के 

परमणुओं मे तथा द्ववणुकं में भव्याप्ति होगी, क्योकि-परमाणु एवं 
दयणुक का अा्षुषप्रत्पक्ष नष्ठीं होता, वे अतीन्द्रिय हँ}! अतः उनमें श्रतयक्ष- 
विषयत्व" नहोनेसे अव्याप्ति हो रहीदै। उसी प्रकार ख्य, ङंपत्व यौर श्या 
मेँ अतिव्याप्ति होगी; क्योकि ख्पत्न ओर क्रियाका प्रत्यक्ष होता है! अतः 
उनमें "प्रत्यक्ष विषयत्व" है । किन्तु क्प आदि उक्त साधम्यं के लक्ष्य नहीं ह । अतः 
भलक्ष्य में साचम्यं का लक्षण जाने से अतिष्याप्तिहो रहीदहै। 

समा०- यहा परभी जाति-वटितलश्चण करने से अव्याप्ति, ्रतिग्याप्ति 
दोषों का वारण हो जायगा । जातिघटित करने का भ्रकार-ाक्षुष प्रत्धक्षके जो 
विषय हँ उनमें वृत्ति (रहनेवाली) जो द्रव्यत्वन्याप्यजाति-यह अथं “प्रतयक्षविषयत्व" 


` , रूपद्रवत्व प्रत्यक्षयोगिनः प्रथमास््रयः । 
गुरुणी दवे रसवती हयोनेंमित्तिको द्रवः । २८ ।। 
प्रथमच्धिक अर्थात्‌ पृथ्वी, अप्‌, तेज । रूपं च द्रवत्वं च प्रत्धक्षां च" 


यड्‌ दन्द्रसमास है । तब ^ते्युज्यन्ते' इस अथं में "णिनि" प्रत्यय किया गवाह । 
्रन्द्रान्ते दरन्द्रादौ वा श्रूयमाणं पदं प्रस्येकमभिसम्बधष्यतेः इस नियम के अनुसार 
न्योगि' पद का. प्रत्येक केः साथ अन्वय ( सम्बन्ध ) करना चाहिये । तब अभे 
होगा कि रूपयोगित्वः द्रव्ययोगिच्व, प्रव्यक्षयोगित्व यह्‌ साधम्यं पृथ्वी, खल 
( अप्‌ ) तेज ( तेजस्‌ ) इन तीनों का है! पृथ्वी, अप्‌ (जल )ये दो द्रव्य, 
“गृरूणी' अर्थात्‌ गररुत्ववान्‌ ओौर रसवान्‌ हैँ । थानी उक्त दो द्रव्यो ( पृथ्वी, जक ) 
का गुरुत्ववान्‌ ओौर रसवत्त्व--साधम्यं है! अर्थत्‌ये दोनों द्रव्य. समवाय संबंघ 


नैमित्तिक द्रवत्ववतत्व साधम्यं है। 
रूपद्रवव्वेति । पृथिव्यप्तेजसां रूपवत्त्वं, द्रवत्ववत््वं प्रत्यक्षविषयत्वं च 
साधम्यंमित्यथेः । न च चक्षुरादीनां भजंनकपालस्थवज्खेरूऽ्मणश्च शूपवत्वे कि 
मानमिति वाच्यम्‌, तत्रापि तेजत्वेन रूपानुमानात्‌ । एवं वाय्वानौतपुथिवीजक- 
तेजोभागानामपि पुथिवीत्वादिना खूपानुमानं बोध्यम्‌ । 
न च घटादौ द्रुतसुवर्णादिभिन्नै तेजसि च द्रवत्ववत्वमन्याप्तमिति वाच्यम्‌, 


जलेषु, दरुतसुवर्णादो तेजसि च द्रवत्वसत््वात्तत्र च पृथिवीत्वादितत्वात्तदादाय 
स्वंत्र लक्षणसमन्वयः । ह 

न च प्रत्यक्षविषयत्वं परमाण्वादावग्याप्तमतिनव्याप्तं च रूपादाषिति वाच्यस्‌, 
चाक्षुषलौकिकप्रत्यक्ष विषवुृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । आत्म- 
न्यतिव्याक्षिवारणाय चाक्षुषेति । 

पृथिवी, जरू तेज ( अग्नि) इन पहर तीन द्रव्यो का. साधम्य, रूपदत्त्व 
( रूपवाला = रूपयुक्त ) द्रवत्वक्त्व ( द्रवत्ववाला = द्रवत्वयुक्त ) ओर प्रत्यश्च- 
विषयत्व ( प्रत्यक्ष का विषय होना) है। ये तीनों द्रव्य प्रत्यक्ष के विषय होते &। 
पृथ्वी आदि नौ द्रव्योंमेसे केवल पृथ्वी, जल, तेज ये तीन द्रव्य ही पदक 
(रूप युक्त) है, शेष वायुसे केकर- आत्मा तक सभी द्रव्य -रूपरहित है। 
ओर द्रवत्व { तरलता ) भी इन्हीं तीन द्रव्यो में पाया जातादहै। जितनेभी 
तरल ( द्रव ) पदाथे दिखार्ईदेतेरहै, वे सब पृथ्वी, जल, तेज मेँसेही अन्यतम 
( कोई एक ) द्रव्य होगे । उसी प्रकार चाक्षुष प्रत्यक्ष भी इन्हीं तीन पृथ्वी, जक 
आओरतेजकादहीहोताहै। कारिकामें दिये गये श्रत्यक्ष' पद का अभिप्राय केवल 
शचाक्षुषभ्रत्ययक्ष' से ही है। आत्मा का भी प्रत्यक्ष होता है किन्तु वह्‌ चाश्चुषप्रत्यक्ष 
न होकर सानस प्रत्यक्ष है । 

शंका-- तेजस कहे जाने वाक्ते चक्षु, भजंनकपाल ( भाङ्‌) में स्थित अग्नि, 


१०४ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली [ क्षित्यादित्रिकट्यसाधरम्यनिरूपणम्‌ 


का करना चाहिए । जैसे--चाक्षुषप्रत्यक्ष का विषय "पृथ्वी ( घट), जरू, ` तेज 
होगे, उनमें वृत्ति ( रहनेवाली ) द्र व्यत्वव्याप्यजाति करके पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजट्व 
जाति होगी, ताद्शजातिमान्‌, पृथ्वी, जलं तेज के परमाणु भी होगे । 
अतः ताच्छ (उस प्रकार के ) ` जातिमत्त्वरूप-परत्यक्षविषयत्व के परमाणु, 
इचणुक आदि मे अव्याण्तिनहींहोगी। ओर रूपः, रूपत्व, क्रिया मे तादश 
दरव्यत्वन्याप्यजाति के न. होने से उनमें अतिव्याप्ति भी नहीं होगी । चाश्चुषप्रत्यक्ष 
 के.विषय में रहनेवाखी द्रव्यत्वव्याप्य जातिथां केवंङ पृथ्वीत्व जलत्वं ओौर तेजत्व 
ये तीनदहीदहोती हैँ | । | 
शंका श्रत्यक्ष विषयत्व" का अर्थं “चाक्षुष लछीकिक प्रत्यक्षाविषयत्व' है एेसा 
पहर कह चुके हैँ । परन्तु इस परिष्कृत अर्थं मंसे यदि श्चाश्षुष" पद हटा दिया 
जाय तो कहाँ दोष आएमा ? । । 
समां<--चाश्चुष' पदन देने पर (आत्मा में अतिन्याप्तिर्होगी। क्योकि 
आत्मा" का भी लौकिकं मानस प्रत्यश्च होता है । एवंच कखौकिक मानस प्रत्यक्ष का 
विषय होनेवाके भात्मा मेँ वृत्ति ( रहनेवाङी ) द्रव्यत्वव्याप्यजाति “आत्मत्व जाति 
होगी, ताच्शजातिमान्‌ "आत्मा" होगां । इस रीति से “ल्ीकिकप्रत्यक्षविषयत्व की 
अतिव्याप्ति हौ जायगी । किन्तु चाक्षुष" पदके देने पर--अतिन्याप्ति कावारण 
हो जाता है । क्योकि--“आत्मा' चाक्षुषप्रत्यंक्ष का विषय नहीं होता, उसका तो. 
मानस प्रत्यक्षहोताहै। इस रीतिसे अतिव्याप्तिका निवारण करनेके लए 
“चाश्चुष' पद देना आवद्यक है । २ 
इति पृथिव्यप्तेजसां साधम्यंकथनम्‌ । 
गुरुभी इति । गुरुत्व वरत्वं रसवहं च पृथिवीजल्योरित्य्थंः न च घ्राणेन्द्रि 
यादीनां वाय्वानीतपाथिवादिभागानां च रसादिमत्वे कि मानमिति वाच्यम्‌, 
तत्रापि पृथिवीत्वादिना तदनुमानात्‌ । 
। इति परृथिवीजलयोः साघम्बंकथनम्‌ । 
पृथ्वी ओौर जर का “गुरुत्ववतत्व तथा रसवत्तव' साधम्यं पहर बता चुके है। 
उस सम्बन्धमें भी जिज्ञासा उपस्थित होती है- नैयायिक तथा वंहोषिकों के मत 
में पृथिवी ओरजक्में ही गुरुत्व माना गयादहै। सुवर्णं मी तजसपदाथं होने 
से उसमें जो "गुरुत्व" है, वह पाथिव अंशके कारणरहै। पृथ्वी गौर जर दोनोंमें 
ही ^रस' माना गयादहै। जल में मधुर रस ओर पृथ्वीम अनेकप्रकारके रस 
रहते हैँ, यह्‌ भूलना नहीं चाहिये । ति 
शंका सयायिकोंने घ्राणेन्द्रिय को पृथ्वी माना है, तब उस ( घ्राणेन्द्रियं )के 
पाथिव भाग मँ तथा वायुवेग के द्वारा उड़कर आये हुए पाथिव कणो मे या जलीय 
५ 1 तथा दचगुणों भे रस ( रसादिमत्त्व था गुरुत्ववत्व ) की प्रतीति क्यों नहीं 
५ समा०्- वापर भी (घ्राण, रसना, परमाणु आदिमे मी) _थ्वीत्व 
ओर जकत्व' हेतु के द्वारा रसादिमत्त्वं ( उनके रसः) का अनुमान करलेना चाहिये। 
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जैसे--" घ्राणेन्द्रियं रसवत्‌ पृथिवीत्नात्‌ शकरावत्‌" । “घ्राणं गरुत्ववत्‌ पृथिवीत्वात्‌ 
घटवत्‌" । रसनं रसवत्‌ जरुत्वात्‌ कूपोदकवत्‌”, “रसनं गुरुत्ववत्‌ जकत्वात्‌ करकएवत्‌ । 
उसी तरह 'पाथिवपरमाण्वादयः रशवन्तः गुरत्ववन्तश्च पृथिवीत्वात्‌ शकं रादिवत्‌' ` 
'जलपरमाण्वादयः रसवन्तः गुरुत्ववन्तश्च जलत्वात्‌ ना रिकेकजख्वत्‌' । इन अनु- 
मान प्रयोगो से पृथ्वी, जू का गुरुत्ववत्त्व ओर रसवत्व साघम्यं सिद्ध होता है। 
` इति पृथिवीजल्योः सांघम्यंकथनम्‌ । 
द्रयोरिति । पृथिवीतेजसोरिल्यथेः न च नँमित्तिकद्रवस्ववत््वं घटादौ वह्लयादौ 


` चाग्याप्तमिति वाच्यम्‌, नैमित्तिकद्रवत्वसमान।धिकरण द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्तवस्य 


विवक्षितत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
इति पृथिवीतेजसोः साधघम्येकथनम्‌ । 
पृथ्वी अर तेजस्‌ (. तेज ) दोनों का नं मित्तिकद्र वत्वत्व' साधम्यं है । जिस 
द्रव्य में किसी कारण ( निमित्त ) से द्रवत्व होता है, उस द्रव्य को नैमित्तिकद्रवत्व- 
वान्‌ कहते हैँ । पृथ्वी, जर, तेज तीनों मेँ द्रवत्वगुण रहता है । उनमें से (जलः 
मे “स्वाभा विकद्रवत्व" रहता हैँ । बरफ में जो कठिनता रहती है, वह. तो किसी 
विशेष कारण ( निमित्त ) सेहो जाती है पृथ्वी ओरतेज मे जो द्रवत्व होता है, 
वह्‌ स्वाभाविक नहीं है अपितु, किसी विशेष कारण ( निमित्त) से होता है । न्यव 
ह्यर मे हम देखते भी हैँ किघी, तेर, कछाख आदि पार्थिव द्रव्यो में तथा सुवर्णादि 
तैजस द्रव्यो मे जो पतलापन ( द्रवत्व-तरक्ता ) होता है, वह किसी विशेष निमित्त 
से ( अग्निसंयोग, यंत्रसंयोग से ) ही होता है । अतः पृथ्वी, तेज का न मित्तिकद्रवत्व' 
साचघर्म्यं बताया गया है। 
शंका - उपर्युक्त “नं मित्तिकद्रवत्ववत्तव' साघम्यं की चट" आदि पृथ्वी में 
तथा अग्नि आदिमे अव्याप्ति है 1 क्योकि किसी भी निमित्त से वहां (्रवत्व' नहीं 
ह्यो पाता। 
समा०- वहा पर "नैमित्तिकद्रवत्ववत्व' का परिष्कृत अथं करना होगा । 
अर्थात्‌ “नै मित्तिकद्रवत्वसमानाधिक रण-द्रव्यत्वव्थाप्यजा तिमत्त्व' यह अथं करना 
होगा । समानाधिकरण कां अथं होता है “एक अधिकरण मं दोनों का रहना 1 तब. 
लक्षण समन्वय इस प्रकार किया जाथमा--न मित्तिकद्रवत्व के अधिकरण में रहने- 
वाङी जो दव्यत्वव्याप्यजाति, ताद्याजा तिमत्तव' । प्रकृत स्थर में नै मित्तिकद्रवत्व 
का अचिकरण यद्यपि "घटादि" तथा "अग्निः न हो, तथापि अधिकरण करके तः 
रूप पृथ्वी” तथा दूतसुवर्णादिरूप तेज' रगे, उनमें रहनेवाली द्रव्यत्वव्याप्यजाति 
ऋमशः “पृथ्वीत्व', तथा तेजत्व जाति होगी, तद्त्ता समस्त पृथ्वी ओर समस्त 
तेजो मे रहेगी । अतः ताच्शजात्यन्तगंत 'ृथ्वीत्व-जातिमान्‌ घटादिरूपा पृथ्वीः 
भी है भौर 'ताद्शतेजत्वजातिमान्‌ वद्िरूप तेज" भीः है, इसलिए उनमें अव्याप्ति 
नहीं है। २८ ॥ 
इति पृथिवीतेजसोः साघम्यंकथनम्‌ । 
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आत्मानो भूतवर्गाङ्चि विज्ञेषगुणयोगिनः । 
यदुक्तं यस्थ साधर्म्यं वेधरम्यमितरस्थ तत्‌ ।। २९ ॥ 


परमात्मा, जीवात्मा जौर पाचि भ्रूतये विशेष गुणवाले है । अर्थात्‌ इनका 
“विशेषगुणबतत्व' साम्यं है। तात्पये यह दहै कि इन्हींखहद्रव्योंमं विशेषगुण रहते 
दै । “बुद्धचांदिषट्क स्पर्शान्ताः स्नेहः सांसिद्धिको दव्य । अद्ष्टभावनाशन्द अमी 
वेशेषिका गुणाः ॥” बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयतनये छह ओौर “ङ्प, 
रस, गन्ध, स्पश" ये चार ओौर स्नेह्‌, सांसिद्धिकद्रवत्व, अ्ष्ट अर्थात्‌ धमं- 
अधम, भावनाख्यसंस्कार तथा चन्द ये सोलह विशेष गरुण कहे जतेर्है। ये 
“विशेष गुण” पाच भूत ओर आत्मा में होते है । अवरिष्ट "दिक्‌, कारु जर मनः 
तीन व्रव्यों मे कोई विशेषगुण नहीं रहता । जो गुण किसी खास द्रव्यमें रहे उस्र 
विशेषगुण कहते हँ ओर साधारणङ्पसे अनेक श्वव्धोंमे जो पाया जार उसे 
खामान्यगुण कहते हैँ । जंसे-- संख्या, परिमाण, षुथक्टव, संयोग, विभाग, परत्व 
अपरत्व आदपियेगुण सभी व्र्व्यौमे पाये जतिरहै। अतः ये सामान्मगुण समने 
ते &। | । 
. अथी तक जो जिसका सास्य बताया भना है, बही साबम्पं जन्य त्रन्यों का 
ववम्बं है । जसे द्रव्य, गण, कमं तीनों का +सत्तावत्त्वः साधम्यं नताया है । अतः 
इन तीनोसे अन्य जो क्षाभान्भादि है, उनका धम्यं (सत्तावत्त्व" होगा । बर्थत्‌ 
विख्द्ध घमं कहलाएगा । किन्तु श्ेयश्व, “वाच्यत्व” भमेयत्व, अभिषेयत्व, पदा्थंत्व” 
ये केवलान्वयी घमं किसीके भमी बैधम्यं ( विख्ढधमे ) नही होते। ये सभी 
पदार्थो के समान धमं होते है । केवान्वयी धर्मं उसे कहते हैँ जो-अत्यन्ताभावाऽ- 
प्रतियोगित्वं केवलान्नचित्वम्‌"-अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी न हो अर्थात्‌ अप्रति- 
योगी घमं हो । । 

आत्मान" इति । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मनां विज्ञेषगुणवस्वं साधर्म्य- 
मित्थयंः । 

इति भ्रूतात्मनोः साधम्यंकथनम्‌ । 
ह पृथ्वी में रूप, रस, गन्ध, स्पश्चं। जल्में ङ्प, रस, स्पश्चं । तेजस्‌ ( तज } 
में रूप, स्पशं । वायु में स्पक्षं । आकाशा में शन्द। जीवात्मामें बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, देष, .भरयत्न, नमं, अधमं, भादना। ईश्वर ( परमात्मा ) मे ज्ञान, इच्छा, 
भ्रयत्न ये घमं समवाय सम्बन्धसे रहते ह ¡ अतः समवायेन "बिशेषगुणनत्व" को 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा का साधम्यं कहा है 1 यर्हां तक साधम्यं 
बताया । 
_ इति श्रूतात्मनोः साषम्येकथनम्‌ । 

यद्टु्कमिति । ज्ञेयत्वादिकं विहायेति बोध्यम्‌ । तत्त न कस्यापि वधर्य 

केवलान्वयित्वात्‌ ॥ २९ ॥ पि । 
इति वंधम्यंनिरूपणम्‌ । 
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अब उनका वंषम्यं भी यदुक्तम्‌" से संक्षेपमें बता रहेदं। जो-जो घमं ( गण 
अथवा कयं यादि ) जिस-जिस पदाथं का साधम्यं है, उन धमोँ मँ ज्ेयत्व, अभि- 
घेयत्व आदि घमो का भी साधम्यं समक्षना चाहिये । इनके अतिरिक्तये धर्म उक्त 
पदार्थो रे भिन्न पदार्थो के वंघम्यंर्प हैं जसे--'समवायिकारणताः अव्यो कां 
साशम्यंष्वै, किन्तु वही समवायिकारणता गुणो का वधम्यं है। (सप्तानामपि 
सावम्भं ज्ञेयत्वादिकमूच्यते' इससे स्पष्टहै किं क्ञेयत्व.प्रमेयत्वादि धमं" किंसीभी 
पदाभे के वचस्य नही,येतो सातो पदार्थोके साधम्यं हैँ । अतः ज्ञेयत्वादि घर्मो 
से भिन्न घर्मो को वैधम्यंरूप समक्षना चाहिये । श्ञेयत्वादि ध्म" तो केवलान्वयी है, 
वे किसी पदार्थं के विरुद्ध धर्मं नहीं हो सकते।! २९।। 
। इति वंघम्यंनिरूपणम्‌ । 
स्पर्शनियोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरतो गुणाः । 
स्पर्ञादशौ रूपवेगौ द्रवत्वं तेजसो गुणाः ॥\३०॥ 
स्पर्शादयोऽष्टौ वेगश्च गुरुत्वं च द्रवत्वकम्‌ । 
रूपं रसस्तथा स्नेष्ठो वारिण्येते चतुर्दश ।।२३१।। 
रनेहहीना गन्धयुताः ल्ितावेते चतुदेश । 
बुद्ध्यादिषट्‌क सङ्कुयरदिपञ्चकं भावना तथा ।२३२॥ 
धर्माधर्मौ गुणा एते ह्यात्मनः स्युश्चतुदेश । 
सङ्खचादिपञ् चकं कालदिक्षोः शब्दश्च ते च खं \।३३२॥ 
सङ्क्ादथः पञ्च बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे । 
परापरत्वे संख्यायाः पञ्च वेगज्च मानसे ॥२४॥। 
“स्पर्शादयं इति 1* ते च पच्चसंख्यादयः 1 खे आकाशे ॥२३०-३४॥ 
इति सामान्यतो द्रव्यगणकथनम्‌ । 
उन्तीसर कारिकाओं तक पदार्थो का साघम्ये-वैघम्यं बता चुके। अब तीसवीं 
कारिका से चौतीखवीं कारिका तक किन-किन द्रव्यो मे कितने ओर कौन-कौन 
गुण रहते है, उसे बता रहे) इस विषयमे एक प्राचीन कारिका भी है-- 
-जायोनँदेकादद्च तेजसो गणा, जरुश्चितिप्राणभूतां चत्‌दंश । दिक्कार्योः प्ख, 
शटेव चाम्बरे, मदेश्वरेऽष्टौ, मनसस्तथेव च ।' इस प्राचीन कारिकाके अनुखारष्टी 
ज्रन्थकारने वायु आदि द्रव्यो में गुणों की व्यवस्था का निरूपण क्रियादहै। वायुर्मे 
नौ गृण रदृते हैँ, तेज ( तेजस्‌ ) मं ग्यारह गुण रहते ठ, जक, पृथ्वी, जीवात्मा 
मेँ चौदह गुण रहते है, दिक्‌ ( दिष्वा ) जौर कामें पांच गुण रतृतेर्हैः अम्बर 
( आकाश्च ) ये चछह्‌ गुण रहते दै, श्स्वरमें आठ गण रहते हैः मनम भी ठ 
षुं रदत 9, इस कारिकायंकोदह्ी ध्यान र्मे रखकर श्रन्थकार अपनी कारिकां 
केद्रारा किस द्रव्य में कितने गौर कौन गुण रहते है, उसे बता रहे दै। स्पर्शा 
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दयोष्टौ" ( १) स्पशे, (२) संख्या, (३) परिमाण, (४ ) पृथकत्व, (५) 
संयोग, ( ६ ) विभाग, (७ ) परत्व, ८८ ) परस्व, ८ ९ ) वेगाख्यसंस्कार -- 
येनौ गुण (वायु) केँ] उनमें स्पशे" विशेष गुण हैः शेष सामान्य गुण है । 
स्पर्शाचष्टाविति' ( १ ) स्प, (२) संख्या, (३) परिमाण, (४) पृथक्स्व 
( ५) संयोग, (६) विभाग, (७) परत्व, (८ ) अपरत्व, ( ९ ) रूप, ( १० ) 
वेगाख्यसंस्कार, ( ११) नैभित्तिकद्रवत्व-ये ग्यारह गुणः "तेजः के हैँ । उनमें स्प 
आर रूप विशेषगुण है, शेष सामान्यगुण हैं! ३० ॥ स्पर्शादयोष्टाविति ।* ८ १) 
स्पशे, (२) संख्या, (३) परिमाण, (४) णृथक्‌त्व, (५) संयोग, (६) 
विभाग, (७ ) परत्व, (८ ) अपरत्व, ( ९ ) वेगाख्यसंस्कार, ( १० ) सांसि- 
धिक [ स्वाभाविक | द्रवत्वं, (११) गुरुत्व, ( १२) रूप, ( १३) रस, ( १४) 
स्नेह-ये चौदह गुण "जक" के ह । उनमें स्पश, सांसिद्धिकद्रवत्व, रूप, रस, स्नेहं 
विशेषगुण है, शेष सामान्ययुण हैं । । २१।। सस्नेहहीनेति ।* उपर्य॒क्त चौदह गणो मे 
से स्नेह" के स्थान में "गन्ध" को रख देने से चौदह गण परच्वी कै हो जाते है । 
जसे--( १ ) स्प्च, (२) संख्या, .(३) परिमाण, (४) पृथक्त्व, (५) 
संयोग, ( ६ ) विभाग, (७ ) परत्व, ( ८ ) अपरत्व, ( ९ ) वेग, ( १०) नमि- 
क्तिकद्रवत्व, ( ११) गुरुत्व, ( १२) रूप, ( १३) रस, ( १४ ) गन्ध-~-ये चौदह 
गुण, पृथ्वी" के है| उनमें से स्पशे, रूप, रस, गन्ध विज्ञेषगुण है, लेष सामान्यगृण 
है । बुद्धचादिषट्कमिति ।' ( १ ) बुद्धि, (२) सुख, ( ३ ) दुःख, (४) इच्छा, 
( ५ ) देष, ( ६) प्रयत्न-ये बुद्धचादिषट्क ( छह › है । संख्यादिपञ्चकमिति । 
(१) संख्या, (२) परिमाण, (३) णुथक्त्व, ( ४ ) संयोग, ( ५ ) विभाग- 
ये संख्यादि ` पच्चक हैँ । ( ६ ) भावनाख्यसंस्कार, (७ ) धमं, (८ ) अधमय 
चौदह गुण जीवात्मा केह, उनमेसे बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
भावना, घमं अधमं विशेष गुणं है, शेष सामान्य गुण है । संख्यादिपञ्चकं कालदि- 
शोरिति ।” ( १ ) संख्या, ( २ ) परिमाण, ( ३ ) प्रथक्‌त्व, ( ४ ) संयोग, (५) 
विभाग-ये पचि गुण कारके ओर विक्‌ ( दिशा) केँ । सामान्ययण दहै, क्योकि 
काल गौर दिक्‌ के विशेषगुण नीं होते । शब्दङ्चवतेच खे इति। ते च अर्थात्‌ 
(१) संख्या, (र) परिमाण, (३) प्रथकूत्व, (४.) संयोग, (५.) विभाग, 


( ६ ) शब्द--ये छह गुण ख=आकाश क ह । उनम से “शब्दः विशेषगुण है, शेव 


सामान्यगुण हँ ।॥ ३२ ॥ ३३ ।। संख्यादयः पञ्च इति । ( १) संख्या, (२) परि- 


` माण, ( ३) पृथकत्व, ( ४ ) संयोग, ( ५) विभाग, (६) बुद्धि, ( ७ ) इच्छा, 


( ८ ) प्रयत्न-ये आठ गुण ईश्वर के है । इनमें से बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न विशेषगुण 
रै, रोष सामान्यगुण हैँ परापरत्वे इति । ( १ ) परत्व, (२) अपरत्व, ( ३.) संख्या, 
(४) परिमाण, (५) पृथक्त्व, (६) संथोग, ( ७) विभाग, (८ ) वेग-- 
ये आठ गुण "मन'केटहै) ये सब सामान्यगुण है, क्योकि मन के विशेषगुण नहीं 
होते । “रूप, रस, गन्ध, स्प, बुद्धि, सुख, दुःखः, इच्छा, द्वेष, भरयटन, चमे, अधमं, 
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भावनारूपसंस्कार, शब्द स्नेह, सांसिद्धिकद्रवत्व--ये विज्ञेषगुण कहे जाते हैँ । गौर 
संख्या, परिमाण, पुथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, नँ मित्तिक- 
द्रवत्व, वेग-स्थितिस्थापकसंस्कार-ये सामान्यगुण कहे जाते हैँ । ३४।। 
` ते च पच्च संख्यादयः । खे--आकाशे।। ३०, ३१, ३२, ३३, २३४ ॥ 
मुक्तावचिकारने 'ते सवेनाम से संख्यादि पच जौर खे" पद का अर्थं बताया 
"आकाशे" आकार में ।। ३०-२४।। 
इति सामान्यतो द्रव्यगुणकथनम्‌ । 
इति बालप्रियासनाथायां मुक्तावल्यां साधम्यं वैघम्यंनिरूपणात्मिक 
प्रथमधरकेरणलक्षणा । । 


प्रत्यक्षखण्डे द्रव्यनिरूपणं नाम्न द्वितीयं प्रकरणम्‌ 


तव क्ितिगंन्धहेतुर्ननिारूपवती मता) 
षडविधस्तु रसस्तत्र - गन्धस्तु द्विविधो मतः ।\२५।। 


द्रव्यनिङ्ण- नामक द्वितीय प्रकरण का आरम्भ किया जा रहादहै। 
चौतीसवीं कारिका तक सात पदार्थो का साघम्यं-वंवम्यं बताते हए किन द्रव्यो मेँ 
कितने ओर कौन-कौन गुण रहते है, यह ब्रताया गया । अब पृथ्वी आदि प्रत्येक 
द्रव्य का निरूपण कर रहे हैँ । “गन्धहेतुः' = गन्ध का समवायिकारण। उक्त द्रव्यो 
भें "पृथ्वी द्रव्य, गन्व का समवायिकारण है 1 ५*- ५ 
` साधम्यंवेधम्ये निरूप्य सम्प्रति प्रत्येकं पृथिव्यादिकं निरूपयति "तत्रे"ति ¦ 
गन्धहेतुरिति } गन्धस्मवायिकारणसित्यथंः । यद्यपि गन्धवत््वमा्रं लक्षणमुचितं, 
तथापि पृथिवीत्वजातौ प्रमाणोपन्यासाथ कारणत्वमुपन्यस्तम्‌ 1 तथा हि-- 
पृथिवीत्वं हि गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्धयति अन्यथा गन्धत्वा- 
वच्छिन्नस्याकर्मिकत्वापत्तेः । 
यह सवंसम्मत सिद्धान्त हैः कि कार" कायेमात्र के प्रति कारण है। तब “गन्घ- 
` हितुत्वम्पुथिवीत्वम्‌' गन्यकाजो हेतु हो वह पृथ्वी" है--इस पृथ्वीलक्षण' की 
काल ओर दिक्‌ ' में अत्तिव्यासि होगी । अतः गन्ध हेतुः" शब्द का अथं बताते है 
गन्धसमवायिकारणमिति ।* अर्थात्‌ "समवायेन गन्धकारणं पृथ्वीलक्षणम्‌' समवाय- 
सम्बन्धसे जो गन्वका कारण दहो, उसे पृथ्वी" करगे । कालः कालिकसम्बन्धेन 
. गन्घहेतुः- कार, कालिकसम्बन्ध से गन्धका कारण होता है, समवाय सम्बन्धसे 
नहीं । उसी तरह दिक्‌ 'दैशिकसम्बन्धसे गन्धकी हेतु होती है, समवायसम्बन्ध 
से नहीं । अतः दोनों में वृथ्वीलक्षण की अतिव्यासि नहीं होगी । 


११० । न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [ प्रथिवीत्वजातिसिद्धिः 


शा--सुरमभ्यसुरभिकपाला रन्ध तथा प्रथमलक्षणवर्ती निगंन्व "वट म उक्त 
लक्षण की अव्याति होगी 1 । 

समाधान--जातिघटित लक्षण करने से अव्यासि नहीं होगी अर्थात्‌ "गन्ध 
वदुवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वम्‌" इतना अथं “गन्धवत्‌” पदका विवक्षित करेगे, 
तव अव्यासि नहीं होगी । गन्घवान्‌ जो कपालादि उनमें रहनेवाी ( तद्वृत्ति ) 
जो द्रव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति, यानी "पथ्वीत्व' जाति, तादशजातिमत्त्व 
"गन्धवत्‌" पद से विवक्षित किया गयाहै। अतः सुरम्यसुरभिकपाारन्ष तथा 
प्रथमक्षण के निर्गन्वधट में भी पृथ्वीत्व के होने से लक्षणसमन्वय हो जाता है । अतः 
अव्याकि नहीं होगी । नौ उव्यों में से यह "पृथ्वी'ही "मन्ध" के प्रति समवायिकारण 
-है । पृथ्वी से गन्व उत्पन्न होता है । वह्‌ "गन्ध" समवायसम्बन्ध से पृथ्वीम रहता 
है । अतः "गन्धवत्त्व यह्‌ लक्षण पृथ्वी का किथा गया है। अर्थात्‌ जिसमे गन्ध 
हो वही पृथ्वी है" यह्‌ समक्षना चाहिये । 

शका - गन्घवत्त्वं पृथ्वीत्वम्‌' इस ल्घु ल्क्षणसेही निर्वाह हो सकतादहैतो 
'गन्घसमवायिकारणम्‌--ृथ्वीत्वम्‌" इत गुरुभरुत लक्षण करने की बावदयकता 
क्यो हर्द ? भर्थात्‌ भृथ्वी ही" "गन्धके प्रति कारण है, यह क्यों कहा गया ? इसी 
आशय को दूसरे शब्दो मे इस प्रकार भी कह सकते हैँ कि कारिकाक्रार ने "गन्धहेतुः" 
इस पृथ्वी के लक्षण मे हेतुः पद का ब्रहुण क्यों किया? । 

समा०- तथापिति । पृथ्वीत्व' जाति की प्रामाणिकता ( षृथ्वीत्व जाति को 
सिद्ध करने में अनुमान प्रमाणहै) प्रदक्षित करने के किए दही लक्षण में "हेतु" पद दिया 
गया है, जिसका अथं “गन्व-समवायिकारणम्‌" है 1 पृथ्वीत्वजाति के सिद्धकरनेमें 


अनुमान इस प्रकार किया जायगा--समवायसम्बन्धावच्छिन्नागन्धत्वावल्छिन्न । 


गन्धनि्टकायंतानिरूपिता या तादाठम्यसम्बन्धावच््छिन्न पुथ्विनिष्ठा कारणता, सा 
किञ्चिद्धमविच्छिन्ना कारणतात्वात्‌, घटनिष्ठकायंतानिरूपितकपाल्गतका रणतावत्‌ । 
यथा कपाकनिष्ठा कारणता कपारत्वधर्मावच्छिश्ना, तथा पृथ्वीनिष्डठा कारणता 
अपि परृथ्वीत्वघ्माविच्छिन्ना अवगन्तव्या 1 इस अनुमान के बर पर ही यह्‌ कहाः 
गयादहै कि "पृथ्वी दही गन्धके प्रति कारण है अर्थात्‌ “गन्धसमवायिकारणं पृथ्वीत्वम्‌ 
यह्‌ क्षण किया गयादहै। इसरीतिसे गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकतया “पुथ्वीत्व 
जाति की सिद्धिहो जाती है। मर्थात्‌ जो गन्ध का समवाथिकारणतावच्छेदक हो. 
उसी को पृथ्वीत्व' जाति कहते हैँ । क्योकि अन्युन ओर अनतिप्रसक्तवमे ही 
कारणतावच्छेदक होता है । अन्येति । पृथ्वी को यदि गन्धकेप्रति कारणः न मानं 
तो "गन्ध की उत्पत्ति अकस्मात्‌ कहनी होगी । अर्थात्‌ कारण के निना ष्ठी ( गन्ध) 
काये की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । किन्तु कारण के बिना तो कार्यं की उत्पत्ति होती 
नहीं, यह्‌ नियम है । कारण के रहने पर ही कायं की उत्पत्ति हज करती है। यदि. 
कारण के बिनाही काथं कीजाकस्मिक उत्पत्ति हुआ करेगी तो बिना जलके ही पिपासा 
(प्यास ) शान्त होनी चाहिए । बिना खादच्के ही बुमुक्षा (भूख) की शान्ति होनी 
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चाहिये, किन्तु एेसा होता नहीं है । अतः कहना होगा कि जो गन्व का कारण 
है, वह पृथ्वी हीदहै। जिस किसी भी वस्तु ( द्रव्य ) मँ गन्व आता है, उसमें 
पृथ्वी का अंशहोनेसे ही गन्व आता है, आकस्मिक नहीं । वह कारणता -निरव- 
च्छिन्न ( किसी अनुगत धर्मं से रहित ) नहीं हुआ करती, अपितु वह्‌ किसी अनुगत 
ध्म से अवच्छिघ्न { युक्त) ही रहती, वह्‌ अनुगत घमं ही उस कारणता का 
अवच्छेदक ( मर्यादक भेदक ) माना जाता है, उस अनुगत अवच्छेदक धमं को 
ही "पृथ्वीत्वजाति" कहते हैँ 1 इस कारण पृथ्वी" ही गन्ध की उत्पत्ति का कारण 
दै, तथा उस वृथ्वी में समवायसम्बन्ध से गन्व रहता है, यह सिद्ध हुजा । 

१. पृथ्वी का परिष्कृत लक्षण यह होगा--'गन्वसमानाधिकरणं द्रव्यत्वसाक्षा- 
द्व्याप्यजा तिमत्त्वं'- -पुथिव्या लक्षणम्‌ । गन्ध के समानाधिकरण तथा द्रव्यत्व जाति 
का साक्षातव्याप्यजात्तिवाका जो द्रव्य, वही पृथ्वी" है। गन्ध" समवाय सम्बन्धसे 
पृथ्वी में रहता है । इस कारण "पृथ्वीत्व' जाति; गन्धसमानाधिकरण हुई । वह 
"पृथ्वीत्वजाति" दव्यत्वजाति का साक्षात्‌ व्याप्य मी है । क्योंकि वह्‌ "पृथ्वीत्वजाति 
एकमात्र सम्पुणे पुथ्वीमे रहती है । मौर द्रव्यत्व जाति" सम्पूणेनौ द्रव्यो में 
रहती है 1 उपर्युक्त लक्षण में “गन्धसमीनाधिकरण" यह्‌ पद यदिन दं तो “जलत्व 
आदि जातिर्था भी द्रव्यत्व" जाति की साक्षात्‌ व्याप्य जात्तिर्यां है । तन उन जाति- 
नाके जलादि द्रव्यो मे अतिव्यासि होगी । उस्र अतिव्यात्ति का निवारण करने के 
चयि गन्धसमानायधिकरण' पद देना आवश्यक है । अब श्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्य पद 
नदे तो द्रन्यत्वजात्ति" तथा सत्ताजातिः को केकर जल आदिमे अतिव्याप्ति 
होगी । क्योंकि जिस पृथ्वी में गन्ध रहता है, वहीं पर द्रव्यत्व तथा सत्ताजाति भी 
रहती है । उन जातिवाले जक आदि द्रव्यभीर्हु। अतः इस अतिव्याप्ति के निवा- 
रणाथे, द्रव्यत्वसाश्नाद्व्याप्य" यह पद देना आवश्यक हुआ । तब “सत्ताजाति? द्रव्य- 
त्वजाति का व्यापक्‌ है , व्याप्य नहीं । क्योकि “सत्ताजाति' शुण तथा कमम भी 
रहती है । अतः वह्‌ द्रव्यत्वजाति की व्याप्यजाति नहीं हुई । अब यदि उक्त लक्षण 
मे 'साक्नात्‌"पदनदं तो गन्वसमानाधिकरण तथा द्रव्यत्वजाति की व्याप्यजाति 
करके .वटत्व' जाति कोले तो केवल घटकरूप पृथ्वीम तो लक्षणसमन्वय हो 
जायगा, किन्तु पटादिरूप पृथ्वी में 'अव्याप्तिहोगी 1 इस अव्याप्ति के निवारणाथं 

'सक्षात्‌' पद देना भआवरयक है। (साक्षात्‌ पदः देने पर “घटत्व आदि. जाति, 
(्रव्यत्वजाति" का साक्षात्‌ व्याप्य नहीं है, साक्षात्‌ व्याप्यतो पृथ्वीत्व' जाति ही 
ही होगी । “वटत्व' आदि जाति तो ¶ृथ्वीत्वजाति" का साक्षात व्याप्य हँ, ्रव्यत्व- 
जाति" को नहीं । अतः पृथ्वीत्व, जकत्व आदि जातियाँ ही द्रन्यत्वजाति" के 
साक्षात्‌ व्याप्य हैँ. । 


शंका--'दयं नीररूपा पृथ्वी, इयं पीतरूपा च" इसं प्रत्यक्ञ प्रमाण सेही पृथ्वी 
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न च पाषाणादौ गन्वाभावादगन्धवत्त्वमपराप्तमिति वाच्यं तत्रापि गन्धसत्वात्‌ । 
अन्नुपलन्धिस्त्वनुत्कटत्वेनाप्युपपद्यते । कथमन्यथा तद्दस्मनि गन्ध उपरम्यते ? 
भस्मनो हि पाषाणध्वंसजन्यत्वात्पाधा गोपादानोपादेयव्वं 'सिद्धयति । 'यदूद्रध्यं 
यदुदरव्य््वंसजन्यं तत्तदुपादानोपादेयमि' ति व्याप्तेः । दुष्टं चैतत्खण्डपटे महापट- 
ध्वं सजन्ये । इत्थं च पाषाणपरमाणौः पुथिवीत्वात्तञ्जन्यस्य पाषाणस्यापि पुथि- 
वीत्वम्‌ । तथा च तस्यापि गन्धवत्त्वे बाधकाभावः । ॥ । 

शंका--गन्धसमवायिकारणत्वं पृथिवीत्वम्‌" इस लक्षण की पाषाण आदि में 
गन्ध की उपक्ज्धि न होने से उक्त क्षण की अव्याप्ति होगी 1 .“आदि' शब्दसे 
"क्वि" को समल्षिये । उक्त आशंका को हम अनुमान प्रयोगसे इस प्रकार कहु 
सकते है--पाषाणः न पृथ्वी, गन्धाभाववत््वात्‌" । 

समा०--पाषाण, गन्धाभाववान्‌ है अर्थात्‌ पाषाण मेः गन्ध नहीं है, इस कथन 
मे कोई प्रमाण नहीं है। शंका करने वाले ने जो "गन्धाभाववत्व' हेतु दियादहै, वह 
“स्वरूपासिद्ध है। ^स्वरूपासिद्धि' यह एक हेतुदोष है, उस दौषसे दूषित होनेके कारण 
उक्त हेतु" हेत्वामास है, यथाथ हेतु नहीं, अतः असत्‌ हेतु से अनुमान करना उचित 
नहीं है । पाषाण, कच आदिमे भी "पृथ्वीत्व' होने से गन्ध होने का अनमान किया 
जा सकता है । जंसे--'पाषाणः गन्धवान्‌ पथ्वीत्वात्‌ घटवत्‌ । 

शंका०--यदि पाषाण, कचि आदिमे गन्धहोतीतो सूंघने पर उसकी उप- 
कल्धि अवदय होती । . जब कि नहीं होती तो उससे गन्ध के अभाव ( गन्धन 
होने ) काही निणंय किया जा सकता है 1 

समा०-पाषाण मे गन्ध की जो अनृपरूड्षि है, उसका कारण है--उस गन्ध 


त्व' जाति कीं सिद्धिहो सकती है, तब अनुमान प्रमाणसे 'पुथ्वीत्व' जातिको क्यों 


सिद्ध किया गया है? 
समा०-परमाण्‌, दयणक ओर घ्राणेन्द्रिय स्प पृथ्वीमें प्रत्यक्षप्रमाण की 


पह नहीं है । इस कारण अनुमान-प्रमाण से पृथ्वीत्व-जातिको सिद्धकरने की 
आवर्यकता हुई । यथा--पृ्वीवृत्तिः या गन्धक्तमवायिकारणता सा किच्िद्घमवि- 
च्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, तन्तूवृत्तिकारणतावत्‌ ।* पृथ्वी मे जौ गन्ध की समवाथि- 


कारणता है, वह्‌ किकी घमे से अवच्छिन्न (युक्त मर्यादित) होने योग्य है, कारणता, 


होनेसे। जो जो "कारणता" होती है वह क्सीन किसी घमस तो अवच्छिन्न 
होतीदही दहै! निरवच्छिन्न कोई भी कारणता नहीं हुआ करती । जसे तन्तुओंमें 
पट की समवायिकारणता, वन्तुत्वघमं से अवच्छिन्न रहती है, उक्ती प्रकार पृथ्वी- 
वृत्ति गन्वसमव्रायिकारणता भी किसी धमं से अवद्य अवच्छिन्नहौगी । वह॒ घमं 
पृथ्वीत्व" जाति ही है। इस अनुमान प्रमाण से परमाणु, ढयणुक, ध्राणेन्द्रियरूप 


अतीन्द्रिय पृथ्वी में तथा प्रसिद्धपृथ्वी में “पृथ्वीत्व' जाति की. सिद्धि करना सुगम 


हो जाता है। 
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का अनुत्कट ( अनुदुभरुत ) होना । गन्ध की अनृत्कटता के कारण उसंकी (गन्धकी) 
उपरुन्धि नहीं हौ पाती । उत्कट गन्ध का ही प्रत्यश्न ( उपकरुन्ि ) हआ करता है। 
अनृत्कट गन्ध का नहीं! पाषाणमें गन्धके रहने पर भी अनुत्कस्ताके कारण 
उसकी उपरुन्धि नहीं हो पाती । 

शंका--पाषाण में गन्ध के आनेन आने में उत्कटता-अनूत्कटता की कल्पना 
करते बैठने की अपेक्षा यही क्यों न मान ल्या जाय कि पाषाण मे उत्कट या अन्‌- 
त्कट किसी प्रकार की कोई गन्धदही नहीं है। । 


-समा०--कथमन्यथेत्ति । पाषाण में उत्कट, अनुत्कट किसी प्रकार की कोष 
गन्धही यदिन होती तो पाषाणभस्ममें गन्ध की उपरूढ्धि ( घ्राणजप्रत्यक्ष ) कंसे 


हो पाती ! क्योकि पाषाण का भस्म ( चूना ) पाषाण के ध्वंस ( नास ) से उत्पन्न 


होता है । अतः पाषाणभस्म का उपादानकारण पाषाण" है। इस कारण पाषाणरूप 
उपादानकारण का वह्‌ पाषाणभस्म ( चूना ) उपादेय है। अ्थर्त्‌ उपादानकरणनि- 
रूपिता उपादेयता उस भस्ममेंदहै। अनुमान का आकार यह्‌ होगा--“पाषाणभस्म 
पाषाणोपादानोपादेयम्‌ पाषाणघ्वंघजन्यत्वात्‌ महापटध्वंसजन्यखण्डपटवत्‌” । 


जो अवयव ( परमाणु ) उस पषाणकेह, वे ही अवयव ( परमाणु ) उस 
भस्सकेभीदहैँ। क्योकि जो द्रव्य, जिस वस्तु ( द्रेव्य ) के नाश्च से उत्पन्न होता 
है, उन दोनो द्रव्यो के अवयव णएकदहीदहोते हैँ) क्योकि णेस नियम ( व्याप्ति) 
है कि.यदुद्रव्यं-मस्मादिद्रव्यं, यदुद्रव्यध्वंघजन्यं पाषाणादिद्रव्यघ्वंसजन्यं, तत्‌-भस्मादि 


द्रव्यं, तदुपादानोपादेयम्‌-पाषाणादिद्रव्यस्य यदुपादानं पाथिवपरमाण्वादि तस्य उपा- 
देयं कायं भवति ।' जो भस्मादि द्रव्य, जिस ( पाषाणादि ) द्रव्य के ध्व॑ंससे उत्पन्न 


होता है वह (८ भस्मादि द्रव्य }) उस ( पाषाणादि ) द्रव्यूप उपादान का उपादेय 
होता है। उपादान का अथं ह--“समवायिकारणः भौर उपादेय का अथं है-- 
"काये" । जंसे--बडङ़ वस्व के नाश से ( फाडने से ) जो खण्डवस्त्र ( टुकड़ा ) उत्पन्न 


- होता है, तो उक्ष बड़े तथा छोटे वस्त्र { दुक्ड़े ) के अवयव षएकहीरह, अर्थात्‌ बडे 


वस्त्र कं उपादानभूत परमाणु के ही दोनों (बड़ा तथा छोटा दुक्डा ) कायं रहै, 
यड अनुभवसिद्ध दहै । उसी प्रकार प्रकृत प्रसंगमभेभी पाषाणके उपादानं जो 
पाषाणपरमाणु, उसीकेये दोनों (पाषाण ओर पाषाणभस्म ) कायंदहैँ। तब 


` पाषाणभस्म में गन्ध रहे ओर पाषाणमे गन्धन रहे यह्‌ कंसे संभव दहो सकता 
है? इसच्यि पाषाणमें भी "गन्वः को अवश्य ही स्वीकार करना होगा । चह जो 


धरन हैँ कि उसका प्रत्यक्त क्यों नहीं होता तो उसका उत्तर ऊपर दियाजा चुकाहै 
करि गन्व की अनुर्कटता ( अनुद्भूतता ) के कारण उसका ( गन्घका ) वहां 
( पाषाणमें ) प्रत्यक्ष नहीं हो पाता. इस रीति से पाषाणके परमाणु जैसे पृथिवीरूप 
८ न्या 
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है वैसे ही उनसे उत्पन्न हुआ पाषाण भी पृथिवीरूप है । अतः पाषाण के गन्धवान्‌ 
होने में कोई बाघक नहीं है” 
( १) उपर्युक्त प्रघटुक का सरर भाव इस प्रकार दहै 
शंका०- पृथ्वी के उक्त लक्षण की “पाषाणः मं अव्यास्ति होती है, तथा जक 
ओर वायु" मे अतिब्यासि होती है, क्योकि जर तथा वायु" सुगन्ध तथा दुगेनधवाले 
है, यह प्रतीति होती है, सौर पाषाण, कांचमें गन्ध की प्रतीति नहीं ह्योत । 
सखमा०--जिसर जल तथा वायुमें कस्तूरी, पृष्प आदि गन्घयुक्त पृथ्वी का 
संयोग सम्बन्व है, वहीं गन्ध की प्रतीति होती है, अन्यत्र नहीं । इस कारण परम्परा 
सम्बन्ध से वह पृथ्वी का गन्धही जल ओर वायुमें प्रतीत होता हौ 1 अतः पृथ्वी 
“गन्धः समवायसम्बन्ध से रहता है, यह निर्णीत ह 1 
शंका०--यवि कस्तूरी पुष्पादिरूपपृथ्वी का गन्धही संयोग सम्बन्वसे वायु 
के साथ उडजातादहौतो पृष्पौमें छेद हौना चाहिये तंथा कस्तूरीभी तौलमें कम 
हो जानी चाहिए, किन्तु एेसा होता नहीं । 
समा०--जितने सूक्ष्म अंशो को उनसे वायु उडाले जाता उतनेही 
सूक्ष्म अंशो की भोक्ता प्राणियों के अचष्ट से उनमें पुनः उत्पत्ति हो जाती है। इस 
कारण पुष्पो में छेद तथा कस्तुरी की तौरूमें न्यूनता नहीं होती । 
शंका--यदि दूसरे अंगों की "उत्पत्ति होती हैतो सुरक्षित रखा कपुर कम 
क्योंहो जातादै? 
समा०--कपुर आदि में भोक्ता प्राणियों के अचष्ट नहीं हैँ । अतः पृथ्वीका 
ही गन्ध, जल तथा वायु मे आता है थह निरिचत होता है। 
अब पाषाण के पक्षमें वादीसे यह पूना चादिए कौ-तुम पाषाणमें 


.“पृथ्वीत्व' को न मानकर दोषदे रहेहो, या पाषाणमें प्पृथ्वीत्व' को मानकर 


दोषदे रहेहो? 


यदि प्रथम पक्ष अंगीकारकरो तो दोष देना संभव ही नहीं होगा । यदिः 
द्वितीय पक्ष को अंगाकार कसे तो, वह्‌ भी उचित न होगा । क्योकि यदि ञापने 
पृथ्वीत्व को मान ल्या तो उसमें गन्व अवकश्यहीदह्ोगा। अनुमान प्रयोग इस. 
भ्रकार होगा-पाषाणादयः गन्धवन्तः पृथ्वीत्वात्‌, प्रसिद्ध परृथिवीवत्‌ ।'--पाषा- 
णादि गन्धवा हैँ, घृथिवीत्व घमंवलेहोनेसे, जोजोद्रव्य पृथ्वीत्व घम॑वाखा है 
वह॒ गन्धगुणवाला भी दहै, जंसे कस्तुरी, पुष्पादिद्रव्य । अतः पाषाणमें भी 





गन्ध की सिद्धि दहो जाती है । 


शंका-- कस्तूरी, पुष्प आदि के समान पाषाणमें भी गन्धकी प्रतीति क्यो: 


नहीं होती ? 


समा०--कस्तुरी, पुष्प आदि के समान पाषाण का गन्धव उदृभरुत नहींहैः । 
अपितु अनुदृभूत है । इस कारण प्रत्यक प्रतीति को छोड़कर “पृथ्वीत्व" हेतु के द्वारा 


अनुमान प्रमाण से उसमे गन्ध की प्रतीति होती है। 
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कारिकाकारने पृथ्वी" का एक अन्य लक्षण भी कियादहै। 

इस अन्य लक्षण की व्याख्या कर रहै हैँ । नानारूपवती मता" इति । पृथ्वी 
शुक्छ, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र" भेद से विविघरूपविरिष्ट है । 

नानारूपेति । शुक्लनीरादिभेदेन नानाजातीयं खूपं पृथिव्यामेव वलते न तु 
जलादौ, तत्र शुक्लस्यैव सत्वात्‌ । पृथिव्यां तु एकस्मिन्नपि धर्मिणि पाकवरेन 
नानारूपसम्भवात्‌ । न च यत्र नानारूप नोत्पन्नं तत्राऽव्याक्षिरिति वाच्यं, रूपद्- 

 यवद्वुत्तिद्रव्यत्वग्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌, रूपनाङवद्‌वृत्तिद्रव्यत्वनव्या- 

प्थजातिमतवस्य वा वाच्यत्वात्‌ । वैशेषिकनये पृथिवीपरमाणौ रूपान्तरस्य च 
सत्त्वात्‌ । न्यायनये घटादावपि तत्सत्वाल्लक्षणसमन्वयः । 

शुक्ल, नीलादि भेद से सात प्रकार का, नानाजातीयरूप पृथ्वीमेंदही 


शंका-पाषाण आदि को पृथ्वी माननेमेंही कोई प्रमाण नहीं हैँ। 

समा०ऽ--अनुमान प्रमाण से पाषाण आदिमे धृथ्वीत्व' सिद्धहीदहै। तथा 
युक्तिसे भी सिद्ध है । यथा-अग्निसंयोग आदि से जब पाषाण भस्मभावको प्राप्त 
होता है, तभी घ्राणेन्रिय से गन्धका प्रत्यक्ष होता है) जहाँ गन्ध है वहाँ पृथ्वी है 
इसमे किसी का विवाद नहीं हैँ । अवयवो का गन्धगुण ही अवयवी के गन्धगुणं का 
` मसमवाथिकारण हौोतादहै। इस कारण भस्मके आरम्भक अवयवो मे पुथ्वीत्व 
सिद्ध होने पर उन पाषाणादिकों के आरम्भक अवयवोंमें भी पृथ्वीत्व को अव्य 
स्वीकृत किया जायगा 1 क्योकि यह नियम है कि सौ हाथपरिमित महापट ( महन्‌ 
वस्त्र ) के ध्वंस से उत्पन्नं हआ जो दस हाथ परिमित खण्डपट (वस्त्र का) दुका 
है, वह्‌ ( खण्डपट ) महापट के उपादान ( समवायिकारण ) रूप तन्तुओं काही 
उपादेय { कायं ) है, अर्थात्‌ महापट के तन्तु ही खण्डपट के उपादान कारण दहै । 


क्योकि महापट के अन्य समवायिकारण ओौर खण्डपट के अन्य समकायिकारण 
भाननेमे कोई प्रमाण नहीं है । दोनों ( महापट मौर खण्डपट ) ही तंतूपादयान- 
जन्यत्व घमं से अवच्छिन्न हैँ । उसी प्रकार पाषाण भी पृथ्वीपरमाणुजन्य होने से 
पृथ्वीत्वचमंवान्‌ ( पाथिव ) है । अर्थात्‌ जो अवयव पाषामादि द्रव्यो के उपादान- 
कारणदहैभवेही { अवयव } उस भस्मरूपद्वव्य के उपादानकारण होगे । इस रीति 
से पृथ्वीपरमाणु में गन्ध होने से पाषाणमें भी गन्वत्ता का होना स्पष्ट होता है। 
अन्यथा उसके भस्म (चूणे) मेँ कभी भी गन्व की उपरुन्धि न होती । क्योकि कारण 
मेँ अविद्यमान गूणों की उपरब्धि काथं में कभी नहीं हुआ करती । अतः (कारणगुणा 
`एव कार्यगुणानारभन्ते' इस न्याय ^ से पाषाणादिकों मे भी पृथ्वीत्व सिद्ध-होता है । 
` एवंच--पाषाणो ने पुथिवी, गन्धाऽभाववत्त्वात्‌' इस पूर्व॑पक्षीय अनुमानमें 
हेतु के पक्षवुत्ति न होने से स्वरूपासिद्धिदोष है । इस दूषित अनुमान से पाषाणमें 
पृथिवीत्वाभाव सिद्ध नहीं करिया जा सकता । 


१. कारणयुणपुवंकः कायंगुणो दष्टः"--( वै. सु. ५।२।२५ ) 
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माना जाता है । वसा जक, तेजस्‌ ( तेज ) आदिमे नहीं । जरू ओौर तेजमेँतो 
केवर शुक्छरूप रहता है ।. अर्थ्पत्‌ जर भें अभास्वर ( न चमकने वाला ) शुक्ल- 
रूप ओर तेज में भास्वर { चमकने वाला ) शुक्लरूप रहता है । यद्यपि पृथ्वी 
द्रव्य एकदही धर्मी ( गुणों का आश्रम ) है, तथापि उस एकमेंभी (घटे) पाक 
( बग्निसंयोग अर्थात्‌ विजातीय तेजः संयोग ) केद्वारा नाना (अनेक) रूपोंकी 
उत्पत्ति का होना संभव है । वैसा पाक जक आदिमे नहीं होता। इस कारण उन 
जक आदि मेँ अनेक प्रकारके रूपों कौ उत्पत्ति होना संभव नहींरहै। 
शंका-- जिस पृथ्वी ( पटादि) मेँ कदाचित्‌ नानारूप उत्पन्न नहींदहो पाये 
तो उनमें नानारूपवत्त्व' इस पृथ्वीलक्षणं की अव्याति होगी । क्योकि पटादिरूप 
पृथ्वी मेँ यदि वाक ( विजातीय तेजःसंयोग ) किथा जायगा तौ पट ही जरूकर- 
नष्ट हो जायगा । एेसी स्थितिमें पटमें नानारूपों की उत्पत्ति कंसे होगी? ओर 
नानारूपों की उत्त्तिंतो पाकसेदही होती है। अतः “नानारूपवत्त्व' इस पृथ्वी 
लक्षण की घटपटादि पृथ्वी मे जव्या्ि होगी । 
समाऽ-“नानारूपवत्त्व' इस पृथ्वीलक्षण को जातिघटित कर देने से अव्यासि 
नहीं होगी । अर्थात्‌ "नानारूपवत्त्वे' का अथं करेगे <रूपद्वयवदुवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजाति- 


मत्त्व' या “रूपनाश्वदुवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व' पृथ्वीमें नाना प्रकारके रूप | 


है इस कथन का तात्पयं यह्‌ है किजिस एकं पृथ्वी ( बटादि) मेँ दो रूप उत्पन्न 
हए हों अर्थात्‌ कच्ची अवस्था में घट नीका (काला ) होतादहै, वही धट पकनेके 
अनन्तर रक्त (लार) हो जाता है, उसी तरह दूसरा उदाहरण “फल” को लीजिये । 
वह्‌ प्रथम हरा रहता है, बाद में सथ किरण रूपतेजःसंयोग से पीला रंग उसमें 
हो जातादहै। एक्चदोरूप (तीनरूप भी) वाली पाथिव वस्तुमे वतमान 
{ रहनेवाी ) जो द्रव्यत्व कौ व्याप्य जाति है, वही जाति यहां अपेक्षित है, ताद्य 
जातिवाला होना--अथवा जहां रूप का नाशहौता हो एेसी वस्तु में रहनेवाखी 
जो द्रव्यत्व-व्याप्य-जाति,-- ताद्छ जाति वाला होना इस अर्थं मेँ 'नानारूपवत्तव" 
का तात्पर्यं है । 
दोनों प्रकारके जातिघटित लक्षणोंके अनुसार व्याप्यजाति शृथ्वीत्व' ही 
रोगी । वह पृथ्वीत्वजाति, उस पार्थिवः घट-पट आदि पृथ्वीमेंभी रहती है, जहां 
अनेक रूप. नहीं ह, अतः अव्यति दोष नहीं होगा । इन दो जाति घटित लक्षणों में 
से प्रथम लक्षण अवेक्षाबुद्धिविशेषविषयकलत्वरूप जो द्वित्व है, उससे युक्त है । इस 
कारण प्रथम लक्षण में उपस्थितिकृत गौरव प्रतीतहोताहै। उस. गौरव को दरुर 
करने के लिएतथा शीघ्र उपस्थिति करानेहेतु दूसरा जातिघटित क्षण किया 
गया है । { अयमेकः अयमेकः यह अपेक्षा बुद्धिका आकारै) पाकंसे रूप- 
परिवतंन के विषय में नैयायिक भौर वैशेषिको की प्रक्रिया मँ मतभेद है । नैयायिको 
को `प्रिखरपाकवादीः कहते है । "पिठर" = घटादिपात्ररूप अवयवी, उसमं पाक 
अर्थात्‌ अवयवी में पाक । भट्टी में कच्चा चट रखा जाता है तब पाक ( विलक्षण 
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तेजःसंयोग ) से पहला श्याम (नीर ) छप नष्ट होता है परचात्‌ शूपान्तर अर्थात्‌ 
लाकरूप उत्पन्न होता है। इस रूपपरिवतेन केचल््थिजौ पाक हुआ, वह्‌ पाथिव 
कपालादिजन्य घटादि अवयवी मेही हुभा। उस अवयवीमें ही पूर्वंखूप का नाकच 
ओर रूपान्तरोत्पत्तिः हुई । इनके मत में परमाणुरूप अवयव तथा अवयवी ( घट ) . 
दोनों मे एक साथदही पाक होता दहै, उससे पू्वेरूपका नाशं ओर रूपान्तर की 
उत्पत्ति होती है । एवंच स्पनाशवान्‌ घटादि पदाथ हु, उस नष्टरूपवाले अर्थात्‌ 
रूपनाङवान्‌ घटादि पदाथं मे वृत्ति है जिसकी ( रहनेवाल्ी ) ेसी पृथ्वीत्व जाति 
ही होगी । क्योकि वही द्रव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति है, तादशजातिमत्व ही 


“नानारूपवत्त्व' पद से यहां विवक्षित है। 


वैशेषिको को "पीटृपाकवादी" कते हैँ 1 "पीलु" ==परमाणु, उसमें पाक अर्थात्‌ 
अवयवो मे पाक । इनका कहना है कि भट्टी मे रखे हुए घट के रूपपरिवतंन के 
च्एि जो पाक हुआ, वह ( पाक) पृथ्वी (चट) के परमाणु मेही हुभआा। अर्थात्‌ पाक 
( विकक्षण अग्नि संयोग) से घटरूप अवयवी क्रमशः टूट जाता है, वह परमाणुकी 
अवस्था तक प्राप होता दहै । तब उन परमाणुओों का र्यामरू्प नष्टहो जाता ई ओर 
रक्तरूप उत्पन्न होता है । उनसे (परमाणुओं से) ` द्रयणुक, चव्यणुक आदि क्रमशः होकर 
घटरूप अवयवी का पुनः निर्माण होता है 1१ उसमें ( घट में ) अपने कारणभूत पर- 
माणुओं का रक्तरूप करमशः आ जातादहै। इसप्रकार घट का नाश, पुनः उसकी 
उत्पत्ति इतनी रीघ्तासे होतीरहै कि हमेपता ही नहीं चल पाता। इनके 
मतम पाक से परमाणुरूप अवयवो में पूर्वरूप का नाश तथा दुसरे रूप की उत्पत्ति 
होती. है । 

एवंच दोनों के अनुसार जिस घटरूप पुथ्वीमें पूरवंखूपका नाश तथा दूसरे 
रूप कणे उत्पत्ति होती है, उसमें रहनेवाली जाति पृथ्वीत्व होगी वह पुथ्वीत्व जाति 
जिसमें नानारूप उत्पन्न नहीं हुए एेसे पट आदि मे भी रहती है, ताद्शजातिमान्‌ 
वे घटादि रहै । अतः कहीं भी अव्यास्ति दोष न्हींहै। 

“सडविधस्तु रसस्तत्रे'ति । अम्ल, मधुर, क्वण, कदू, तिक्त, ओर कषाय 
यह छह प्रकार का रस ( आस्वाद ) परृथ्वीमें है। इस कारण “षड्‌विघरस वत्त्व 
यह भी पुथ्वी का छक्षणहै। 


(१) विलक्षणतेज के. संयोग से परमाणुओं में क्रिया पदा होती है । तत्‌ पश्चात्‌ 





क्रिया से विभाग, तत्पश्चात्‌ पूवंसंयोग का नाश, तत्पदचात्‌ उत्तरदेश का संयोग 


होतादहै जर साथ दही दवणुक का नाशहोतादहै। इस क्मसे. च्यणुक आदि का 


नाशह्ोने पर धघटकानाश होतादहै। केवकं परमाणुमात्र बचा हुञा है। जब 


अग्निसंयोग से प्रत्येक परमाणु पक जाता है तब पुनः अृष्टवदात्मसंथोग से पर- 
माणं मे क्रियापैदाहोतीदहै ओर क्रमशः इचण्‌काद्ठिकों की उत्पत्तिके बाद 


` धट पुवं की तरह बन जाता है थानी उत्पन्न होता 
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षडविध इति । मधुरादिमेदेन यः षड्विधो रसः स॒ पृथिव्यामेव । जख च 
मष्युर एव रसः । ` अत्रापि पूवंवद्रमद्वयवदुवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्तवं 
छष्णार्थोऽवसेयः । । न । 

गन्धस्त्विति । द्विविध इति वमस्तुश्थतिमात्रं, न द्विविधगन्धवत्त्वं लक्षणं, 

विधत्वस्य व्यथंत्वात्‌ । दैविध्यं च सौरभासौरभभेदेन बोध्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 

मधुर, अम्ल, क्वण, कटु ( कड्आ ), कषाय ( कसला ), तिक्त ( तीखा ) 
भेद से जो ( प्रसिद्ध) षड्विध अर्थात्‌ मधुरत्व, अम्कत्व कवणत्व, कटुत्व, 
केषायल्व, तिक्तत्व, इस प्रकार षड्विधजातीय रस है, वे समवाथिकारण पुथ्वी 

ही रहते हैँ । यर्हा प्रन्थकारने एव" कारका प्रयोग किया है, उससे यह्‌ स्पष्ट 
होता है कि पृथ्वीत्व से रहित जल में षड्विधरसवत््व नहीं है । जल से मुक्त जल 
मधुरत्वजातीय रस ही रहता है । 

शंका-- "समवायेन षड्विध रसवत्त्वं" हस पृथ्वीलक्षण की जहाँ षड्विधरसों की 
मशः उत्पत्ति नहीं होती उन शकंरादि पाथिव वस्तुं मे अव्याति होगी ॥ 
भौर यदि .समवायेन रसवत्त्वं" इतनां ही लक्षण रसे तो "जक" मेँ अतिव्यासि होगी । 

 समा०-प्रदशित अव्यास्ि अतिव्याप्ति का निवारण करने के ल्ियि यहां 
भौ “रसद्वयवदुवृत्ति्रव्यतवव्याप्यजातिमतत्व' एधा जात्तिघटित लक्षण कर देना 
चाहिये । अर्थात्‌ पाथिव आघ्रक्छ आदिमे जोदो प्रकार के रस उत्पन्न होते है, 
अथवा पाकके कारण रस का नाश होता है, उनमें रहनेवाली जो पृथ्वीत्वजातिदहै, 
केह पृथ्वीत्वज।ति, व्रव्यत्वव्याप्यजाति होने से पाथिव शकरा आदिमे भी रहेगी, 
भन्तः अन्यासि नहीं होगी । ओौर केव समवायेन रसवत्वं कहने के बजाय “षड्‌- 

धरसवत्त्वं" कह दं तो जरू में होनेवारी अतिन्यासि का निवारण हो जायगा, 
भ्योकि जख तौ केवल मधुर रस ही रहता है, षड्विधरस नहीं । 

शंका-- भिन्न भिन्न जरो में भिन्न भिन्न मधुर रस होते दै । अतः मधुर- 
रसद्यवाले जल मेः अतिव्यासि यथावस्थित रही । 

समा०--“रसद्यवत्‌" का अथं रसत्वव्याप्य-मिथोविरुद्ध मधुरत्व-अम्कत्वा- 
दिजातीयवत्‌" करना होगा । तब अतिव्यासि नहीं होगी । "गन्धस्तु द्विविधो मतः" 
रत्ति । पृथ्वी में गन्घदो प्रकार कादै, सुरभि ( सुगन्ध ) ओर असुरभि (दुर्गन्ध) । 
गन्धस्तु द्विविधो मतः यहाँ पर "द्विविधः पद केवल वस्तुस्थिति का बोधक है। 
अर्थात्‌ गन्घरूप वस्तु की सुरभि-असुरभि मेद से द्विविघतया पृथ्वी में स्थिति है, यह्‌ 

ते करने के किए "द्विविधः पद दिया गया है। एवंच गन्धत्वव्याप्यसुरभित्व- 
असुरभित्वजाति से गन्धे की द्विविधता समक्षनी चाहिए । सुरभिया असुरभि गन्ध 


देथ्वीमें ही सम्भव है । पृथ्वी से भिन्न अन्य किसी वस्तु मे सम्भव नहीं । अतः 


समवायेन गन्धवत्वं" इतना ही लक्षण करना पर्यास है । गन्धत्वन्याप्य-सुरभित्वा- 


चरभित्व-जातीयवत्व' इस प्रकार जातिषटित लक्षण करने की आवदयकता नहीं है । 
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ओरदो प्रकारका गन्धी पृथ्वी का लक्षण है, यह भी नहीं समन्ञना चाहिये । 
दो प्रकार का गन्ध तो केवल वस्तुके स्वरूप को बता रहादहै 1 अतः समवायेन. 
गन्धवत्वं ' यही पृथ्वीका लक्षणदहै। इस प्रकार लघुपरिष्कारसे ही निर्वाहो 
जाता है । इस कारण “दो प्रकार का गन्धवत्त्व, इस गुरुभ्रुत परिष्कार करने का 
भी प्रयोजन नहीं है, लक्षण में उसका निवेश करना व्यथं ।॥ ३५ ॥ 


स्पशंस्तस्यास्तु विज्ञेयो ह्यनुष्णाश्ीतपाकजः ! 


तस्याः पृथिव्याः । अनुष्णाशीतस्पशंवत्त्वं वायोरपि वतंत इत्युक्तं पाकज ` 
इति 1 इत्थं च पृथिव्याः स्पर्शोऽनुष्णाशीत इति ज्ञापनाथं तदुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु 
पाकजस्पशंवत्तवमात्रं लक्षणम्‌, अधिकस्य वेयर्थ्यात्‌ । यद्यपि पाकजस्पखं प्रटादौ 
नास्ति तथापि पाकजस्पशंवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्वजातिमत्त्वमर्थो बोध्यः । 

इति पृथिवीनिरूपणे पृथिवीलक्षणम्‌ । 

तस्याः = उस ( पृथ्वी ) का स्प तो "अनुष्णाऽदीतपाकजः' जो नगरम 
ओौरन ठण्डा तथा अग्निसंयोग से उत्पन्न होनेवाला है 1 “अनुष्णः अशीतञ्चासौ 
पाकजश्चे'ति कमंधारयः । एव्रंच “षड्विव रसवत्व' ओर ^पाकजस्पशंवत्व" पृथ्वी 
का लक्षण होता है! “अनुष्ण “अशीत में नञ्‌" का अथं अल्पत्वहै, क्योकि 
तथाहि --^तत्साद्श्यम भावस्च तदन्यत्वं तदल्पता । । 

| अप्राशस्त्यं वि रोघश्च नञर्थाः षट्‌ प्रकीतिताः । 
पृथ्वी का स्पशे, “पाकज अनुष्णाशीत समञ्नना चाहिये । अनुष्णाशीत = 


जो स्पशे ऊष्ण न हौ ओर रीत भीन हौ किन्तु उससे विलक्षण हो, 


तथा पाकजन्य पाक के संयोग से उत्पन्न हो । रेस स्पशं पृथ्वीम ( घट आदि 
मे ) रहता है 1 अतः पाकज अनुष्णाश्चीतस्परेवत्व" यह भी पृथ्वी का लक्षण दहै । 

शका-- पृथ्वी का लक्षण, “अनूुष्णाक्षीतस्पशेवत्त्वं' इतना ही क्योंन किया 
जाय ? उसमें पाकजः" विश्लेषण देने की क्या आवङ्यकता है ? 


समा०-'अनुष्णाशीतस्पर्शवतत्व' तो वायुम भी होता है, अतः उसमे अति- 
व्याप्ति हौ जायगी । उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थं "पाकजः विशेषण दिया गया 
है1 वायु .का स्प पाक्जपाकजन्य नहींरहै। पृथ्वीकेही रूप, रस, गन्घ, 
ओर स्पशं ये चार "पाकजः हआ करते हँ । अतः "पाकजस्पर्शंवत्त्वम्‌"-पाकजन्य- 
स्पशे का होना--इतनादही पृथ्वी का लक्षण है । अनुष्णाशीत इस विशेषण 
को देने की कोई आवदयकता नहींदहै। ग्रन्थकार ने “अनुष्णारीतः विेषणदेकर 
इतना ही बताना चाहादहै कि पृथ्वी का स्पन्चं अन्य स्पर्शो की अपेक्षा विखक्षण 
है 1 "अनुष्णाश्चीत' यह्‌ पद पृथ्वी के लक्षणके अभिप्रायसे नहीं कहा दहै, किन्तु 
पृथ्वी का स्पद्यै अनुष्णाशीत होता है, यह्‌ शिष्यो को समक्षनेके चल्ि कहा 
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इसके गतिरिक्त ओर कोई उसका प्रयोजन नहीं 
| इख रि ८ पाकजंर = | 
ही पृथ्वी का लक्षण है 1 हीं, इसलिए “पाक यस्पश्ञवत्त्व 


शका पाकजस्पशेवत्वम्‌" इस पृथ्वीलक्षणं की चृण-पटादि जो पृथ्वी के 
भाग हैँ उनमें पाकजन्यस्पक्ंवत्व नहीं है, क्योकि पटे पाक नहीं होता, य 
पहले बता चूके हैँ । अतः उनमें उक्त लक्षण की अव्याप्ति होगी । ^ = 
समा०-- 'पाकजस्पशेवत्व' का जातिघटित अथं क ये । ` 
पाकजस्पशंवद्वृ्तिदरम्यत्व-व्याप्यजातिमत्त्वम्‌? एसा अथं व 
होगी । पाकजस्पशंवाला हृ "घट", उसमे रहुनेवादी ( वृत्ति ) जो द्रव्यत्वव्याप्य 
जाति 'ृरष्वीत्वजाति"-- ताइशपृथ्वीत्व जातिमान्‌ यावत्‌ पृथिवी हई, तो उसके 
अन्तगंत पटादिरूपा पृथ्वीभौी होगी) इस कारण अव्याप्तिकी भाकंका नहीं 
करनी चादहिये र यहाँ ध्यानदेनेकीः बात यहदहै कि शीत स्पशः जक में, “उष्ण 
स्पश" अभ्निमें, ओौर वायु तथा पृथ्वीं अनुष्णाद्चीत स्पशं रहता है । । दोनों 
मेँ अन्तर इतनादहीदहै कि वायु का अनुष्णाशीत स्पे अपाकज है ओौर धृथ्वीः 
का अनुम्णाशीतस्पशे भाकज” है । वट" को अवि ( भाड़ ) मे पकाति दै, इस कारण 
उसके स्प मे पाक ( अग्निसंयोगं ) भी कारण कहा जाता है । अत्तएव पृथ्वी 
के स्प को ( प्ाकज ) कहते है । वसा ( पाकज ) पट आदि का स्पदं नहीं है। 
। , इति परृथिवीनिरूपणे पृथिवीलक्षणम्‌ । । 
नित्यानित्या च साद्धेषा नित्या स्यादणुलक्षणा ॥ ३६ ॥! 


( पृथ्वी ) नित्य जौर अनित्य दो प्रकार की है । अणुलक्षणा' परमाणु ° 
केरूप मे वह नित्य है, ओर सावयव ( अवयवो से युक्त ) काय॑रूप पृथ्वी 
| न व १ दयणुकादिके रूप में वह अनित्य दहै। नित्य उसे कहते है-- 
जा (भावत्वेसति ष्वंस्ाऽप्रतियोगित्वं नि "-- ं 
0 | ¦ त्यत्वम्‌ -भावरूप होता हृ ष्व॑सका 


नित्येति सा पृथिवी द्विवि ठ ं 
म धा, नित्या अनित्या चेत्यथैः अणुलक्षण परमाण 
पृथिवी नित्या ॥ ३६॥ ` = 1. 
वह्‌ पृथ्वी नित्य मौर अनित्यभेदसे दो प्रकारकी हं । परमाणुरूपा पृथ्वी 
नित्य, क्योकि अणुया परमाणु को निरवयव माना गयाद्ै। इस कारणं अणः ` 
. स्प पृथ्वीका ( अवयननाश्च या अवयवो के संयोग , का नाश सम्भव न हो सकने 
से 2 नित्य कडा गया ह ओर अणुसे दचयणुक, व्यणुके आदिसे स्थृलकायं जो 
होते, दै वे सावयव होते हैँ । इस कारण सावयव पृथ्वी को अनित्य न । सारण सानवव = ष्व को अलित्यकहा शया है । 
` (१) जालान्तरगते भानौ यत्सुक्ष्मं श्यते रजः । तस्य षष्ट्रतमो भागः 
परमाणुः प्रकीतितः। अणु अर परमाणुका एक ही अथं दहै अणु निरवयव 


होता है 1 
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अर्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति तथा नार नहींहोता गौरजो निरवयव हौती दहै उस 
पृथ्वी को निट्य+ कहते हैँ | ३६ । 
अब जिसकी उत्पत्ति गौर नाशदहोतादहै तथाजौ सावयव है उस पृथ्वी को 


अनित्यः कहते है, यह अभ्रिमः कारिका में बतावेगे। 


( १) नित्य वस्तु का कक्षण--प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाऽप्रतियोगित्वं 
नित्यत्वम्‌ ।* जो पदाथं प्रागभाव का अप्रतियोगी होकर ध्वंस का अश्रतियोगी 
होता हो उसे नित्य कहते हैँ । परमाणु ! अणु }) आदि नित्य पदार्थो की उत्पत्ति 
नहीं होती, इस कारण उन नित्य पदार्थो में प्रागभाव का प्रतियोभित्वः ( ्रति- 
योगीपन ) नहीं होता । ओर नित्य पदार्थो का विनाश भी नहीं होता। इस 
कारण नित्यो में ष्वंस ( प्रध्वंसाभाव) का प्रतियोभित्व भी नहीं रहता, यही नित्य 
वस्तुकालक्षणदहै। इस लक्षणमें यदि "ध्वंसाप्रतियोगित्वंः यह्‌. पद नदतो 
"प्रागभाव" में अत्तिव्यात्ि होगी । क्योकि नैयायिकं ने “रागभावः कौ उत्पत्ति 
रहित ( अनादि ) तथा अनित्यमानादहै) इस कारण वह्‌ प्रागभाव अपने प्रागभाव 
का प्रतियोगी नहीं हुआ । अतः अनित्य प्रागभाव मे नित्य" के लक्षण की अति- 
व्याति के वारणां “ध्वंसाऽप्रतियोगित्वः पद दिया गयादहै। इस प्रागभावे 
च्व्स का “अप्रतियोगित्व' नहीं है, क्योकि "वट" बनर्कर अपने प्रागभाव 
को नष्टकरदेता है अर्थात्‌ प्रागभाव का अभाव होता है) अतः वह ( प्रागभाव ) 
अपने अभाव का प्रतियोगी हो गया, अप्रतियोगी नहीं । अतः प्रागभावमें अति- 
व्याि नहीं है । अब यदि ्रागभावाऽप्रतियोगिस्वे सत्ति" यह पदन देतो ध्वंसः 
मे अतिन्याप्ति होगी, क्योकि ध्वंस" का ध्वंस नहीं मानते! ओर उस ध्वंस को 
अनन्त तथा सादि मानतेर्ह। तव ष्वंस का अप्रलियोगित्व घ्वंस"में हैही। इस 
कारण सादि ( अनित्य ) ष्वंस मे अतिन्याप्ति होगी । उसके वारणां “प्रागभावाऽ- 
रतियोगित्वे सति" यह्‌ विशेषण दिया गया है 1 घटादि कार्यो के तुल्य वहु ध्वंस भीं 
उत्पत्तिमान्‌ होने से प्रागभावका प्रतियोगीही होतादहै, अप्रतियोगी नहीं । 
अतः ध्वंस में मतिव्याप्ति नहीं होगी । 

(२) अनित्य वस्तु का लक्षण--श्रागभावप्रतियोगित्व ध्वंसप्रतियोगित्वाऽ- 
न्थतरवत्त्वं अनित्यत्वम्‌ ।' जो पदाथं प्रागभाव का प्रतियोगी होया ध्वंस का 
प्रतियोगी हो अथवा प्रागभाव ओर घ्वंस दोनों का प्रतियोगी हो, उसे अनित्य 
कहते हैँ । यदि केवर श्रागभावप्रतियोगित्व' इतना ही लक्षण करे प्रागभाव" में 
प्रागभाव का प्रतियोगित्व ही नहीं होता, या शध्वंसप्रतियोगित्व' इतना ही लक्षण 
करेतो "ध्वंस" मेँ ध्वंसकाभी प्रतियोगित्व नहींहोता) इस कारण धह स्पष्ट 
हो जातारैँकिं श्रागभाव"में तो केवकं ध्वंस का प्रियो गित्वशूप अनित्यत्वः 
है, ओर “चष्वंस" ( प्रध्वंसाभाव ) मेँ केव्‌ प्रागभाव का प्रतियोगित्वरूप "अनित्यस्व' 
है । ओर घटपटादि पदार्थो मे प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव दोनों का प्रतियोगिट्व- 
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अनित्या तु तदन्या स्यात्सेवावयवयोगिनो। . 
साच त्रिधा भवेद्‌हुमिन्द्रियं विषयस्तथा । ३७ ॥ 
न क पृथ्वी से भिन्न द्रवणुकादिरूप समस्त कार्रूप है। ओर वही 
अनत्य जथात्‌ सावयवा है। वह कायंरूप पृथ्वी शरी न्द्िय ` 
से तीन प्रकारकीिदहै) 1. 
अनित्येति । तदन्या परमाणुभिन्ना पूर 
_ अनिः गुभिन्ना पृथिवी दवणुकादिङ्‌ त्ये- 
त्यथः । संव--अनित्या पृथिव्येव, अवथववतीत्यथंः ` > 
षः नतु 1 कि मानं, परमाणुपुञ्जैरेवोपपत्तेः । न चः परमाणूनामतीन्द्रिय- 
त्व द्वटा : प्रत्यक्षं व स्यादिदि वाच्यम्‌, एकस्य परमाणो रभ्रव्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य 
ध # यथेकस्य केशस्य दुरेऽप्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । न चैको 
‡ स्थूर इति बुद्धेः ख र 
च इति बुद्धे रनुवपत्तिरिति .वाच्यम्‌, एको महानु घान्वराशिरितिवदु- 
“नित्याऽनित्या च साद्वेधाः इस पूवं ्‌ 
द शवंकारिका के द्वारा नित्य ओर अनि 
॥ से ध्वी दो प्रकार की बता चुके है । परमाणुरूपं पृथ्वी नित्य है बौर 
व अर्थात्‌ उससे भिन्न दचयणुकादिरूपा पृथ्वी अनित्य होती है, ओर 
अनित्य पृथ्व ही अवयववती ( सावयवा ) होती है । । 
व को शंका--अजवयव से . पृथक्‌ अवयवीके होनेमेंक्या प्रमाण ? स्का 
कर वा का व यह्‌ है - नैयायिक “अवयवे ओौर अवयवी' एेसे दो भिन्न- 
र मानतेदहैँ। परन्तु देखा जायतौ कहना पड़तादहै कि केवर अवयवो 
ज (० व ) ही तो 'अवथकीः है । अतः परमाणओं का 
णूपुज्ज ज ही घट" है । तब “अवयवी' को कः मः वों 
१ एक तथा अवय 
पृथक्‌ परदाथं मानने की क्या जावर्यकता ? अतः अवयवसमुदाय ही अवयवी ह 


अवयव से पृथक्‌ अवयवी नहीं है" । क्योकि परमाणुसमृह को माननेसेही काम 
चल जाता हे। बौद्ध का कहना हैकि यापर ------, 2 क्ट हैक मरहापर गह शंकामो नहीं कं रंकाभी नहीं कीजा 
व 2 है, थही अमिस्प का खक्षण है । एवंच नित्य पथिकी का लक्षण यह्‌ ` 
गा ध्वंसाऽगप्र तियो गित्वे सति प्रायभावाऽप्रत्तियोगित्वे च सत्ति गन्धवत्वं 
नित्य-पुथिन्या. लक्षणम्‌ । तथा अनित्य पथिवी का लक्षण यह्‌ हीगा व 
भावाऽन्यतरप्रतियो गित्वेसति गन्धवत्वम्‌ - अनित्यपृथिव्या ठक्षणम्‌ । क 


( १) यह ˆअवयविवादः नैयायिः गें वि 
धिको काद । इनका कहना है कि 
अवयवी परस्पर भिन्न पदाथं ह| हना अवयव ओौर 


र किन्तु बौद्धो का कना कि "अवयवी ने 
अकयवां से जतिरिक्त कोई नवीन पदाथं ( वस्तु ) नहीं है। वहतो अवो 
समूहरूप ह समुदाय ) माना है । नैयाधिक कहता है कि "पट तन्तं का समुदाय- 
श्‌ नहीं ह । वह्‌ (पट) तो तन्तुओं में ( से ) उत्पन्न होता है, अतः वह्‌ (पट) 


[ परमाणुपूञ्ञवा दिपूवंपक्षः 





“्वंसप्राग- ` 


अवयविसिद्धिः 1 
सकती कि परमाणु तो अतीन्द्रिय ( प्रत्यक्ष के अयोग्य } है इस कारण परमाणु- 
समृहरूप घट का परत्यश्च नहीं हो सकेगा) उक्त ङंका का सप्राघधान ( बौद्धके मत 
से ) इस प्रकार होगा किंदूरसे प्रत्येक ( एक-एक ) केश का प्रत्यक्ष नहीं होता, 
किन्तु उन कशोंकेसमूहकातो प्रत्यक्ष होतादही है। वेसेही एक परमांणुका 
प्रत्यक्ष न भी होन्ति भी परमाणुसमूहरूप धट के प्रत्यक्ष होने मे कोई बाधा 
( अडचन ) नहीं है । 
तन्तुओं से पृथक्‌ एक नवीन पदाथ ह । यह अवयविवाद का सिद्धान्त ही 
नैयायिक-विज्ेषिकों के कार्यकारणवाद का आधार ह । किन्तु सांख्य, वेदान्त, बौद्ध 
आदि सभी उक्त सिद्धान्त के विरोधी है। सांख्य कहता है कि 'पट' तन्तुं 
का परिणाम हँ । अर्थात्‌ दूध, दही की. तरह तन्त्‌, ही "पट के रूपमे परिणतो 
जाते हैँ । तन्तुञों से पथक्‌ “पट” नामकी कोई नवीन वस्तु नहीं दह । यही साख्यं 
का .सत्कार्यवादः हु । । † 

उसके विपरीत न्याय-वैलेषिक का कहनादै कि “तन्तु”, "पटः के रूप 
में परिणत नहीं होते। वे तो अपने स्वरूप ( तन्तृरूप ) मँ ही यथास्थित रहते 
है! ओर उन तन्तुओोंमें पट" नामकी एक नवीन वस्तु उत्पन्न होतीदहौ। यही 
इनका “आरम्भवादः या “असत्कायंवादः' ह । यह दशेन तन्तुं से "पटः का 
पुथक्‌ अस्तित्व मानता ह । अर्थात्‌ अवयवो से अवयवी पृथक्‌ हँ । वहः ( अवयवी } 
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` अवयवो का समूह ( समदाय) मत्र नहीं हं । यह्‌ ( न्याय-वंशेषिक ) दशनः 
, यथार्थं `( बाह्य : वस्त्‌वादी ह । इस दन का नामान्तर 'पदाथे-विज्ञान-सास्त्र' हं । 


जगत्‌ के दसयमान पदार्थो के अस्तित्व का, , उनके स्वरूप का यथाथं परिचय करा 
देना ही इस दश्लेन का उदेश्य ह । एवंच “सास्य सत्कायंवादी ( परिणामवादीं ) 
ओर न्याय-वेशेषिक आरभवादी ( असत्कायंवादी ) कहराते हैँ । 
बौद्ध स्वलक्षणवादोः है। वह नैयायिको के अवयविवाद का खण्डन करता 
, है बौद्धो का स्वलक्षण नामक तत्व अनन्त है, यथार्थं है किन्तु क्षणिक है 1 यह्‌ 
सम्पूणं द्टयमान जगत्‌ ओर उसके पदार्थो की प्रतीति स्वलक्षण नामक तत्त्वों के 
जाघधारपरही हआ करती दहै! तथापि उन स्वलक्षणं को भिलाकर कोई कायं 
( घटपटादि द्रव्य ) उत्पन्न नहीं किया जाता । न्याय-वंशेषिक्‌ के "परमाणु" तत्त्व 
के समानदही बौद्धं ने भी अपने अभिमत स्वलक्षणोको मुरूततत्वके रूपमे माना 
है । वस्तुतः स्वलक्षण" का स्वरूप परमाणुओंः से भिन्न है । तथापि मूरतत्तव की 
समानता को मनमें रखकर बौद्ध का कहना है कि परमाणुपुज्ज"से ही घटपटादि 
स्थूर द्रव्यो की प्रतीति संभवदहो जाती है तौ 'अवयवी' नामक एक अतिरिक्त पदाथं 
मानने की क्या आवश्यकता है ? अपने कथन में बौद्ध यहु युक्तिदेताहैकिदूर 
स्थित एक केश की तरह एक परमाणु यद्यपि “अभ्रत्यक्ष' है तथापि दूर्‌, स्थित केञ्च 
समूह्‌ कौ तरह परमाणुपुञ्ज ( समूह्‌ ) का प्रत्यक्च हो सकता है। ओौर धान्य (वान) 
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शूरता के नहीं 

उक्त शंका का समाधान ध 0 
कणो मे महत्त्व स्थूर्ता } 

होने पर मी उन. अनेक छोटे छोटे धार 
राशि है" ठेसी प्रतीति होती है, उसी 


नहोनेषर भी परः 
माणसे में 


~ हौ सकती है । अर्थात्‌ उक्त भरतीततिके होने मे कोर्ट बाया 


भाणुओं का ( मवयवों का) जो समदं 
-सथरुदोः 
अवयव से अवयवी भिन्न नही ह। यदै, वही धट--( अवयवी ) है। एकव 


ह मवं, परमाणोरतीन्दियत्वेन तत्सम 
सतु नातीन्दरियः, सन्निधाने तस्यैव प्रत्यक्षत्वात्‌ । न 


प रमाणुषुञ्जरूप “घट” मेँ भी एक ओर 
दै । अतः अवयवो से पृथक्‌ "अवयवे" 
जावर्यकता नहीं प न्याय-वैदी 

नहीं है । इस पर न्याय-वशेषिक का कहना है कि यद्यपि केश अपनी 
हो पाता, तथापि व हं 
1 वह्‌ ( केश }) ` 
° क्योकि वही केशः समीप से दृष्टिगोचर 


से द्ष्टिगो 

है । बह न र नहीं किन उत्का स॒ह दूर सेमी दिखलाई पड़ जा 

जसा कितना ही यग नहींहै परमाणु" तो सर्वथैव अत्यक्च के अयोग्य शा 

सोक वसु क स्वभाव भे ट उन होः बह मी परमदा कै अयोमय ही होगा 
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दपर रूपमे स्वीकार करना ही वां ॥. ४. 1 


[-अवयविसिद्धिः 


है। यदि परमाणु में स्थुरुता मानी 
किन्तु होता नहीं । इस 


बौद्ध इस प्रकार करता है-प्त्येक छोटे छोटे धान्य 


बुद्धिन होने र भी तथा घान्यकणों की पष्कलता के 
यक्णोसे बनी राशिं. "एक बड़ी घान्य- 


धा नहीं है । इसचिए पर- 
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तदभावे चादश्यत्वम्‌ 1 तथा च वसरेणोमंहृत्वरास्परव्यक्षत्वं न तु द्वयणुकादेस्तद- ` 
भावात्‌ । न हि व्वन्मतेऽपिसम्भवतीदं, परमाणौ महत्वाभावात्‌ । 

बौद्धं की आशंका का उत्तर नैयायिक देता है--"मैवमि' ति । बौद्धनेजो 
कह ( अवयव से भिन्न अवयवी नहीं है), वह उचित नहींदहै। जब कि परमाणु 
अतीन्द्रिय (प्रत्यक्ष के अयोग्य) हैँ, तब उनका (अतीन्द्रिय परमाणुओं का) समूह्‌ (पुञ्ञ) 
रूप जो घट, उसका भी प्रत्यक्ष केसे सम्भव होगा ? अर्थात्‌ परमाणु, प्रत्यक्ष के अयोग्य 
होने से उसका समूह भी प्रत्यक्ष के अयोग्य होगा) इसकिएु अक्यव से अतिरिक्त 
अवयवीर को स्वीकार.करना होगा । द्ुरदेश स्थिति केश काद्ष्टान्त बौद्धने जो 
दिया थाः; वह यहाँ टीकं नहीं बैठता, क्योकि द्रुरदेशस्थ केशा को अतीन्द्रिय (प्रत्यक्ष 
के अयोग्य) नहीं कह सकते क्योकि समीप लाने पर उसका प्रव्यक्त होता है । अर्थात्‌ 
दुर स्थितं केश की अप्रत्यक्षता स्वाभाविक नहीं दहै, बहतो द्रुरतादोषके कारण 
है । उस दूरतादोष की निवृत्ति होने पर वही केश, प्रत्यक्ष काः विषय हो जाता है। 


` एवंच केश मेँ मतीन्द्रियताके न होने से अर्थात्‌ प्रत्यक्षयोग्यता होनेसे केश समूह 


कगि प्रत्यक्षता ( केश समूह्‌ का प्रत्यक्ष होना ) मी स्वाभाविक है। किन्तु परमाणु 


की अप्रत्यक्षता तो स्वाभाविक है अतः उसका पुञ्ज ( समूह ) भी भप्रत्यक्ष मानना 


होगा । 
(१) श्रव्यसमवायिकारणमवयवः"-- यह्‌ अवयव" का लक्षणहै। द्रव्यकाजो 
समवायिकरणार्हौ, उसे अवयवः कहते है 1 जैसे "पट" ( द्रव्य ) का तन्तुः, "वट" ` 
.( द्रव्य ) का कर्पा सेमवायिकारणहै ।. शरीर (द्रव्य ) के समवायिकारण हस्त 
पादादि! अतः वे अवयव" कहक्ताते हु । उक्त लक्षणम यदि द्रन्य'पदन दें 
तो आकाशादि" द्रव्य भी कब्दादि" गुणों के समवायिकारणं रहै, परन्तु उनमें 
अवयवरूपता नहीं है । इस अत्तिव्याति के वारणां द्रव्य" पद दिया गयादहै। तब 
'जाकाशादिकों' मे किसी द्रव्य की समवायिकारणता नहीं है, अतः अतिव्यासि दोष 
नहीं हो पाता । यदि (समवायि पदन दे तो “तन्तुः आदि अक्यवोंका संयोग भी 
"पटादि द्रव्यो का असमवायिकारणरहै। ओर काकः आदि उन्हीं के निमित्तका- 
रणं है 1 इन दौनों कारणों (अस्तमवाविकारण भौर निमित्तकारणो ) में अतिन्यासि 








. हो जायगी । उस अतिव्यासि के वारणार्थं लक्षण में समवायि" पदं दिया गया है 1 


( २) “जन्यद्रन्यमवयवी"--यह अवयवी" का लक्षण है 1 जौ जन्य द्रव्यहो उसे 
"अवयवी" कहते हैँ । पृथ्वी, जल, तेज मौर वायु ओर उनके द्वयणुक से लेकर 
जितने भीं उत्पत्तिवाङे पार्थिव, जलीय, तजस वायवीय द्रव्यै वे सब जन्यद्रव्य 
होने से "अवयवी" कहलाते हैँ । इस कक्षणमें यदि जन्य'पदनदं तौ परमाणु" 
आदि नित्य द्रव्यो में अतिव्यास्ति ह्यमी) उसके निवारणाथं (जन्य पद दिया गया है 1 
अब यदि द्रव्य पदन देतो गुण~कर्मादिकों मे अतिव्यासि होगी । उसके निवा- 


णार्थं द्रव्य" पद दिया गया है) 
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बोद्ध कहता है कि हमारा अभिपराय१ य नहीं है कि न्द्िय वर 
दै, उसके ग का प्रत्यक्ष होता है ।' किन्तु त त 
परमाणुमौं में सेजिस परमाण्‌सन्तान का पिण्ड, कपा, वट आदि शब्दों से व्यवहार 
किया जाता है, वह्‌ अतीन्द्रिय नहीं है, इसचिए उसका चाश्चुष प्रत्यक्ष होता दहै । 
ओर जो उनके पूवंवर्तीहै, वे अतीन्दिय दही इस कारण उनका चाश्रुषपरत्यक्ष 


ह १. राका-न च तदानीमिति ।* "अयं घटः" इत्याकारक प्रत्य रे 

भे ही प्रत्यक्ष के . विषय (योग्य) न होनेवाके समुदित न क 
इन्द्रियागोचर परमाणुपुञ्ज ) के द्वारा प्रत्यक्षयोग्य परमाणुसमुदा ( खड्य == इन्द्रिय 
गोचर परमाणुपुज) उत्पन्न किया जाता है, अतः परमाणुपुञ्जरूपी घटका प्रत्यक्ष हो 
सकता है, क्योंकि "यत्‌ सत्‌ सत्‌ क्षणिकम्‌" इस नियम के अनुसार म 
( बौद्धो ) के मत में परमाणुजों की उत्पत्ति मानी गई दहै। 

समा०--इस पर नैयायिक कहते हैँ श्ट 
शब्द से व्यपदेश ( व्यवहार ) कृरने के र लौ व ह क 
ओर चक्षुरादिसे व्यपदेशाहं परमाणु तो प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहने पर भी नहीं 
दिखाई देते । अतः उक्त व्यवस्था की उपपत्ति के चयि बौद्धो को कहना त 


कि इर्यत्व मेँ च्टयोपादेयत्व प्रयोजक होतार, ओौर 
प्रयोजक होता है । एवच्च अद्य धुवेपरमाणभों के 
माणुओं का उपादान कसे कर सकोभे | इसी आशय को 
समोाघान किया है--अद्श्यस्येत्तिः । 


(अप्रत्यक्ष ) होने से वह 


हो सकेता । ओर दस्यपरमाणुणुञ्जः मँ दर्योपादेयता 
होनेसे इर्यपरमाणुुञ्ज कौ उत्पत्ति होना ही संभव नहीं 


वस्तु से च्छ्य वस्तुकी 


द्वारा धटात्मक ददय पर- 
मन में रखकर ग्रन्थकार ने 
4 बौदढमतानुसार पूवे . परमाणुपुञ्ज अच्द्य 
त्यक्ष ( दशय ) परमाणुपुज्जका कारण (उपादान) नहीं 
( उयोपादेयत्व ) न 
है । एवञ्च अद्रय 
उत्पत्ति कभीभी नहीं हो सकती । - अर्थात्‌ अद्रय 


वस्तु, च्य वस्तु का उपादान ( कारण ) नहीं हआ करती । अतः बौद्ध यह नहीं 


कह सकता कि "कार्योत्पत्तिकारू मे अदं 


घटकी उत्पत्ति होती है, 


य॒ परमाणुपुञ्ज से दथ परमाणुपुञ्जरूप 
इसचक्एि उ मरत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं है ।" 


क्योकि अच्क्य पदार्थं, चदय पदाथं का उपादान (कारण) नही होता । अन्यर्थेति । 


अन्यथा अर्थात्‌ अद्रय को 
चक्षुरिद्रिय तथा ऊष्मा ( 
कगेगा । अर्थात्‌ अद्द्य 

खरय ऊष्मा की उत्पत्ति 


च्ख्य का उपादान (कारण ) माना जाय तो कदाचि 
त्‌ 
ताप ) आदि अद्य तेजः पदार्थों काभी प्रत्यक्ष होने 
चक्षुसे कदाचित्‌ इर्य चकश्चुकौी तथा. अद्य ऊष्मासे 
होने ल्येगी । ओर त्वगिनद्रिय से उसका प्रत्यक्ष होने 


ग कन्त मे 
क्गेगा । किन्तु शास्त्रकारोंने चक्षुरिन्द्रिय तथा ऊष्मा ( ताप ) को तेजःपदाथं ओौर 
अद्दय ( प्रत्यक्ष ) का अविषय माना है) 


 शंका- बोद्ध कहता 
अदस्य अन्नि से कभी 


है किकरिसी पावें रसे हए अतितप्त तेर मेँ विद्यमान 
कमी ज्वाारूपी अद्य अग्निक उत्पत्ति ( अर्थात्‌ 


ज्र्यत्व भे अद्दयोपादेयत्व ` 
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नहीं होता । एवंच अतीन्द्रिय परमाणुं के पुञ्जरूप घट के प्रत्यक्ष होने में कोई 
बाघानहीं है । घट के प्रत्यक्ष की सिद्धि के च्िए अवयवात्तिरिक्त अवययी के मानने 
की जावद्यकता नहीं | 





अत्यधिक तपे हुए तेम जल का छटा देनेसे तप्त तस्थ अद्य अग्नि 


प्रज्वक्ितिहो जातीदै) जैसे बश्ठिगोचर होती है, वैसे ही प्रकृते भी अद्वय 
परमाणु पञ्ज से एक ख्दय परमाणु पुञ्जात्मक घट भी उत्पन्न हो सकता है 1 
“जालान्तरगते मानौ सूक्ष्मं यद्‌ इर्यते रजः} प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुः 
प्रचक्षते 1*” --याज्ञ १।३।१,-मनु° ८११३२ 
समा०- नैयायिकं का कहना है कि अत्यधिक तप्त तेख के भीतर रहने 
वाली अग्निके जौ सूक्ष्म अवयव हैँ उनर्मे प्रत्यक्न-होने की योग्यता है अर्थात्‌ वे च्य 
है, जरू का छींटा पड़ने पर उनसेही स्थृर अग्नि ( दय ज्वाला }) की उत्पत्ति 
होती है । अतः च्छ्यसे ही इय की उत्पत्ति होती है अस्य से इय की नहीं । 
शंका--बौद्ध “नयाधिकः से पुचछताहै कि आपके मते द्वचणुकं अदृश्य है 
उससे ददयत्रसरेणु ( त्यणुक ) की उत्पत्ति होती है । दि अद्य से च्य की उत्पत्ति 
न मानी जाय तो अच्स्य दयणुकसे ददय त्रसरेणु कि उत्पत्ति कसे कह सकोगे ? 
समाऽ- नैयायिकं कहता है- असक वस्तु ख्टय है ओर अमुक वस्तु 
अद्य है 1 यह कहने के लिए कुच हेतु ( कारण ) प्रदशित करना होता है । 
बिना कारणः के अर्थात्‌ अकस्मात्‌ ही को वस्तु द्य या अद्य नहीं हुजा करती, 
क्योंकि इरयत्व या अच्द्यत्व किसी वस्तु के स्वाभाविक धमं नहीं दँ । प्रत्यक्ष की 
सामग्री ( कारण ) महत्व तथा उद्भतरूप है। कह सामग्री जिस वस्तु मेँ रहेगी 
वही वस्तु चदय कह्काती है 1 ओर वह्‌ सामग्री जिस वस्तु मे नहीं रहेगी वह 
वस्तु अच्छय कटुखाती है । क्सरेणु आदि र्मे महत्त्व आदि प्रत्यक्ष की समाभ्री 
है । अतः उसका ( त्रसरेणुका ) प्रत्यक्ष होता है! गौर इयणुक मे महत्व 
( प्रत्यक्ष की सामग्री ) न होने से उप्तका प्रत्यक्न नहीं होता। इस कारण त्रसरेणु 
को दय आौर इयणुक को अद्रय कहा जाता है । 
शंका--यद्यपि प्रत्येक परमाणु अद्य है तथापि परमाणुपृजात्मक धट को 
ख्य मान ल्या जाय तो क्या आपत्तिटहै? । 
समा०. नैयायिक के मतमें तो उपपत्ति दहो जाती ठै, किन्तु बौद्ध के 
मत मे अदुक्य से. दुश्य की उपपत्ति नहीं बन पाती है। क्योंकि अद्रय 
परमाणृओं के समूह ( पुञ्ज ) मे महत्त्वरूपी प्रत्यक्षसामम्रीके न रहने से उस 
घट के प्रत्यक्ष को उपपत्ति नहीं होगी । अर्थात्‌ बौद्धके मतमेभी परमाणुमें 
महत्व न होने से उसका द्दयत्व नहीं है। अतः असंख्य परमाणु क्योन हों, 
उनमें महत्व कहां से आवेगा । अतः बौद्ध का ( प्रत्येक परमाणू का प्रत्यक्ष नहो, 
किन्तु परमाणुपुञ्जात्मक घट का प्रत्यक्ष हो सक्ता है) कथनं कदापि उचित 


१२८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ अवयविसिद्धिः 


नेयाथिक कहता है कि अख्स्य . वस्तु किसी इय वस्तु का कारण ( उपादान ) 
नहीं बनं सकती । यदि ` अद्श्य वस्तु कोभी द्य वस्तु का उपादान (कारण) 
स्वीकार करके तो अद्रय चक्षु से कदाचित्‌ च्छ्य चक्षु की तथा अदश्य ऊष्मा 
से कदाचित्‌ श्य ऊष्मा की उत्पत्ति मी कहनी होगी अर्थात्‌ चक्षु तथा ऊष्मा 
आदि अद्श्य तेज.पदार्थो का भी प्रत्यक् होते ख्गेगा? 1 

बौद्ध कहता है-कटाह्‌ ( कडाह्‌ ) के अत्यन्त तस त॑र भँ विद्यमान अद्श्य अग्नि 
से कभो कभी ज्वाखारूप इय अग्नि की उत्पत्ति होती जसे देखते हैँ । उसी प्रकार यहाँ 
पर भी अद्श्यपरमाणुपुञ्ज से एक दर्यपरमाणुपुञ्ज घट भी उत्पन्नो सकता है । 

नैयायिक कहता है--अव्यन्त तप्त तैर मेँ अग्नि के सूक्ष्म अवयव विद्यमानं 
है ओरवेच्धयमभी है, उन्हीं से ज्वालारूप श्य ( स्थूल ) अग्नि की उत्पत्ति 
होतीदहै। अतः बौद्धका आक्षेप ठीक नहींहै, क्योकि वहम यसे ही दद्य 
की उत्पत्तिहोरहीदहै, 

बौद्धः पूछता है कि आपके यहाँ अद्य द्वयणुक से चदय चरसरेणु का प्रत्यक्ष 
( उत्पत्ति ) कंसेहोतादहै? ` । 

नैयायिक बताता है कि च्द्यत्वे, अड्ब्यत्व किसी वस्तुके स्वाभाविक धमं 
नहीं है, अपितु जहां महच्व आदि कारणसमृह होता है, वह वस्तु खश्यदहोतीदहै 
ओर जहाँ महत्व आदि कारणसमूह नीं रहता वह वस्तू अद्य होती है । त्रसरेणु 
मे महत्त्व होने से उसका प्रत्यक्ष होताहै गौर दयणुकमें महत्व केन रहनेसे 
उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। ` 

बौध कहता है कि प्रत्येक परमाणु के अद्य रहने पर भी परमाणुपुज्ज 
रूप घट" को च्य मानलेनेमेंक्याहानिदह? । 

नैयायिक - नहि स्वन्मतेऽपि" कहकर उत्तरदे रहा है कि तुम्हारे बौदढ- 


सिद्धान्त के अनुसार भी परमाणु मे अर्थात्‌ परमाणुपुञ्ज कायं में महत्त्व जादि 


कारणोके न होने सरे यह्‌ खयत्वोपपादन संगत नहीं हो. पा रहा हं 1 अर्थात्‌ कारणी- 
भरूत परमाणु खयत्व का उपपादन नहीं दहो पा रहा हं । अतः कायेभूत परमाणु- 
पज्च में भी महत्त्व आदि कारणोंकेन होने से इस्यत्व का उपपादन संगत नहींहौ 
` सकता । अतः परमाणुओं से दचणुकादि के द्वारा उत्पद्यमान घटादि अवयवी को 
महत्परिमाण आदि के आश्रयके रूपमे स्वीकार करना दही होगा । एवंच अवयवी 
को पृथक्‌ सत्ता सिद्ध हौ जाती ह । 





नहीं है । क्योकि पुञ्ज { समूह्‌ ) भीतो परमाणुओं से पृथक्‌ नहीं है । इसलिए 
परमाणुओं से दचणुक उससे व्यणुक आदिके द्वारा उत्पद्यमान एक घटादिरूप 
अवयवी को पृथक्‌ स्वीकार करनाही होमा । 

(१) इस दोषके निवारणार्थं “अच्श्य वस्तु से दश्य वस्तु की उत्पत्ति नदीं 
होती यह्‌ मानना ही पड्गा । 


0 


परमाणूत्वसावनम्‌ 1 
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प्रत्यक्षखण्डम्‌ १२९. 


इत्थं चावयविसिद्धौ तेषामुस्पादविनाशयोः प्रत्यक्षसि द्धत्वादनित्यत्वम्‌ । 
| । इति अवयव्यनुमानम्‌ 11 
इस रीति से अवयवी ( चट-पटादि .), अवयवो ( पंरमाणुमो ) से भिन्न 


डै1 अर्थात्‌ वह" अवयवी, अवयवो की अपेक्षा एक स्वतंत्र वस्तु है यहं सिद्ध 
हयो जाने पर अवयवों के उत्पाद-विनाश^ प्रयुक्त अवयवी का उत्पाद-विनाश 
( उत्पत्ति तथा नाच ) प्रत्यक्ष ही है, उससे अवयवी की अनित्यतार् स्पष्टहो जाती 
है ओर परमाणुञोंकी उत्पत्ति तथा नाशन होनेसेवे ( परमाणु ) नित्य हैँ । 
एक अवयवी के अवयव अनेक है! अतः अवयवात्तिरिक्त अवयवी सिद्ध दो 


जाता है । 
\\ इति अवयनव्यनुमानम्‌ ॥ 
तेषां चावयवावयवधाराया अनन्तत्वे मेरुसषंपयोरपि साम््प्रसङ्खुः । -जतः 
क्वचिद्धिश्रामो वाच्यः, यत्रतु विश्रामस्तस्याऽनित्यत्वेऽसमवेतभावकार्योत्पत्ति- 
भ्रसङ्घः इति तस्य नित्यत्वम्‌ । महत्परिमाणतारतम्यस्य गगनादौ विश्नान्तत्वमि- 
वाणुपरिमाणतारतम्यस्यापि क्वचिद्धिश्नान्तत्वमस्तीति तस्य पस्माणुत्वसिद्धिः । 


न च चरसरेणावेव विश्रामोस्स्विति वाच्यं, त्रसरेणुः सावयवः चाक्षुषदरव्यत्वात्‌ 


चटवदित्यनुमानेन तदवयवसिद्धौ, चसरेणौ रव यवाः सावयवा महादारम्भकत्वात्‌ 
कपारवदित्यनुमानेन तदवयवसिद्धेः । न चेदमप्रयोजकम्‌, अपचष्टेमहतवं परत्यनेक- 
द्रग्यवत्त्वस्य प्रयोजकत्वात्‌ 1 न चैवं क्रमेण त दवयवधाराऽपि सिध्येदिति काच्यम्‌, 
अनवस्थाभयेन तदसिद्धेरिति । 
। ।\ इति परमाणुसाधनम्‌ ॥ 
चदि परमाणुओं के अवयव तथा उन अवयवो के भी अवयव किर उनके भी 
अवयव इस प्रकार अवयवो की धारा मानी जाय । अर्थात्‌ किसी एक वस्तु 
( अवयवी ) के अवयव अमुक पर्यन्त हैँ एसा यदिन माना जाय-तो मेरूपर्वंत तथा 
सरसों इन दोनों के परस्पर परिमाणींका तारतम्य नहीं रहेमा । त अनन्त 
भाग सुमेरूपवेत के यदि होते चके जायेगे, तोर्व॑से ही अनन्त भागं सरसोंके भी 
होगे \ अतः दोनों की तुल्यता होती चरी जायगी । तात्पयै यह दै कि अवयवि 
मजो विषमता होती है वहु उनके अवयवो की न्यूनाधिकता पर ही निभैर रहै) 
यदि सभी अवयवी अनन्तावयववाके हौ गये, तौ अवयवियों की विषमता का कोई 
भ्रयोजक ही नहीं रहेगा । इस रीति से मेर ओर सषेपमें समानता का भसम उप- 
स्थित होगा 1 अतः कर्टी-न-कहीं पर तो अवयवधारा को विश्चाम देना ही होगा) 
- जरह जहा अवयवधारा विश्वान्त होगी तव उस भाग १. विश्रान्त होगी तब उस भाग की अपेक्ना अन्य कोई सृुष्ष्म भाग 
१. आयक्षणसम्बन्धरूप उत्पाद ओर चरमक्षणसम्बन्धर्त विनाश ( वध्वं )ये 


प्रस्य प्रमाण से सिद्ध हैँ । 
२. श्रागभावभ्रतियोभित्व ओौरः ध्वंसप्रतियोभित्वखूप अनित्यत्व । 


< न्यार 


१३० न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [ परमाणुत्वसाघनम्‌ 


नहीं होगा । जहां घारा विश्रान्त होगी वही सबकी अपेक्षा सूक्ष्म होगा. ओर उस 
सूक्ष्मतम भाग कौ नित्य कहना होगा । यदि उसे भी अनित्य ( जन्य) कहेंगे, तो 
. “असमवेतभावका्योत्पित्तिः का परसंग होगा । “असमवेतनच्चव त{दावकायं'--यहं 
क्मंवारय समास है । किन्तु सभी “भावकायं' अपने अवयवो मे समवायसम्बन्ध से 
उत्पन्न होते है । जैसे--घट, पटादि भावकायं अपने अवयव कपाक ओौर तन्तुओं में 
समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होते है, इसी कौ ‹समवेतभावकार्योत्पत्ति' कहते ह । 
जितने भी भावकायं है वे सभी अपने अवयवो मे समवेत होकर ही उत्पन्न होतेह, 
यह हमने घट-पटादि भावकार्योँ की उत्पत्तिमें देखा है । एवंच जरह अवयवधघारा 
समाप्त होगी, उसे ही अन्तिम अवयव कहा जायगा | वह अन्तिम अवयव होने के 
कारण उसे असमवेत कहना होगा, क्योंकि यदि उसका भी अन्य कोई अवयव होता, 
तौ उसमे वह ( अन्तिम अवयव' ) समवेत हो पाता 1. यदि उस अन्तिम अवयव को 
अनित्य ( जन्य ) कहते है, तौ घट-पटादि के समान उसे भावकायं कहना पड़ेगा । 
एवंच अनित्य मानने पर असमवेतभाव कायं की उत्पत्ति कहने का प्रसंग आवेगा । 
किन्तु इस प्रकार असमवेतभावकार्यस्पत्ति का होना कभी भी सम्भव नहीं दहो 
सकता । इसचल्यि उस अन्तिम अवयव को “नित्यः ही कहना चाहिये, गौर वही 
परमाणु" पदाथेहै। क्योकि जसे महत्परिमाणके तारतम्यकी विश्रान्ति गगन 
( आका ) आदिमे होती है, ( आदि शब्दसे काल, दिक्‌, आत्मा का संग्रह कर 
लेना चाहिये } वैसे ही भणुपरिमाण के तारतम्थ ( न्यूनाचिकभाव ) की विश्रान्ति 
भी करही-न-कहीं तो अवकय करनी ही होगी । एवंच जह्य अणुपरिमाण के तारतम्य 


१. परमाणू का पूनः अवयव न मानने का कारण यही कि वे अवयव अपने 
समवायिकारण के बिना उत्पन्न होने र्गेभे यह्‌ सैद्धान्तिक दोषदहोगा} न मानने 
पर यह दोष नहीं होगा । जो भाव ^जन्य' होता है, वह समवायिकारण के बिना 
उत्पन्न नहीं होता । परमाणु" भाव पदाथ है, फिर भी वह "जन्य" नहीं है, अपितु 
“नित्य” है । अतः उक्त आपत्ति नहीं हो पाती । परमाणु" काक्क्षण इसप्रकार 
होगा --"मनोभिन्नत्वे सति .परमाणुत्वपरिमाणवान्‌ परमाणुः जो द्रव्य मनसे भिन्न 
होकर समवायसम्बन्व से परमअणुत्व' परिमाणवान्‌ हो उस द्रव्यको परमाणु" 
कहते हँ । पृथ्वी, जल, तेज ओर वायुके परमाणु, मनसे भिन्न है तथा समवाय- 
सम्बन्ध से परमअणुत्व" "परिमाणवाके भी हैँ । “मनः भी 'परमअणुत्व' परिमाण- 
वाखा है । अतः अतिव्याप्ति होगी, उसके निवारणार्थं लक्षण मेः 'मनोभिन्नत्वे सति 
यह सत्यन्त विश्ेषणपद दिया गया है । उसी प्रकार द्रवणुक" मे अतिव्याप्ति न 
हो इसच्यि ˆअणृत्वपरिमाणः का “परम' विशेषण दिया गया है । द्धयणुक' मतो 
मध्यम अणुत्व परिमाणः--माना गया है । भरम अणुत्वपंरिमाणः नहीं । पृथ्वी 
आदिनौ द्रव्यो में परिमाणः" है, तथापि परम अणुत्वपरिमाणः तो केवल "र- 
माणु” तथा "मनः काही माना गया है। द्रव्यादिक समस्त पदार्थों लक्षण की 
अतिव्याप्ति दुर्‌ करने के ल्यि "परमाणुत्वपरिमाणवान्‌* यह्‌ विशेषण दिया गया है । 


१ 
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की विश्रान्ति होगी, वही परमाणु'१ है ओर उससे पृथक्‌ घटादि अवयवी अनित्य 
है यह स्पष्ट हुमा । अतः परमाणुपुञ्ञवादी बौद्ध को परास्त हुआ समञ्चना चाहिये । 
शंका- त्रसरेणु पर ही यदि अवयव धारा को विश्रान्त करे, परमाणुपयंन्त 
न माने, तब त्रसरेणु ही अवशिष्ट अवयव कहलायेगा 1 अर्थात्‌ “रमाणुत्वपरिमाणः 
( सूक्ष्मतम परिमाण ) वाला त्रसरेणु ही कहा जाय । अर्थात्‌ त्रसरेणु को ही परमाणु 
मान लिया जाय, उसके ओर आगे अन्यान्य कल्पना करने से क्या राभ? 
समा०-पहटे बता चके रहँ कि चसरेणुका चाश्चुष प्रत्यक्ष होता दहै। अतः 
यह अनुमान प्रयोग किया गया है--“चसरेणुः सावयवः चाश्षुषद्रव्यत्वात्‌ घटवत्‌ 
इस अनुमान प्रयोग से यह्‌ व्याप्ति ( निम ) समक्ल मे आती है, कि "यच्चाश्षुषं 


. तत्‌ सावयवम्‌*--"जो द्रव्य, चक्षुरिन्द्रिय का विषय होता है, वह सावयव रहता दै 


अर्थात्‌ उसके अवयव रहते है । जसे "वट द्रव्य, चक्षुरिन्द्रिय का विषयदहै, तो वह 
सावयव भी है । उसी प्रकार त्रसरेणु भी चक्षुरिन्द्रियं का विषय होने से सावयव दह, 
एेसा अरमान होता है । इस अनुमान से त्रसरेणु के अवयवो ( दयणुक ) की सिद्धि 
हो जाती है। एक गौर दूसरे अनुमान से श्रसरेणोरवयवाः सावयवाः महदारं- 
भकत्वात्‌ कपाल्वत्‌'--तसरेणु का अवयव द्रयण्‌ुक भी सावयवदहै, क्योकि वह 
महान्‌ का आरम्भक दहै, कपाल की तरह । इस अनुमान से यह व्याप्ति ( नियमं ) 
समन्ञमें आती है भ्यो महदवयवः अर्धात्‌ महत्परिमाणवतः कांस्य आरम्भकः 
अवयवः सोऽपि सावथवःः-जिस द्रन्यसे बड़ा द्रव्य ( दद्य द्रव्य ) उत्पन्नहोतादहै, 
उस द्रव्य का अवयव भी सावयवदहोता दहै । जैसे-कपाखद्रव्यसे बड़ा घट उ्पन्न 
होता ई, अतः वह अवयवरूप कपारू भी सावयव है, अर्थात्‌ उस कपारुकेभी 


अवयवह । वसे ही इवण्‌कस्वरूप अवयवोंसे त्रसरेणु स्वरूप बड़ा द्रव्य उत्पन्न 


होता है । अतः इचणुकस्वरूप अवयव सावयव ह, यानी उस द्वयणुक के अवयव ही 
"परमाणु" है, यह स्पष्टो जातादह। त्रसरेणु या त्रसरेणु के अवयवों को परमाणु" 
नहीं माना जा सकता ।! प्रथम अनुमानप्रयोग की व्याप्ति से त्रसरेणु की सावयवता 
सिद्धं की गई है ओर द्वितीय अनुमानप्रयोग की व्याप्तिसे दवयणुक की सावयवता 
को निराबाघ बताया गथा हं । 


रंका ~ चाक्षुषद्रव्यत्वहेतुक प्रथम अनुमान को च्यणुकके सावयव होनेमें 
अप्रयोजक ( अनुकर तकंरहित ) क्यों न माना जाय ? 

समा० --देतु मे व्यभिचारशंकानिवतंक तकंशून्य अनुमान को “अप्रयोजक 
अनुमान" कहते हैँ । एवंच हेतु में यदि व्यभिचारः कौ आशंका हो जाय, तो उस 
आशंका को हंटानेवाङे "तकं" को ही अनुकर तकं कहते दँ । तथाहि-- प्रथम अनुमान 
मे व्याति यह्‌ थी--“यच्चाक्षुषं तत्‌ सावयवम्‌" । इस व्याति में यदि “हेतुरस्तु, साध्यं 

१, ^न प्रल्योऽणुस्धावात्‌'-न्या. सू. (४।२।१६) इस पर भाष्य “यस्मान्नात्पतर- 
मस्ति यः परमोऽत्पस्तत्र नि वतते, यतश्च नाल्पीयोऽस्ति तम्परमा णुम्भचक्ष्महे' इति । 
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मास्तु" इति हेतुः साध्यव्यभिचारीन वा' इस प्रकार व्यभिचार शंका- त्रसरेणु" 
रूप पक्ष में “चाक्षुषद्रव्यत्व' रूप हेतु तो रहे किन्तु (सावयवत्व रूप साध्य न रहे- 
हो जाय, तो उसे दुर करने वाला अनुकर तकं नैयायिक के पास है। यदि नैयायिक 
के पासं अनूकूक तकं न हो, तो 'चाश्चुषद्रव्यत्वात्‌ यह्‌ हेतु सावयवत्व*-रूप साध्य 
की सिद्धि नहीं कर सकेगा । नैयायिक के पास अनुकूल तकं है । अनुकूल तकं, कायं- 
कारणभावम्‌क्कदहोतादहै। उसे इस प्रकार बता सकते हैँ--“चाश्चुषद्रव्यत्वं यदि 
सावयवत्वन्यभिचारि स्यात्‌ तहि सावयवत्वव्याप्य-अनेकद्रन्यवतत्वव्याप्य-अपङ ्टमह॒त्व- 
व्याप्यं न स्यात्‌, किन्तु चाश्चुषद्रव्यत्वं सावयवत्वव्याप्य-अनेकद्रव्यत्वव्याप्य-अपकृष्ट- 
महत्वन्याप्यं भवति, अतोन व्यभिचारि ।' संयाथिकों का सिद्धन्त.है कि “तीन 
दचणुकों से एक च्यणुक उत्पन्न होता है । अतः व्यणुकपरिमाण अनेक अवयविजन्य- 
द्रव्यरूप हुजा, इस कारण उस व्यणुक में अपङ्ृष्ट महत्व (विभु सरे अतिरिक्त 
महत्परिमाण ) उत्पन्न होता है । क्थोंकि उस अपकरष्टमहत्व के प्रति अनेकावयवि- 
जन्य अनेकद्रव्यवत्त्वरूप द्रव्यत्व प्रयोजक है । यदि श्यणूक' मे चाक्षुष द्रव्यत्व 
कोतोमान कं ओर सावयवत्व को न माने, तो-'अपकृष्टमहत्व ओर अनेकावयवि- 
जन्य अनेक द्रव्यत्त्वरूप द्रव्यत्व दोनों मे स्थित प्रयोज्यप्रयोजकभाव ( कायं-कारण- 
भाव ) हो नहीं सकेगा । अतः व्यणृक में सावयवत्व तो माननाही होगा । अर्थात्‌ 
व्यणुक को सावयव कहना ही होगा । ऊपर बता चुके हँ कि अपङृष्ट-महत्त्व के प्रति 
"जनेकद्रव्यवत्त्व” प्रयोजक है । जँसे--अपङृ ट-महत्परिमाणवाके द्रव्य काही चाक्षुष 
परत्यक् होता है। अतः कहना होगा कि चाश्चुष-व्यक्षयोम्य द्रव्यत्व-- व्याप्य है 
ओौ र अपक ्ट-महत्परिमाण व्यापक ह । अर्थात्‌ जिस-जिसं द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक होता 


है, उस-उस द्रव्य मेँ अपचृष्ट-महत्परिमाण अवदय ही रहता है । क्योकि किसी भी . 


द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष मे 'महत्परिमाणः' कारण होता है। उसी प्रकार जर्हा-जहां 
अपङृष्ट महत्परिमाण रहता है, वर्हा-वर्हां अनेक श्रव्यवत्त्व* अवय ही रहता 
है। अतः ˆअपङृष्ट महत्परिमाणः व्याप्य हुआ ओौ र अनेक ्रव्यवत्व' व्यापक हुआ । 
क्योकि व्यणुकं आदि मेँ अपछ्ृष्ट महत्परिमाण रहता है ओर वे ( व्यणुक आदि ) 
अनेक द्रव्यो से उत्पन्न हुए रहते ह । उसी तरह अनेकद्रव्यव्व--व्याप्य है ओौर 
सावयवत्त्व--व्यापक है, यानी जो-जो अनेक द्रन्यवाखा ( अनेकद्रव्यवान्‌ ) होगा 
वह अवद्य ही सावयव भी होगा । एवंच जिस-जिस द्रव्य मे चाक्ुष-प्रत्यक्नयोग्यता 
रहेगी, वर्हा-वहां सावयवत्व अवश्य ररहैमा । अतः वहु ( च्यणुक का अवयव दयणुक) 
भी सावयव है, यह्‌ कल्पना की जाती है । ˆअतः चाक्षुष-प्रत्यक्षयोग्यद्रव्यत्व-व्याप्य 
हुमा ओर सावयवत्व-व्यापक हुआ । इस कारण यदि किसी द्रव्य ( वस्तु ) मेँ चाक्षुष 
प्रत्यक्षयोग्य द्रव्यत्व है, तो उसमें सावयवत्व भी अवक्य होगा । अतः चाक्षुष-प्रव्यक्न- 
योग्य द्रव्य में की गई व्यभिचारशंका ( व्यणुक में “चाश्षुषद्रव्यत्वरूप हेतु हौ ओर 
सावयवत्त्व रूप साध्यनदहो) का निराकरण इस रीतिसेहो जाता है। एवंच इस 
प्रकार प्रदश्चित क्रियि गये प्रयोज्य॑-्रयोजकभाव ( काये-कारणभाव ) से यह्‌ सुस्पष्ठ 
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हो जाता है कि यदि ज्यणुक में चाक्षुष प्रत्यक्षयोग्य द्रव्यत्व दै अर्थात्‌ यर्दि च्यणुक 
द्रव्य चक्षुरिन्धिय के गोचर है, तो वह अवश्य ही सावयव है, यानी उसके अवयव 
भी मानने होगे । जसे-घटद्रव्य चक्षुरिन्द्रिय का गोचर होता है । अतः वह सावयव 
भी होता है। उसी प्रकार चसरेणु भौ चक्षुरिन्दरिय के गोचर होने से उसके ( चस 
रेणुके ) अवयव ( दयणुक ) है, यह कल्पना की जाती है। जिससे व्यणुक के अवयवो 
( इचणुक ) की सिद्धि हो जाती है । क्योकि यह्‌ नियम है कि “जिस द्रव्य से कोई बड़ा 
द्रव्य ( चदय द्रव्य ) उत्पन्नहोतादहै, उस द्रव्यका अवयव भी सावयव होता दै, 
लैसे-कपालद्वव्य से बड़ा घटसरूप द्रव्य ( इय द्रव्य ) उत्पन्न होता है, अतः वह कपा 
भी सावयव है अर्थात्‌ उस कपारू के भी अवयव हैँ । वसे ही इचणुकस्वरूप अवयवो 
से च्रसरेण्‌ ( ज्यणुक ) स्वरूप बड़ा दशय द्रव्य उत्पन्न होता दहै, अतएव दवचणुकस्वकू्प 
अवयव भी सावयव है, अर्थात्‌ उस द्ववणुक के अवयव (परमाणु! ही रह यह्‌ सिद्ध 
जाता है। 
५ 9 नियम को न मानकर बौद्ध क्षंकाकर रहा है. किं दचणुक सेजो 
महत्‌ परिमाणवाला त्रसरेणु ( दद्य ) उत्प होता है, क्या वह्‌ महत्परिमाणवाला 
त्रसरेणु ्वयणुक' के परिमाण को स्वीकार नहीं करेगा ? अर्थात्‌ अवदय ही 
करेगा \* अतः पूर्वोक्त अनुमान में अनुकूख तकं का जभाव है । 4 ५, 
समा०- नैयायिक समाघान करता है कि “जो द्रव्य चक्षुरिन्द्रिि का गोचर 
होकर महत्‌ ( साधारण बड़ा ) है, वह ( द्रव्य ) इन्द्रियोंके अगोचर तथा अति 
सक्षम द्रव्य से कदापि उत्पन्न नहीं होगा 1 इस कारण अतिसृक्ष्म द्रव्य की अपेक्षा 
किचित्‌ बड़ा तथा पूर्वोक्त साघारण बडेद्रव्य की अपेक्षा किचित्‌ छोटा एेसी मध्य- | 
स्थिति का द्रव्य स्वीकार किया जाता है । ` अतएव उत्तम ( बड़ा ), मध्यम तथा 
कनिष्ठ ( अतिसूक्ष्म ) सा तीन प्रकार का द्रव्य है, यह्‌ स्पष्टहोताहै। उक्त तीन 
प्रकारो से जो उत्तम है वह वसरेणु है गौर जोमध्यम है वहः ढयणुक है ओर जो 
कनिष्ठ है बही परमाणु है, यह्‌ समञ्चना चाहिये । अतः बौद्ध का नियम (च्यणुक का 
परिमाण द्ववणुक के परिमाण पर निभेर है) उचित नहीं है। क्योंकि त्यणुक = 
महत्परिमाण इचणुक के अणुपरिमाण से उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत तीन दचणुकों मे 
रहनेवाली चित्व संज्ञा से उत्पन्न होता दहै। एवंच “अपृष्ट महत्त्व के प्रति अनेक 


सें र (~ ३। 9 ह. 
` द्रव्यवतत्व मेँ प्रयोजकता (कारणता) होती हं इस तरह व्यभिचारश्ंकानिवतंक के 


खूप मे अनुकूल तकं सिद्ध होता है । 
शंका- इस प्रकार यदि अनुमान से सावयवत्व को सिद्ध करते रहै, तो इयणुका- 
वयवा$ सावयवा महदारम्भकारम्भकत्वात्‌, कपाकिकावत्‌' इस अनुमान से परमाणु 
को भी सावयव सिद्ध कर सकते हैं। . । ति 
खमा०--“न चैवंक्रमेणेति । "अवयव-साघक उपर्युक्तं अनुमान के दारा इचण्‌- 
कावयव स्वरूप परमाणुओं के अवयवो की तरह उन अवयवो के भी अवयव पुनः 


~~ ~~~ 


१. क्योकि “परिमाणस्य स्वसमानजातीयोच्छर प रिमाणजनकलट्वनियमात्‌' । 


१३४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ शरीरत्वनिरूपणम्‌ 


उनके भी अवयव इस प्रकार उन अवयवो की धारा ( प्रवाह ) ही बहु उठेगी, तब 
अप्रामाणिक अनन्त कल्पना समाप्ट्यभावात्मक अनवस्था हौ जायगी, उस अनवस्था 
दोषके भय से अवयवघारा को अनुमिति का विषय नहीं बनाया जाता, अर्थात्‌ अवयव 
घारा का अनुमान नही, किया जाता । क्योकि हेतु मेँ अनवस्था दोष रहने पर, 
वह्‌ ( अनवस्थादोष हेतु में अप्रामाण्य बुद्धि को उत्पन्न करता है, तब उससे साध्य 
की सिद्धिनहींहो पाती । अतः परमाणु के पुनः अवयव नहीं हँ यह्‌ अवदय मानना 


ही होगा । ॥ इति परमाणुसा धनम्‌ ॥ 
साचेति सा कायंरूपा पृथिवी त्रिधेत्यर्थः। शरीरेन्द्रियविषथमेदा- 
दित्यर्थः 1 ३७ ॥ 


वह्‌ पृथ्वी नित्य तथा अनित्यभेदसेदो प्रकार की हँ, यह पहले कह चुके हैँ । 
अब उन दोनोंमेसे जो अनित्य पृथिवी हँ, वह्‌ शरीर, इन्द्रि ओौर विषयभेदसे 
तीन प्रकार की है । यहाँ पर कार्यरूपा पृथिवी" को पश्च बनाया है, श्रिविघत्व'५ 
को साध्य बनाया हँ ओर शशरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌" को हेतु बनाया हं । इस प्रकार 
अनुमानप्रमाणके द्वारा कार्यरूपा पृथ्वी में त्रिविधत्व' को सिद्ध किया गयादौ । 
शरीर ओर इन्द्रिय का आत्मा से सम्बन्ध रहने के कारण उनका निरूपण विशेष- 
रूप से ग्रन्थकार ने किया हौ । अन्म जितने भी पाथिव पदाथ दहै, उनका विषयमे 
अंतर्मावि समञ्षना चाहिये । 
इन्द्रिय से ग्रहण किये जाने वाके पदार्थो को “विषयः कहते हँ । अथवा शरीर 
एवं इन्द्रिय से भिन्न होति हुए जो उपभोग का साधन हौ उसे विषय कहते हैँ । सुख 
एवं दुःख के साक्षात्कार को भोग कहा गया है ।। ३७ ॥ 
योनिजादिभवेद्देहमिन्द्रियं घाणलक्षणम्‌ । ` 
विषो दयणुका दिइच्र ब्रह्याण्डान्त उदाहूतः।१३८॥। 


१. उदहेदयतावच्छैदक जो पृथ्वीत्व, उसकी समनियत संख्या “वरित्व संख्या" होती 
है, तारदासंख्यावत्त्व का नाम ही श%त्रिविधत्व" हु। संख्या की आश्रयता स्वाश्न- 
याश्चरयत्व' सम्बन्ध से ठेनी चाहिये । “स्व पद से "त्रित्व संख्या, उसका आश्य 
शरी रत्व, इन्द्रियत्व, विषयत्व", ये तीनों होते दै । उनका आश्रय शरीर, इन्द्रिय 
` ओर विषथ होगा । । 1 

सम नियतत्व*--'व्याप्यत्वे सति व्यापकत्वं * को कहते हैँ । यहाँ पर उदेश्यताव- 
च्छेदक '“पृथ्वीत्व' जाति है, वह जर्हा-जहाँ रहेगी, वर्हा-वर्हा शरीरत्व, इन्द्रियत्व, 
एवं विषयत्व में रहनेवाखी "त्रित्व" संख्या भी “स्वाश्रयाश्रयत्व' सम्बन्धसे रहतीं 
है। इसय््यि "ृथ्वीत्व' का व्याप्य “त्रित्व हौ जाता है एवं जहाँ-जहां (स्वाश्रया- 
श्रयत्व* सम्बन्ध से "त्रित्व" संख्या रहती है वहां -वहां समवायः सम्बन्ध से पृथ्वीत्व” 
जाति भी रहती है, इसचख्यि “पृथ्वीत्व' जाति त्रित्व जाति की व्याप्य होती है। 
इस तरह पृथ्वीत्व के साथ त्रित्व संख्या कीं समन्याधि है--रेसा समक्षना चाहिये । 










क्ञरीरत्वनिरूपणम्‌ ] प्रत्यक्षखण्डम्‌ १३५ 


"देह अर्थात्‌ पार्थिव › शरीर, योनिजादि अर्थात्‌ स्त्रीके गभे रहने के कारण 
योनि से अर्थात्‌ भग के द्वारा उत्पन्न हुजा, उसे '्योनिज' कहा गया है ॥ अर्थात्‌ 
शुक्र-शोणित के मिश्रण से उत्पन्न होनेवाला शरीर "योनिज' है। आदि शब्द ् 
तद्धन्ति “अयोनिजः समन्नना चाहिये । तात्पयं यह हैकि "योनिज" ओर "अयोनिज 
मेद से देह" दो प्रकार कारहै। (इन्द्रिय अर्थात्‌ पाथिव इन्द्रियः जिसका स्वरूप 
"घ्राणः ही है । "विषय" अथस पार्थिवविषय ९, च्यणुक से ठेकर समस्त ब्रह्माण्ड है । 

तत्र देहम॒दाहरति-- ४ । 

बानिजादिरिति ।' योनिजमयोनिजं चेत्यर्थः । योनिजमपि द्वि व 
मण्डजं च ! जरायुजं मानुषादीनाम्‌ 1 अण्डजं सर्पदीनाम्‌ । अयोनिजं स्वेदजो- 
दिज्जादिकम्‌ । स्वेदजा+ कमिदंशायाः । उद्धिज्जास्तर्गुल्माद्याः । नारकिणां 
दारीरमप्ययोनिजम्‌ ! | 

"तत्र देहमिति" । देह, इन्द्रिय ओर विषयो मे से पाथिव शरीर (देह) को. 
उदाहरण देकर बता रहे हँ । कारिकागत "्योनिजादिः पद का अथं करते है-योनिज 
जौ.र अयोनिज । शुक्र-शोणित के परस्पर सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले देह , 
(शरीर ) को “योनिज कहते ओर उससे भिन्न ( पूर्वोक्त प्रकार से उत्पन्न न 

` होनेवाके ) क्लरीर को "अयोनिज" कहते दँ । योनिज तथा अयोनिज इन दो प्रकार 
के ारीरोमेसेजो योनिजदहै, उसके भी दौ प्रकार ईै--( १) जरायुज ओर . 
( २) अण्डज । गर्भवेष्टनचर्मपुटक ( किल्ली ) को जरा" कहते है, उससे इ 
होनेवाछे 'शरीर' को "जरायुजः कहते है । (२) गरभवेष्टनशुक्तिकटादं को अण्ड 
कते है । उससे उतपन्न होनेवाछे श रीर को अण्डज" कहते है । जरायुज शरीर, मनुष्य, 
पद्यु, मृग आदि का होता है भौर अण्डज शरीर-साप, पक्षी आदि कारहोतादहै। 
अयोनिज शरीर भी अनेक प्रकार के होते है--( १ ) शरीर से निकलने 
वाके जल ( घमं ) विन्दु को स्वेद" कहते हैः उससे उत्पन्न दोनेवाले शरीर को 
"स्वेदज कहते है । अर्थात्‌ पसीने से उत्पन्न हए शरीर स्वेदज हैँ । जैसे-खटमल, 
मच्छर, जूं आदि के शरीर स्वेदजा» ह । 1 
जमीन को कोडकर उत्पन्न होनेवाले शरीर को “उ्धिज' कते है । जंसे- 
वेड, ज्वा, भाविके षरीर "उद्धि्न 1 र ~ लता, ज्ञाड़ी आदिके शरीर 'उद्ड्िज्जः है । “स्वेदजोद्धिज्जादिकम्‌' यहां के. 

१. पाथिव देह्‌ का सामान्य लछक्षण--चे ्टावदन्त्यावयवित्वे सति गन्धवत्त्वम्‌" । 

२. पर्यव इन्द्रिय का सामान्य लक्षण ~- श्रत्यक्षकरणत्वे सति गन्धवत्त्वम्‌, ,॥ 

३. पाथिव विषय का सामान्य खक्षण--“उपभोगसाघनत्वे सति गन्धवत्त्वम्‌ 1 

४. कु लोगो का कहना है किं जिनको स्वेदज कहा हैः वे सब अण्डजं ६-- 
किन्तु वहं उचित नहीं है, क्योकि गूलर के फल मे संकडों भ्रुनगे निकल पडते हं" 
तो प्रत्येक के अण्डो की कल्पना करने मे कोई युवित नहीं है । अतः स्वेदज तथा 
अण्डज भिन्न ही है 


१३६ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी ` [ शरीरत्वनिरूपणम्‌ 


. "आदि" पदसे देवशरीर^" तथो नारकीय ( नरकवासियोंके ) शरीर को समञ्ञ 


लेना चाहिये । ये रीर भी “अयोनिज कहे जाते हैँ । धर्मविशेषसदहित बणु्ओं से ` | 


'्ेवश्रीर' उत्पन्न होते हैँ । अधमंविशेषसदहित अणुओं से नारकी लोगोंके शरीर 
उत्पन्न होते हैँ । “योनि विनान शरीरम्‌" इस वाक्यम योनि" शब्द को कारण 
मात्र का उपलक्षक समक्ञना चाहिये । 


न च मानुषादिदारोराणां पाथिवत्वे कि मानमिति वाच्यं, गन्धादिमच्व- .. 


स्यैव प्रमाणत्वात्‌ । न च क्छेदोऽमादेरूपलम्भादाप्यत्वादिकमपि स्यादिति वाच्यं, 
तथा सति जलर्त्वपुधिवीत्वादिना सङ्कुरप्रसङ्कात्‌ । न च र्ताह्ि जलीयत्वादिक- 
मेवास्तु न तु पाथिवत्वमिति वाच्यं, क्रेदादीनां विनाशेऽपि शरीरत्वेन प्रत्य- 
मिज्ञानाद्‌ गन्धाद्युपन्धेड्च पुथिवीत्वसिद्धेः । तेन परथिवादिश्चरीरे जलादीनां 
निमित्तत्वमात्रं बोध्यम्‌ । ` > ३ 

शंका--मनुष्य आदि का हरीर पाथिव (उसमे पृथ्वीका भाग) है, इस 
कथयनमें क्या प्रमाणदै ? । 

समा०--मनुष्य मादिके शरीर की पारथिवतामें ( उसमे पृथ्वीका भाग 
होने में ) "गन्धादिमत्त्व ही प्रमाणु है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार करेगे--^मानु- 
षादिशरीरं पाथिवं समवायेन गन्धवत्त्वात्‌" एवं च मनुष्यादिशरीर, पार्थिव ( पृथ्वी 
काही भाग) हीं है, यहु सिद्धो जयता दहै। 

शंका--मनुष्यादिकों के शरीरम जसे पृथिवीका भागरहै, वसेही स्वेद (जल 
का भाग अर्थात्‌ पसीना ) तथा ज्वरादिकेहो आने से उष्णता भी उपलन्घ होती 
है 1 अतः उन शरीरो को जर या तेजस से उत्पन्न हुए अर्थात्‌ जलीय (आप्य ) 
आदिभीक्योंन कहा जाय? यानी उक्त शरीरोंमें पृथ्वी की तरह जरू तथा 
तेजस्‌ ( तेज ) का, (आदि पदसे वायु तथा आकाडकाभी भागदहै, यहु कहं 
सक्ते है । यहां अनुमान प्रयोग इस प्रकार करगे--'मनुषादिशरीरं जलीयं क्छेद- 
वत्वात्‌ क्छेदावयववत्‌' । कैसे ही (मानृष्यादिशरीरं तेजसं ऊष्मावत्त्वात्‌", “मानुषा- 
दिशरीरं वायवीयं, इवासवत््वात्‌”, “मानुषा दिशरीरं आकाशीयं अवकांश्ञवत्त्वात्‌” इति 1 


१. ब्रह्मणो मानसा मन्वादयः पुत्राः, प्रजापतिः अनेकाः प्रजा भसुजत्‌, स 
तपोऽतप्यत, प्रजाः सृजेयमिति, स सुखतो ब्राह्मणमसुजत्‌, बाह्यां राजन्यम्‌, . 
ऊरुभ्यां वश्यम्‌, पद्म्यां शूद्र मिव्यागमः ।* मनु आदि ब्रह्या के मानस पृतरर्है 1 अर्थात्‌ 
अच््टवशात्‌ वे मनु आदि ब्रह्मा के संकल्पमात्रसे ही उत्पन्न होते है) 

शंका--*“योनि विनान शरीरम्‌" योनि.के विना शरीर की उत्पत्ति नहीं 
होती । यह श्रुति तो सभी शरीरो को योनिजदही बतातीहै। तब देवशरीर को 
अयोनिज कंसे कहा जाय? । 

समा०--उक्त श्रुति में "योनि" शब्द कारणमात्र का वाचक है, शुक्रगोणित 
के मेलन रूप योनि का वाचक नहीं है। अतः देवता आदि अच््टादि कारणोसेदी 
जन्य होते हँ । यह्‌ मानने से उक्त दोनों श्रुतिथों मे परस्पर कोद विरोघ नहींहै। 
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समा०--सभी भागों की कल्पना करने से अर्थात्‌ पृथ्वीत्व, जलत्व आदि जाति 


एक ही शरीर ( वस्तु ) मे रहने लगेगी तो 'संकर' ( जातिबाधक ). 


दोष होगा । 


जो वस्तु पृथ्वीस्वरूप है, कह वस्तु जल्या तेजःस्वरूप नहीं हो सकती 1 सेका करने 
वाखा, मनुष्य शरीर में क्लेद" ( सवेद = पसीना ) को समवाय" सब से ्रमवश 
समद्चकर उसे हेतु बना रहा है, किन्तु मनुष्यादिशरीर में क्छेद' तो (संयोग' सम्बन्व 


से रइता है, (समवाय' सम्बन्ध से नहीं । अतः पूर्वंपक्षी का दिया 


“ककेदवत्त्वात्‌" 


हेतु “असद्हेतु" है 1 मानुषादि शरीर मे जलीयत्वादि के मानने पर संकर दोष व 
प्रकार होगा--“पृथिवीत्वाऽभाववति सरिज्जले जलस्वं, जरुत्वाभाववति चच 

पृथिवीत्वं, दरमोजं लत्व -पृथ्वीत्वयोः समवेशो मनुष्यस्षरीरे' । पृथ्लीस्वामा वनान्‌ हमा 
"सरिज्जल' उसमे "जलत्व' है ओर जलत्वाभाववान्‌ हजा (वट › उसमे पृथ्वीर्व 


है, दोनों ( पृथ्वीस्व-जलत्व ) का समावेड 'मनुष्यशरीर' में है, इस 


कारण “संकर” 


{हि 1 क = सट चटे 
हष्मा । इसी तरह “पृथ्वीत्वाऽभावव ति सूयं किरणे तेजस्त्वं, तेजस्त्वाभाववति च घ 


यगां हीं कह सकंगे । 

जायगा अर्थात्‌ पृथ्वीत्वादिघर्मो कौ जातिन ट 
शंका--“संकर' दोष का थदि भय है, तो मनुष्यादिश्शरीरमें 

जलीथत्व दोनों को एक साथ स्वीकार मत करिये, केवरू जी यत्व 

-पाथिव" मानने का अग्रह क्यों कियाजां रहा है? 


है, पृथ्वी के ( पार्थिव ) नहीं है, एेसी उलट-पुरूट कल्पना करना 


ज्ञान अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञात्मकप्रत्यक्ष ) होती है। धदि उस दारीर 
नष्ट होने पर भी होनेवाली प्रत्यभिज्ञा के समय 
-शमानुषादिशरीरं पार्थिवम्‌ गन्धा दिमत्त्वात्‌' से यह निर्दिचत होता है 
नलिनमित्तकारण है, अर्थात्‌ जल आदि का. संयोग उस पाधिंवश्लरीर 


 चान-मंशयूत ) दे, गुल्व स तौ इष्वी काट ----------- ) है, मुख्य अंश तो पृथ्वी का ही है। 
१. पाथिव शरीरके अनुमान का आकार--मनुष्यादिशरी 


[त 
0 


पृथ्वीत्वं, दयोः पृथ्वीरव-तेजस्त्वयोः समावेशो मानुषदरीरे इति संकरः ।' इस संकर 
दोष से पृथ्वीत्वादि घर्मो जो जातित्व माना जाता है, उसका व्याघात्तहौ . 


पाध्थिवत्त्व ओर 
या केवरू तैज- 


सत्व या केवर वायकवीयत्व या "केवल आकासीय ही उसे मानः लीजिये। उसं 


समा०--मनुष्यादिशरीर केव जल या तेज के ही (जलीय था तैजसादिदही ) 


ठीक नहीं है। 


क्योकि स्वेद ( क्केद ) या उष्णता उस शारीर मे उसी समय कही जायगी कि द 
समथ उस शरीरम जल था तेज का सम्बन्व रहेगा । किन्तु उनके = 
नष्ट होने पर भी ( पसीना आदि के सूखनेपर भी ) उस मानुषीर ` व 
दारीर है" एेसी प्रत्यभिज्ञा ( चक्षुःसंयोग ओर संस्कार दोनों से उत्पन्न हीने 


को जलीय था 


वँ ज्ञा नहीं # 1 जलयातेज का सम्बन्ध 
त जाय तो वैसी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेर्ग 
क । "गन्धः, “गौ र-श्याम' आदि कूप की 


सं डि 7 मान 
ही “संयुक्त-समवाय' सम्बन्व सं ब्रत्यश्चोपलन्चि होती दहै । अतः तथाकथित अनु 


कि मानुषशरीर 


पार्थिव ही है। मनुष्यादिकोंके शरीर की उत्पत्ति मे सुख्य { प्रधान ) १ 
( समवाधिकारण ) एृथिवी ही है ओौर जक तेज, वायु तथा आकार-- 


मे गौण ( अप्र 


== ----“ 


रं प्थवं गन्ध 
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शंका--मनुष्यादिशरीर में जीथत्व, तंजसत्व आदि के होने का निराकरण 
कर पार्थिंवत्व' ही पदि सिद्धकरतेरहै, तो उस शरीर को "पाच्चभौतिक क्यों कहा 
जाता? 

समा०--मनुष्यादिशरीर मेः पाश्चभौतिकत्व'. व्यवहार, पच्वमूतोपादनकल्व- 
निबन्धन नहीं ह अर्थात्‌ उस रीर की उत्पत्तिमें पच्चभूत उपादान कारण हैँ, यह 


मानकर पाचभौतिक' उसे नहीं कहते, अपितु पच्भूतसाहचयंनिबन्धन अर्थात्‌ 


उसकी उत्पत्ति में प्भूतों का सहयोग मात्र है, यह्‌ मानकर उसे "पांचभौतिक 
कहा जाता ह । पाथिव शरीर में जल, तेज, वायु एवं आकाश के अंश स्वल्प होते 
है, इस कारणवे केव निमित्तकारण मात्रदहैँ। जलीयशरीरमें पृथ्वी, तेज, वायु 
ओर आकाश के अंशे स्वल्प होति है । तजसशरीरमें पृथ्वी, जक, वायु तथा आकाल 
के अंश स्वल्प होते दँ । वायवीय श्चरीर में पृथ्वी, जरू, तेज एवं आकाशके अंश 
स्वल्प होते है" अतः ये स्वल्प अंश निमित्तकारणं मात्र माने जाति दै । तत्तच्छरीरों 
भे एक ही “भूत' मुख्य होता है, जो उपादानकारण कहा जाता है शेष चार भूत 

` तो निमित्तकारण होते है । 

शरीरत्वं तु न जातिः, पृथिवीत्वादिना साद्धुर्यात्‌, किन्तु चे्टाश्नयत्वम्‌ । 
वृक्षादीनामपि बरेष्टासस्वान्नाव्याप्िः । न च वृक्षादेः शरीरत्वे कि मानमिति 
वाच्यम्‌, माध्यात्मिकवायुसम्बन्धस्यं प्रमाणत्वात्‌ । तत्रैव कि मानमिति चेद्‌ ? 
भग्नक्षतसंरोहुणादिना तदनुमानात्‌ । यदि हस्तादौ रारीरव्यवहायो न भवतति 
तदाऽन्त्यावयवित्वेन विशेषणीयम्‌ । 

शंका-- अवयवो मे अवयवी उत्पन्न होता है, अर्थाज्न अवथवरूप कारण से अव- 
यवीरूय काये बनता है । अवयव अपने अवयवी के समवायिकारण कहराते हैँ । 
अवयवीरूप कायं अपने अनेक अवयवो के समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होता दै । अव- 
त ५ ध के इस इतिहास से वृक्षादिकों के अयोनिज शरीर होने भें संदेह 

ता । । 

सन्देह इस प्रकार है--शरीररूपी अवयवी के कर-चरणं आदि अव्रयव सम- 
वायिकारण दहः उने समवायसम्बन्व से शरीररूपी अवयवी { काये ) उत्पन्न 
वत्वात्‌ कत्वात्‌ गौरनीलादिरूपवत्वादा प्रसिदटरखिकाग्दः बह ननच्नम-= प्रसिद्धपुथिवीवतु" य । दि पाथिः 
गन्धविशिष्ट अथवा गौर-नीलादिरूपविशिष्ट ह ठ ४ व 
नीलादिरूपवाला होता है, वह-वह्‌ पाथिव द्रव्य होता ह॑ । जसे प्रसिद्ध कस्तूरी- 
कुसुमादिद्रव्य, गन्ध तथा नीला दिरूपवालेहोने से पार्थिव है कैसे ही मनुष्यशरीरादि 
भी गन्ध गौ र-नीलादि रूपवाक्ते होने से पाथिव होगे । मरणमूरच्छादिक अव- 
स्थाओं भें स्वेद, उष्णता के नाश होने पर भी इन मनुष्यश्चरीरादिकों की हरीर 
रूप से प्रत्यभिज्ञा होती हं तथा गन्घगरुण ओर नील-गौ रादिरूपगुण की भी प्रतीति 
होती हं । अतः मनुष्यादि शरीरो में पाथिंवत्व सम्भव हं । 
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: होता है कार्यता होने के नाते उस कायं (शरीर) मे रहनेवाखी (कार्यता भी 
किसी-न-किसी धम ( शरीरत्व ) से अवद्य ही युक्त होगी । इसी वक्तव्य को न्याय 
कीभाषाे इस प्रकार कर्टैगे--कर-चरणादिनिष्ठसमवायिकारणतानिरूपितसम- 
वायसम्बन्धावच््छिन्ना कार्यता किखविद्ध्मावच्छिन्ना, का्यंतात्वात्‌'--इस' अनुमान 
से सिद्ध हुई शशरीरत्व' जाति, वृक्षादिकों में बाधित होने से वृक्षादिकों मे अयो- 
निजदेहता ८ शरीरता ) कैसी हो सक्ती है? 
समा०--ग्रन्थकार स्वयं “शरीरत्वं न. जातिः" .कहुकर उक्त शंका का समाधान 
करते हँ । शशरीरत्व' धर्मं को जोतिकेरूपमें माना जाथ या नहीं? यह्‌ घ्रदन 
उपस्थित होने पर ्रन्थकार कहते हैँ कि शरीरत्वः घमं को जातिरूप नहीं मान 
सकते, क्योकि उसे जातिरूप मानने पर शरीरत्वः का "पृथ्वीत्व' जरुत्वः आदि 
के साथ संकर, होगा1 शरीरतो पाथिव, जखीय, तैजस, वायकीयभी होतेह 
किन्तु शरीरत्वे ओर पृथ्वीत्व आदि जातियों मे परस्पर व्याप्यव्यापकभाव नहीं 
होता । एक पदां मे एक साथ रहनेवाली जातियों मे व्याप्यव्यापकभाव होना 
चाहिये यानीवे एक दूसंरेको काटने वालीन हों). "पृथिवीत्वः जाति पाथिव 
मनुष्यादि शरीर के अतिरिक्त पाधिंव घटपटादि वस्तुओं भी रहेगी, वैसेही 
'जल्व्व" जाति सरिता आदिके जकूमें रहेगी । एवं च शरीरत्व को जाति मानने 
पर म्डारीरत्व' जाति की अपेक्षा पृथ्वणेत्व, जरुत्व जाति व्यापक होनी चाहिये एेखा 
प्राचीनो का नियम है। किन्तु शरीरत्वजाति जलादिशरीरमें भी रहती है, वहाँ 
पृथ्वीत्वके न होने से पृथ्वीत्वजाति की व्यापकता नहीं हो सकती है । अभिप्राय णह्‌ 
दै कि शरीरत्वघमं के अव्यन्ताभाववाले घटादिकं में “पुथ्वीत्व' रहता है ओर पृथ्वीत्व 
घमं के अलत्यन्ताभाववाले जलीय शरीर में शरीरत्व धमं रहता है ! ये दोनों धमं 
मनुष्यादि के पार्थिव शरीर में रहते हैँ-यही “संकर नामका दोष दहै । इसलियि 
“शरी रत्व" घमं को जातिरूप नहीं मान सकते । इसी अभिप्राय को अनुमान प्रयोग 
केद्वारा इस प्रकार बताया जा सकता है--"शरीरत्वं, जातित्वाऽभाववत्‌ सांक्यं- 
वत्वात्‌ भूतत्ववत्‌", तथाहि-- पृथिवीत्वं विहाय शरीरत्वं जलादित्नितयशरीरेषु 1 
शरीरत्वं विहाय पृथिवीत्वं घटादौ । मनुष्यशरीरे तु रारीरव्वं-पृथ्वीत्वमुमयं विद्यते, 
इति कृत्वा “शरीरत्व'स्य सांकयंदोषग्रस्तत्वात्‌ जातित्वं नास्ति ।* अतः “शरीरत्वः 
घमं को "जाति" न मानकर “उपाधिः मानागयादहै। चेष्टका अश्रयदहोनादही 
१. संकरोः नाम--'परस्परात्यन्ताभावकस्षमानाचिकरणयोरेकत्र समवेशः ।* 
“संकर' दोष को यदि जातिबाघक न माना जाय, तो स्वसामानाधिकरण्य-स्वाभाव- 
सामाना धिकरण्येत्युभयसम्बन्धेन यज्जातिविशिष्टजातित्वं यत्ने, तत्र तज्जातिव्याप- 
कत्वम्‌” इस नियम का भंग हो जायगा । थथा-घटे, घटत्वसमानाधिकरणं पृथ्वीत्वं; 
पटे च घटत्वाभावसमानाधिकरणं पृथ्वीत्वं, तादशोभयसम्बन्धेन घटत्वविशिष् 
पृथ्वीत्वजा तिः, तत्‌ पृथ्वीत्वं, घटत्वव्यापकम्‌ । संक रधमंयोर्जातित्वे व्याप्यन्यापक- 
भावो न स्यात्‌ । 
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“खरी रत्व का स्वरूप है । हिताऽहितमप्राप्तिपरिहारार्था क्रि "-- 
तथा अहित | की निवृत्तिके ल््यिकी जानेवारी क्रिया ह १ न 4 
चेष्ट समवाय" सम्बन्ध से जरह रहती है उसे “शरीर कहते है । समवायेन चेष्टा- 
वत्तं दारीरत्वम्‌' । यह शरीर का लक्षण वृक्षादिशरीरमें भी उपलन्ब होता है 
क्योकि वृक्षादिकों में भी अपने हित (जक जादि) प्राक्िके ल्ि( पानादि ) 
| क्रिया तथा क्षार एवं अग्निज्वाला आदि का परिहार ( अग्रहण) रूपक्िया 
का आश्रयत्व होने से उनमें शरीरत्व का समन्वयहो जाताहै। अतः शरी 
लक्षण की वृक्षादिशरीरों मे अव्याति नहींदहै। एवं च वृक्षादिकोंमें चेष्टा श 
है, इस कारण उनको शरीर है, यह्‌ सिद्ध हो जाता है। † । ह 
शंका--भाष्यकार ने (स्थावरा वृक्षास्तृणौषधिगु ध 
वृक्षादिकों की गणना पार्थिव विषयमे की है व क विग नृषा विनो 
ठ १ ५ कहा जा रहा है? अर्थात्‌ वृक्षादिकों के शरीर होने 
समाऽ-वृक्षादिकोंके शरीर माननेमें यही: प्रमाण ग में 
आध्यात्मिक वायु ( प्राणवायु ) का सम्बन्ध व । छ १५ 
उसका सम्बन्व शरीरसेही होता है। यद्यपि मनुष्य-पद्यु आदि मेँ रारीरवत्ता प्रतीत 
होती है, वैसी वृक्षादिकों मे नहीं दीखती, तथापि अनुमान-प्रमाण से वृक्षादिकों में 
शरी रवत्त्व सिद्ध किया जा सक्ता है । तथाहि~-'वृक्षः शरीरवान्‌ आघ्यास्मिकवाथु- 
सम्बन्धवत्त्वात्‌, मनुष्यदेहादिवत्‌'---वृक्ष आदि शरीरी कहराने के योभ्य ह, प्राण- 
वायु से सम्बन्धित होनेके कारण । जो द्रव्य, प्राणवायु से सम्बन्धित रहता ह व 
द्रव्य शरीरी होता है। जैसे मनुष्यादिक । "=. 
शंका-मनुष्य-शरीरमें प्राणवा सम्बन्ध जैसे प्र | 
1. युका सम्बन्ध जसे प्रव्यक्त प्रतीत होता दै, 
समा०-वृक्षादिकों मे भी प्राणवायु का सम्बन्व प्रतीत होता है, क्योकि वृक्ष 
को कुल्हाड़ी से काटने पर फिर भी वह जम जाताहै तथाक्षत (घाव) होने 
पर भी वहु भर आता दहै, यहु क्रिया प्राणवायुके सम्बन्धके बिना ओर किसी 
भ्रकार नहीं हौ सकती । क्योकि जिस शारीरम प्राणवायु का सम्बन्व नहीं होता 
उस शरीर में अवयव भंग होने परसंवघंन नहीं होता। इससे प्राणवायु का सम्बन्ध 
उन वृक्षादिकों में है", एसी कल्पना की जाती है । तस्मात्‌ 'चेष्टाश्रयत्वं शरीरत्वम्‌' 


१. यध्पि प्राणवायु का सम्बन्ध वृक्षादिकों में प्रत्यक्न प्रतीत नहीं होता 
तथापि वुद्धि ( बढ़ना ) आदि हेतुजों से अनुमान किया जाता है। तयि वुः 
आध्यात्मिकवायुसम्बन्धवान्‌, वृद्धिमत्त्वात्‌ ' भग्नक्षतावयवसं रोहणवत्त्वादया मनुष्यादि 
शरीरवत्‌”--वृकष प्राणवायु के सम्बन्ध से युक्त है, वृद्धिवाला अथवा भन्न शर ¡ 
अवयवौ के संरोहणवाला होने से। जौ-जो द्रव्य, वृद्धिवाके तथा भग्नक्षत अवयवो 4 
के संरोहणवाले होते हैँ, वे-वे द्रव्य प्राणवायु के सम्बन्ववाके भी होते है, जंसे-- | 


न्चेष्टा का आश्रय होना" यही शरीर का लक्षणहै ओौर “शरीरत्व" चेष्टाश्रयत्वरूप 
है । वृक्षादिशरीर मेँ चेष्टा है; अतः वे भी चेष्टाश्रयहैँ। उन्म उक्त लक्षणकी 
अव्याक्ति नहीं है। 
` शंका- -हस्त-पादादि अवयवो को तौ शरीरः नहीं कहा जाता । किन्तु उने 
चेष्टा तो रहती है, अतः उनमें ( दारीरावयवों में) “चेष्टाश्रयव्व' इस शरीर लक्षण 
की अतिव्यात्ि है - 
समा०-उस अत्तिव्यासि कावारण करने के किये “अन्त्यावयवित्वे सति- 
चैष्टाश्रयत्वम्‌" यदं लक्षण कर देना चाहिये । अर्थात्‌ पूर्वोक्त शरीरलक्षण ( चेष्टा 
श्रयत्वं ) में “अन्त्या वयवी" * यह विशेषण जोड देना चाहिये । जो अन्त्य अवयवी 


= 
` मनुष्यादिकों के शरीर । अर्थात्‌ मनूष्यादिकों के शरीरो मे जब कोई हस्त-पादादि 
टूट जाता है, तब वही अवयव कुछ का पी पुनः जुड़ जाता है, इसी को (भग्ना- 
¦ वयवसं रोहणः कहते है भौर जब दस्त्रादि के कगनेसे घाव हौ जाता है, तब 
वही घाव कुछ दिनों के बाद भर जाता है, इसी को शक्षतावयवसं रोहण कहते हैँ । 
; यह्‌ बात प्राणवायु के सम्बन्ध के बिना नहीं हो सकती । शब्दं प्रमाण से भी वृक्षा- 
दिकोका शरीर है, यह बात सिद्ध होती है। तथाहि--“^नमेदाती रसंजाताः सर 
छार्जुनपादपाः । नर्भदातोयसंस्पर्शात्‌ ते यान्तिपरमां गतिम्‌" 1 । 
गुर हुछृत्य तुक्य विप्रान्निजित्य वादतः ॥ 
दमलाने जायते वृक्षः कंकण्रध्रोपसेवितः ॥ 
प्रथम इकोक से नर्मदा के जल स्प्ंके पुण्यसे वृक्षावच्छिन्न जीवात्मा को 
उत्तमगति की प्रसि बताई गहै ओर द्वितीय दलोक से गुरु, ब्राह्मणों के तिर 
स्काररूप पाप से उस जीवात्मा को श्मशान भूमि में वृक्षदेह्‌ की प्रास्ति कही गई है। 
अतः वृक्षादिकोंके भी शरीर होति है, यह अवद्य ही स्वीकार करना होगा। 
१. अन््यावयवित्वं नाम (समवायेन द्रव्यवद्‌भिन्नत्वम्‌ अर्थात्‌ द्रव्याना रम्भक- 
द्रव्यत्वम्‌ }॥ अथवा “अवयवजन्यत्वेसति अवथव्यजनकः अन्त्यावयवी ।* जो द्रव्य 
अवयवो से जन्य होकर दूसरे किसी अवयवी का जनक नहीं होता, वह द्रव्य “अन्त्य 
अवयवी है । जैसे--मनुष्यादिशरीर, हस्त-पादादि अवयवो से जन्य है ओौर दूसरे 
अवयवी का अजनक भीदहै। इस कारण मनुष्यादि का देह (शारीर) अन्त्यावयवी 
है । इसी प्रकार घट-पटादि भी कपाल-तन्तु आदि से जन्य रै तथा दूसरे अवयवी 
के अजनक है, इसल्िषएिवे अन्त्यावयवी ह) उक्त लक्षण में "अवयवजन्यत्वे सति" 
यदि न कर, तो "आकाशादि" समवाय सम्बन्ध से अपने किसी भी अवयवी के जनक 
नहीं है 1 अतः वे “अवयव्यजनक' हुए, तब उन्हैभी अन्त्यावयवी कहना पड़ेगा । 
` इस अतिव्याप्ति को दुर करने के किए “अवयवजन्यत्वे सति यह विश्लेषण जोड़ना 
पड़ा 1 तब आकाशादि तो किसी अवयव से जन्य नहीं है, अतः अत्िव्यास्षिका 
निवारण हो गया । पूनः 'अवयवी-अजनकः' न॒ करै, तो हस्त-पाद-अङ्गली आदि 
करी रावयव भी अपने-अपने अवयवो से जन्य है, तो "अवयवजन्यत्व' उनमें होने से 


१ 


1 
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होकर चेष्टावान्‌ १ होता है, वही शरीर" है। एेसा लक्षण करने से शरीर के हस्त 
पादादि अवयव अन्त्यावयवी नहीं हवे तो मध्यावयवी हैँ । अतः अतिव्याप्ति नहीं है। 


नच यत्र शरीरे चेष्टा न जाता तत्राव्पार्षिरति वाच्यं, तादृ प्रमाणा- 
भावात्‌ । अथवा चेष्टावदन्ट्यावयविवृत्तिद्रव्यत्वन्याप्यजातिमत्वम्‌, अन्त्यावयवि- 


मात्रवृत्तिचेष्टावदुवृत्ति जातिमत्वं वा तत्‌ ! माचुषत्वचैत्रत्वादि जातिमादाय लक्षण- 
समन्वयः । 

शंका--जिस सूचित शरीर में तथा सुषुप्त ( सोए हए ) शरीरमें चेष्टा नहीं 
होती, उसमें 'अन्त्यावयविस्वविशिष्ट चेष्टाश्रयत्व' इस दारीर-लक्षण कौ अन्यातिं 
ह्यो जायगी । 

समा ०-मुरच्छकाल् में या सुषुतिकारुमें दारीर चेष्टाशुन्य रहता है-यह मानने 
मे कोई प्रमाण नही दहै । मूर्छाकाल में तथा सुषुिकारूमें प्राणग्रहण तथा निद्रा 


ग्रहणात्मक हितानुकूल क्रिया का होना तो प्रत्यक्षसिद्ध । अतः तत्कालीन शरीर . 


चेष्टासहित ही दहै, चेष्टारहित नहीं । अतः अव्याघि नहीं है। 


शंका--फिर भी उत्पत्तिकालावच्छिन्निशरीरमेतथामृतकशरीरमेंचेष्टान रहने 1 


से शरीरके षृक्षण की पुनः अव्याप्ति होगी । 


समा०-चवास्तवमेंतो मृतशरीर को शरीर" ही नहीं कहा जाता, उसे "शवः ; 
कहते हैँ । थदि मृतशरीर को भी शशरीर' कहने का अग्रहहीदहो, तो शरीर क्षण , 
को ^जातिघटितः बना देगे । तथा हि--चेष्टावान्‌ जो अन्त्यावयवी, उसे वृत्ति जो ` 
द्रव्यत्वन्याप्यजाति-ताच्यजातिमत्व' इस प्रकार शरीरका लक्षणं कर देनेसे ¦ 
अव्याप्ति नहीं होगी । अर्थात्‌ चेष्टावत्‌ जो अन्त्यावयवी जीवच्छरीर, उसमे वृत्तिजो + 


द्रव्यत्वव्याप्यजाति, मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, चैत्रत्वादि जाति, ताद्शजातिमत्व-चत्रीय- 


मृतशरीर तथा उत्पत्तिकाटीनशरीरमें भी रहने से लक्षणसमन्वय हो सकेगा, तब : 
अव्याप्ति नहीं होगी । इसी अभिप्रायसे ग्रन्थकारने कहा है कि श्चैष्टावदन्त्यावय- . 


विवृत्तिद्रन्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वम्‌* । मनुष्यत्व, ब्राह्यणत्वादि सी जाति है, जौ 


चेष्टाथुक्त अन्त्यावयवी जीवच्छरीरमें रहती है ओर वह्‌ जात्ति द्रव्यत्वव्याप्यभी ` 


है, तादशजातिमत्व सभी शरीरो में ह, अतः कोई दोष नहीं है । यदि अन्त्यावयवी ` 


में रहनेवाली जातिः इतना ही कर, चे्टावत्‌" न करै, तो “वटत्व' जात्ति भी केवल 





उन्हे “अन्त्यावयवी' कहना षड्गा, किन्तु वे अन्त्यावयवी तो हैँ नहीं, अत्‌ः अति- 
व्याप्ति होगी । उसके वारणार्थं 'अवयनव्यजनकः' कहना पड़ा । अब 'जवयवी" पदन 
दे, तो असंभव ही हो जायगा 1! तात्पयं यह है कि जिस अवयवीसे फिर दसरा 
अवयवी होना संमवनदहो, वह्‌ पुणेया शेषी होता है। जंसे--'कपार, शाखा" 
अवयव हँ ओौर घट तथा वृक्ष अन्त्यावयवीर्ह। चट से घट कभी नहीं होगा । < 

१. शरीरके खक्षण में यदि चेष्टा" पदनदे,तो घटपटादि भी अन्त्याक्यवी | 
है, परन्तु उनमें चेष्टा न होने से छक्षण की अत्तिव्याप्ति होगी । उसके निवारणाथं 
श्चेष्टा' पद दिया है, अतः अतिन्याप्ति नहींहै। । 
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अन्त्यावयवी "वट" मं रहती है. तो उसमे मी चरीर-खक्षणके चले जानेसे 
व्याप्ति हो जायगी, उसके निवारणाथं चिष्टावत्‌* कहना पड़ा | ष पाद ४ 
अतिव्याप्ति के वारणार्थं “अन्त्यावथवी' कहा । अब ्रव्यत्वव्याप्य यदिन करै, त 
"सत्ता" जाति भी चेष्टावत्‌ ( चेष्टाविदिष्ट ) अन्त्यावयवी में रहती है, अर्थात्‌ द्रव्य, 
गुण एवं कर्मं तीनों में "सत्ता" जाति रहती है, अतः उनमें शरीरलक्षण की र 
व्यानि होगीः तन्निवारणार्थं द्रव्यरत्वव्याप्य' कहना पडा । फिरभी श 
चेष्टावद्षट मे अतिन्यासिदहो सकती है, उसके निवारणाथं (समवायसम्बन्ध 
समञ्ना चादिए । 
क कहने पर भी श्चेष्टावदन्त्यावयवीः “शरीरः ४ 
तद्वृत्ति ( उसमें रहनेवाखी ) द्रन्यत्वव्याप्यजा ति पृथ्वीत्व' होगी, वह्‌ वृषली त 
"वटः मेँ मीहै1 अतः शछरीरलक्षण की वटः मे जतिव्यास्ति होगी । 
समा०--इसी -मखुचि के कारण ग्रन्थकार ने उसी खक्षण को जओौर व 
कर दिया “अन्त्यावयविमात्रवृत्तिचेष्टावदुवृत्तिजातिमत्वं वा तत्‌ । अर्थात्‌ जो 
केवर अन्त्यावयवी में ही रहती हो तथा चेष्टावाङे मे मी रहती हो पेसी ध त न 
युक्त होना । अब देखिये कि "पुथ्वीत्क' जाति, केवल अन्त्यावयवी में ही नहीं स 
बल्कि कपालमेंभी (जो अन्त्यावयवी नहीं है ) रहती है । अतः ४4 ४ 
के अनुसार देसी जाति छेनी होगी, जो केवल अनतयायुमनी ] र हो 8 
चेष्टावालेमे रहतीहो। एेसी जाति केवल “मनुष्यत्व ध ५ हीदं ध र 
पृथ्वी त्वजाति नहीं । मनुष्यत्व आदि जाति, शरीर ॥ ही म 4 त 
जातिमत्व मृतशरीर तथा उत्पत्तिकाटीन शरीर मे भी ह व 
समन्वय हो जाता है 1 तात्पये यह्‌ है कि मनुष्यत्व, चच्रत्व श न त न 
छरीर मात्र समे लक्षणसमन्वय कर केना चाहिये ॥ यदि केवर क ५ ४ 
रहनेवाी जाति! इतना ही कहं ओर चेष्टावदुवृत्ति" न करै, तो "घटत्व र र्म र 
केवल अन्त्यावयवी ( घट )मेँही रहती है, उसमें अतिव्याति ट ०५ ॥ र 
चचेष्टावद्वत्ति' कहना पड़ा । तब अतिव्याति नहीं होगी । ० कोः व 8 
व्यास्ति का वारण करने के क्ति प्रथम वृत््यन्त ओर “घटत्व को केकर ( 
का वारण करने के किए द्वितीय वृत््यन्त का उपादान किया गया दै। इस पा रण्कृत 
लक्षण सें (द्रव्यववव्याप्यः कहने की भी आवश्यकता नदी ह । ४ क 
'इव्यत्व, "पृथ्वीरव", जातिया केवल अन्त्यावयवी मेही नहीं रहती, अ । तु न 
भी रहती है । केवल (0 में स , च ॥ 
मिलेगी, तादशजातिमत्व समः 
1 कथं लक्षणसमन्वयः ? तत्र त 
जात्तित्वाभावाज्जलीयतेजसश री रवृत्तितया देवत्वस्यापि जा म ¢ 
वाच्यं, कल्पमेदेन नृिहश रीरस्य नानात्वेन नुखिह्वजात्या लक्षणसमन्नयात्‌ 
11 इति पाथिवश्चरीरनिरूपणम्‌ । 

































४४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ शरी रत्वनिरूणम्‌ पाथिवेन्दियनिरूपणम्‌ ] प्रत्यक्षखण्डम्‌ १४५ 


शंका--ऊपर कहा गया है कि परिष्कृत किये हुए “अन्त्यावयविमात्रवृत्तिचेष्टा- 
वद्वृत्तिजा तिमतत्वम्‌-शरीर-लक्षण का शरीर मात्रमें ( समस्त शरीरोमे ) लक्षण- 
समन्वय हो जाता है, किन्तु भगवान्‌ विष्णु का जो शनृसिहु' रूपमे अवतार है, वह्‌ 
श्रुव्हि' शरीरतो एकहीदह। अतः उस शरीर में द्वितीय परिष्कृत शरीर-लक्षण 
का समन्वय कंसे होगा ? क्योकि शनुसिहत्व घम, एकव्यक्तिमात्रवृत्ति' होनेसे उसे 
"जाति" नहीं कहु सकते । यदि उस शरीर मे मनुष्यत्वं जाति करै, तो वह भी 
नहीं कह सकते । क्योकि परिष्करृतलक्षण के अनुसार केवर अन्त्यावयविमात्र 
में रहनेवाली ओौर चेष्टावलेमें रहनेवाली *भनुष्यत्वः आदि कोईजातिहोही 
नहीं सकती । वषु वसह का शरीरभी शरीर" हीह उसमें शरीरकं लक्षण 
न घटनेसे शरीरलक्षणकरी अव्याक्नि ह । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा-- 
श्रसिहत्वं न जातिः, एकन्यक्तिवृत्तित्वात्‌" । थदि “नृत्व' या “सिहत्व' जाति मानकर 
लक्षणसमन्वय करे, तो वह्‌ भी नहीं हो सकता, क्योकि केवल एक-एक को स्वीकार 
करने में कोई प्रमाण नहीं ह । दोनों को यदि स्वीकार करे, तो दोनों.में जातिसंकर 
का प्रसंग प्राछठ होगा ओर आंशिकत्व भी प्राप्त होगा} यदि कहं कि नृर्सिह' देवता 
ह, अतः उस नुसिह शरीर” में देवत्व" जाति ह, तो यह भी नहीं क्‌ सकते, क्योकि 
ष्देवत्व' कोई जाति नहीं है । क्योकि “देवत्वजातिः को मानने पर संकरः दोष 
आवेगा । देवत्व तो जलीय शरीरवाङे. वरुण' मे जौ र तजस शरीरवाले “सूयं में रहता 
है अर्थात्‌ वरुणलोक मे प्रसिद्ध जरीय-शरीर तथा सूयंलोक में प्रसिद्ध तंजसन्ञरीर में 
"देवत्व रहता हँ । अतः जलीयत्व तथा तैजसत्व के साथ “देवत्व' का सांकयं होगा। 
तथाहि-- देवत्व" को छोड़कर 'जटीयत्व", सरिज्जल में मौर (जलीयत्व' को छोड- 
कर. देवत्व", तजस सूर्यादिदेवों मे ओर दोनों का समावेश जलीयशरीर में। उसी 
प्रकार देवत्व को छोडकर तैजसत्व सुवणं मे ओर तंजसत्व को छोड़कर देवत्व 
वरुणादि जलीय देव मे ओर दोनों का समावेश “तैजसशरीर' मेह । इस सांकर्यं 
दोष के कारण “देवत्व को जाति नहीं कह सक्ते । एवंच “नृसिंह शरीर' में रहने- 
वारी एेली कोई जाति नहीं, जिसे ठेकर परिष्कृतलक्षण का समन्वय नर्सिहशरीर 
-मे किया जा सके । । । 
समा०--काल अनादि तथा अनन्त है, उसभ कृत, त्रेता, द्वापर आदि युग के 
क्रम से अनेक कल्प होते है । "कल्प शाब्द ब्रह्याकेः एक दिन का वाचकं है। यहु. 
एक दिन का काल चाखरीस अनुद बत्तीस कोटि वर्षोका होताहै। ब्रह्मां के प्रत्येक 
कल्प मेँ नृ किहावतार' होता है । उन तृर्सिहशरीरों का एकत्व ही शनृ्सिहत्व' जाति 
है। इस रीति से "नुसिहत्व' जातिकी सिद्ध की गईदहै। अतः निहशरीरमें 
शरीरलक्षण का लक्षण-समन्वय हो जाता है। क्योकि 'नृसिहत्व अनेक व्यक्तिवृत्ति 
हो जाता है । अतः वृसिहत्वधमं को जाति मानने मे “एकन्यक्तिवृत्तित्व बाघक 


नहीं है । 


इन्द्रियमिति । घ्राणेन्द्रियं पाथिवमित्यथः ।१ पाथवत्वं कथमिति चेत्‌ ? 
इत्थम्‌ । घ्राणेन्द्रियं पाथिवं रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव व्यञ्जकत्वात्‌, क्‌कृम-_ 
` १. गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वसाक्षात्‌न्याप्यजातिमिन्द्रियं पार्थिवेन्द्रियम्‌'--यह्‌ 
घ्राणेन्द्रि गन्धगुणवाखी हैः। इसमे यह्‌ नियम है कि-"यदिन्द्रियं रूपादिषु मध्येयं गृणं 
गृह्णाति तत्‌ इन्द्रियं तद्गुणयुक्तम्‌"--जो इन्द्रिय, रूप-रस-गन्ध-स्पश-शब्द--इन्‌ पाच 
गुणों मेँ से जिस गुण को ग्रहण करती है, वह इन्द्रिय उप्त गुण वाली कहलाती दै । 
जैसे-- चक्षु, रसन, घ्राण, त्वक्‌, श्रोत्रये इन्द्रियां यथाकरमरूपादिकोंका ग्रहण | 
करती हँ । (घ्राणेन्द्रियं गन्धवत्‌. गन्धग्राहकेन्द्रियत्वात्‌' 'चक्चुरादिवत्‌”--यह घाणे- . 
न्द्रिय गन्धगुणवाला है, गन्ध की ग्राहक इन्द्रिय होने से, चक्षुरादि इन्द्रिय ४ समान ॥ 
अथवा दूसरा अनुमान यह है--घ्राणेन्दरियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये गन्घस्यैव अभि- 
व्यञ्जकत्वात्‌, कुकुमगन्धाभिव्यञ्जकगो तवत्‌, वायूपनीतसुरभिपाथिवभागवत्‌- 
घ्राणेच्दिय पार्थिवं होने योग्य है, क्योकि रूपादि चारोंके मध्यमे से वह केवल. 
गन्धको ही प्रकट करता है! जो-जो गन्ध का अभिग्यञ्जक होता है, वह वह्‌ पार्थिव 
होता है! क्‌कुम (केशर ) मे भिका हआ गौत कुंकुम के रूपादिकोमेंसे गन्ध 
काही अभिव्यंजक है। अतः गोष्ठत मे पाथिवत्त्व प्रत्यक्ष सिद्ध है । ति 
अथवा--कस्तुरी, कुसुमादि पाथिव भागों कावायुसे उड़ाया हुआ जौ पार्थिव 

भागदहै, वह भी रूपादि चारोँमेसे गन्धका ही अभिव्यंजक है, इस कारण 
सुरभिभाग मेँ पाथिवत््व निरिचत होता है। अब घ्राणेन्द्रि पार्थिव है, क्योकि 
रूपादिकं में से वह्‌ केवर गन्ध का ही ग्रहण करती है। इस लक्षण मेँ यदि एवः 
पदनदे, तो नवीन सकोरेमें डाला हुआ जल, सकोरे के गन्ध का भी अभिव्यंजक 
होताहै। इस कारण जल को.भी पाथिव कहना होगा, तब तो व्यभिचार हो 
जायगा तथा सन के बिना किसी वस्तुका ज्ञान होगा, अतः मन भी गन्धका 
अभिव्यंजक ईै। इस कारण मनमें भी दोष ( व्यभिचार ) हृजा। इस दोषके 
निवारणार्थं लक्षण में "एव" पद दिया गया है । यह एवः पद गन्ध से भिन्नरूपः 
रस, स्पक्षंका निषेवक दहै! नवडरावस्थित जल केवल गन्ध का ही अभि- 
व्यंजक नहीं, किन्तु सक्तु में पड़कर रस का भी अभिग्यंजक है तथा मन" जैसे 
गन्ध का अभिव्यंजकरहै, वैसे ही रूपादिकोंका भी वह॒ अभिवव्यंजक है। यदि 
“ूपादिमध्ये" यह्‌ पद न दे, तो हेतु में स्वरूपाऽसिद्धि ( पक्ष मे हतुकान रहना ) 
` दोष होगा । ध्राणेन्द्रिय केवक गन्ध काही अभिन्यंजक नहीं किन्तु गन्धत्वजाति 
, तथा गन्धाभाव का भी अभिव्यंजक है। द्रव्यत्वे सति" यह पदन देने से सन्निकषेः 
के द्रव्य न होने से दोष नहीं हं । "गोतः यद्यपि अनेक रूपादिकं का अभिन्यंजक 
है तथापि "कुक्ुमः के रूपादिकोंमे से केवल गन्ध का ही अभिव्यंजक दै । इस 
कारण उस हेतु में उन रूपादिकं का “परकीयत्व' विशेषण कहने से "गोत च्छान्त 
मेहेतु की असिद्धि नहीं होती । "परकीयः पद कं देने से शरीरछृत गौरव होता 
इस कारण (परकीयः पदको छोड़ देते है ओर वायूपनीतसुरभिभमागवत्‌' यह दूसरा 
१० न्या 





। इति पाथिवश्रीरनिख्पणम्‌ ॥ 


१४६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ पाथिवेन्द्रियनिरूपणम्‌ 


गन्धाभिग्यञ्जकगोघृतवत्‌ । ' न च दृष्टान्ते स्वकीयरूपादिव्यञ्जकत्वादसिद्धिरिति , 


वाच्यं, परकायरूपाद्यव्यञ्जकत्वस्य तद्थंत्वात्‌ । न च नवशरावगन्धव्यञ्जक- 
जलेऽनेकान्तिकत्वमिति वाच्यं, तस्य सक्तुरसाभिव्यञ्जकष्वात्‌ 1 यद्वा परकीयेति 
न देयम्‌, वायूपनीतसुरभिभागस्य दृष्टान्तत्वसम्भवात्‌1 न च घ्नाणेन्द्रिय- 
सन्निकषंस्य गन्धमात्रव्यञ्जकत्वात्‌ तत्र व्यभिचार इति वाच्यं, द्रभ्यत्वे सतीति 
विंशोषणात्‌ । 

॥ इति पाधिवेन्द्रियनिरूपणम्‌ ॥ 


अनित्य पृथ्वी केततीन भागोंमें से जौ इद्धियः संज्ञकं भाग है वह “घ्राणेन्द्रिय' 
( नासिका ) है । "घ्राणेन्द्रियं पाथिवम्‌"-यह्‌ भरतिज्ञा वाक्यह। उस पर श्चकाकी 
गर है कि पाथिवत्वं कथम्‌" अर्थात्‌ घ्राणेन्द्रिय मे पाथिवत्व की सिद्धि करनेमें 
( धाणेन्द्रिय को पाथिव कहने भें ) हेतु क्या है ? तब त्थम्‌” कहकर उत्तर दिथा 
जा रहा है, अर्थात्‌ अनुमान प्रयोग के हारा श्तु" बता रहे हैँ । घ्राणेद्िय पाथिव 
( पृथ्वी काभाग) है, इसे सिद्ध करनेके लिए अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा- 
“घ्राणेन्दियं पाथिवं, रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव व्यंजकत्वात्‌, कुंकुम गन्धाभिव्यञ्चक- 
गौवृतवत्‌"-इसे घ्रा णेन्दरिय" पक्ष है, पाथिवत्व' साध्य दहै, रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव 
अभिव्यञ्ञकत्वात्‌' हेतु है, कुङ्कुम गर्वा भिन्यज्ञकगोघृतवत्‌' यह ख्टणन्त है । जंसे-- 
गाय का धृत कुदूकुम ( केशर) मे जब भिता देते ह, तब वह्‌ ( गो-घुत ) केवल 
कुङ्कुम के गन्धकाही ज्ञान करातादहै, बाकीकेजो कुङ्कुम के रूप, रस, स्पशं 
है उनका ( तीनोंका ) ज्ञान वह्‌ नहीं कराता। तथापि वह ( गो-चृत }) अपने 
रूपादि का तो अभिव्यञ्जक होताहीहै। दुसरे (केशर) के रूपादि का अभिः 
दृष्टान्त दिया है । वह सुरभिः पाथिवभाग, स्वकीय रूपादिकं के अभिव्यंजक नही 
होते, किन्तु स्वकीय गन्वमात्र के ही अभिव्यंजक होते है । 
शंका--'सति कुड्यं चित्रम्‌"-यदि भित्ति ( दीवार-भीत ) हौ, तो उस पर 
चित्र चितारे जाय । भीतकेनहयेने पर अपने आप ही चित्र का अभाव होगा । 
इस न्याय के अनुसार जव छह इन्धियां सिद्ध हो जाय, तभी पाथिवृत्वादि भी सिद्ध 
हो जायया । . 
समा०--उक्त आशंका निवारणाथं अनुमान प्रदश्लित किया जा सकता है-- 
.रूपाद्युपरन्धिः करणसाध्या क्रियात्वात्‌ छिदिक्रिथावत्‌--हूपादिकों की उपङन्धि 
(जान ) किसी कारणसे ही साध्य होने योग्य है, क्रियारूप होनेसे। जो जो क्रिया, 
दै, वह वह किसी कारणस ही साध्य होती है ) जसे छेदन क्रिया, कुठारसरूप करण से 
ही साध्य होती है । इस अनुमान से रूपोपरन्धि का करण चक्षु, रस का रसनेन्द्रिय, 
गन्व का घ्रागेन्द्िय, स्पञ्चका त्वगिन्द्रिय, र शब्द की उपरुन्ि काकरण 
भोवरेन्दिय है तथा सुख-दुःखाद्वि का मन इन्द्रिय है--यह सिद्ध होता है । | 





॥ 1 


पाथिवेन्द्रियनिरूपणम्‌ ] प्रत्यक्षखण्डम्‌ १४७ 


व्यंजक नहीं होता--यह्‌ केवर का तात्यं है । इसच्यि "केवलगन्धः काही ज्ञान 
कराना ( अभिव्यंजक होना ) यह्‌जोदहेतुका स्वषूप प्रदशितः किया गयादहै, वह्‌ 
दृष्टान्त में घटितनदहो पाने से “विशेषणासिद्धि' दोष की शंका नहीं करनी चादिये। 
यदि असिद्धि" दोष, हतु" मे आता तो उसदहेतु को ^असिद्धहेतु" मानकर हेत्वाभासः 
कहते, किन्तु वैसा है नहीं । निष्कषं यह है कि “रूप आदि का अभिव्यंजक न होकर 


केवलं गन्घका ही अभिव्यंजक हो, इसका तात्पयं यह दहैकि दुसरे (पर) के 


रूपादि का अभिव्यंजकन हो ।' । 

शं का--उपर्युक्तं “विश्ेषणाऽसिद्धि" दोष केन रहने परमभी (नवशरावगन्ध- 
व्यंजक जल में व्यभिचार हो सकता है। नवीन मृत्पात्र ( भिदट्टीका बतंन } की 
गन्ध तमी अभिव्यक्त दहो पाती है, जब उस मृत्पात्र पर पानी गिराया ( छिड्का ) 
जाता है । इस रीत्तिसे पानी (जल) भी गन्ध का अभिव्यंजक है। अतः पाथि- 
वत्व"--साध्य के अभावाधिकरणस्वरूप “जलः मे “गन्धेतरविषयकन्ञा नाऽजनकत्वे- 
सति गन्घविषयकज्ञानजनकत्वात्‌' इस हेतुं के रहने से व्यभिचार होता है। अतः 
हेतु" व्यभिचरित हौ गया । क्योकि सद्धेतु वही होता है, जो हमेशा साध्य के साथ 


` ही रहता हो, ` तथा जहा साध्य क्रा जभाव रहता हो, वहाँ कमी भी न रहता हो.। 


समा०--नवीन मृत्पाज्ञ ( भट्टी का पात्र शराव~सकोरा आदि ) के गन्ध 
का अभिव्यंजक जल, केवरू “न्धः का ही अभिग्यंजक नहीं है, अपितु सक्तु 
(सतत्‌ =सतुआ ) के रसकाभी अभिव्यंजकदहै। क्योकि पानी में घोख्नेपरही 
सत्तु का स्वाद आतादहै। अतः जल में, . परकीयरसादिज्ञानाऽजनकत्वे सति" इस 
विशेषण के घटितन होने से व्यभिचार नहीं हौ पाया 1. 

लाघव को ध्यान र्मे रखकर उपर्युक्त हेतुमे परकीय विशेषणदेनेकीभी 
आवश्यकता नहीं है । . इसी अभिप्राय को सूचित करने के ल्य “विश्ेषणाऽसिद्धि 
दोषशून्य एक अन्य दृष्टान्त भी प्रदक्चित किया जा रहा है--'यद्रापरकीये'ति 
इस दृष्टान्त के देने में अभिप्राय यहदहैकिदहेतु्मे जो व्रिशेषण जोडा गया था-- 
परकीय ( दुसरे के ) रूपादि का अभिव्यंजक न होकर केवर गन्ध का अभिव्यंजक 
हो"--उसमें "परकीयः ( दूसरे के ) यह अंशन दिया जाय । केवर इतनाही हेतु 
रखा जाय कि “रूपादि का अभिव्यंजक न होकर केवर गन्धका ही अभि््यंजक 
हो" इसके ल््यि (वायूपनीतसुरभिभागः का दृष्टान्तदे रहैरहैँ। अर्थात्‌ वायुस 
उडाये पृष्पादि के सुगन्धित अंश को दृष्टान्तकेरूपमेंरखाजा सकता है । क्योक्ति 
वह सुगन्वित अंश केवल गन्ध काही ज्ञान करातादहै, गन्धके अतिरिक्त रूपादि 
का ज्ञान नहीं कराता। एवंच रूप-रस-स्पक्ञेज्ञानाऽजनकत्वेसति गन्धज्ञानजन- 
कत्वात्‌" यह हेतु दृष्टन्त मेँ घटितदह्ो जानेस भागासिद्धि दोष नहीं है । अतः 
वे भ्वायूपनीतसुरभिभागः रूपादिकोंमे से केवर गन्ध के ही व्यंजक हैँ भौर 
पाथिवभीरहैं। । 

शंका०-- यद्यपि उक्त अन्य दृष्टान्तमे भी कोई दोष नहीं है, तथापि-- 


१४८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ पाथिवविषयनिरूपणम्‌ 


घ्नाणेन््रिय ओर गन्ध का जो “स्व-संयुक्त-समवाय' अर्थात्‌ घ्राणसंयुक्तसमवायसम्बन्ध 
है, उसमें व्यभिचार होगा । क्योकि 'घ्राणसंयूक्तसमवायसम्बन्ध' में रूपरस-स्पर्शाऽ- 
व्यंजकत्वे सति गन्धस्यैव अभिव्यंजकत्वात्‌" यह हेतु विद्यमान है । तस्थात्‌ अपार्थिव 
समवायसम्बन्धरूप षष्ठ पदाथ में हेतु का व्यभिचार हौ जाता है। 

समा०-हेतु में ्रव्यत्वे सत्ति" यह्‌ विशेषण जोड़ देना चाहिये । तब अथं होगा 


कि द्रव्य होकर रूपादिकोंमेसेगन्धकाही व्यंजक होना ।* अर्शत्‌ गन्ध के व्यंजक्‌ ` 


कहल्ाने वाटे को.साथ-साथ रव्य" भी होना आवश्यक है। स्वसंयुक्त समवायः 
संज्ञक सम्बन्ध ( ध्राणेन्द्रिय-सचिकषे ) द्रव्य नहीं : उसमें ¦ 
स व 44 य-सल्लिकषं ) रव्य त है। अतः उसमें हेतु केन रहने 
विषय इति । उपभोगसाधनं विषयः “सवमेव हि कार्यजातमदृष्टाधोनम्‌" 1 
यत्कायं यददुश्टाधीनं तत्तदुपभोगं साक्षाद्परम्परया वा जनयत्येव । न हि बीज- 
प्रयोजनाभ्यां विना कस्यचिदुत्त्तिरस्ति 1 तेन द्वयणुकादिन्रह्याण्डान्तं सवमेव 
विषयो .भवति । . शरीरेन्द्रिययोविषयत्वेऽपि प्रकारान्तरोपन्यासः शिष्यबुद्धि- 
वैशद्याथः ॥ ३८ ॥ | ह} 


॥ इति पृथिवीग्रन्थः ॥ ।1 इति पाथिवविषयनिरूपणम्‌ ॥ 


दरयणुकादि से टेकर ब्रह्माण्ड तक जितना पदाथेसमुदाय दहै, वह सब पृथ्वीका 


- विषय है । अनित्यसंज्ञक पृथ्वीके भागोमेंसेजो विषयः संज्ञक भाग है, उसका 
निरूपण करते हैँ-'विषयः इति । जिस वस्तु से सुख-दुःख का उपभोग होता है उस 
वस्तु को "विषयः कटते हैँ । अर्थात्‌ सुख-दुख साक्षात्कार के प्रयोजके को "विषयः 
कहते हैँ । साक्षात्‌ अथवा परम्परासम्बन्ध.से का्य॑सम्पादक का नाम श्रयोजकः है ।. 
दयणूक से केकर ब्रह्याण्डपर्यन्त जितनी पृथ्वी है, वह सब “विषयः है । इस विषय 
से उत्पन्न हृए सुख या दुःख के उपभोग का प्रकार यहद कि इस लोक या परलोक 
मे जो वस्तु उत्पन्न हुई है, था उत्पन्न होगी अथवा उत्पन्न दहो रही दहै वह समी 
वस्तु ( कार्यसमुदाय }) जीवों के अदृष्ट ( पुण्य-पाप }) के अधीन है। जौ वस्तु 
{ काये ) जिस जीव के जिस अचष्ट के अधीन है, वह्‌ वस्तु ( कायं ) उसी जीव 
को उसी के अदृष्ट के अनुसार साक्षात्‌ अथवा परम्परासम्बन्ध से सुखदुःख 
साक्षात्कार की प्रयोजक होती है । तत्तत्‌ जीवों के अदृष्ट ( भाग्य, दैव, पुण्य-पाप ) 
से उत्पन्नो गया होगीयाहो रही है--एेसा माना जाता है। तथाच 
सर्वं कायं घर्मावर्माधीनं भवति, कहा जाता है । इसमे प्रमाण यह है-जौो वस्तु 
( विषय, काये }) उत्पन्न होती ह, उसकी उत्पत्तिका बीज (कारण ) तथा 
प्रयोजन ( उपयोग अथवा फल ) आवद्यक मानने पडते हँ । इन दो कारणों के 
बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं श्टोती । अर्थात्‌ प्रल्येक कायं की उत्पत्ति मे कोई 
न कोई समवायि-असमवायि या निभित्त कारणों मे से कोई भी एक अवश्यदही 
होगा । उसी तरह कोई न कोई प्रयोजन भी अवश्य ही होगा । इससे यह्‌ सिद्ध 


४ ९ कि द्वचणुक से ब्रह्ाण्ड तक लितनी भी वस्तुए" है, वे सभी वस्तुए" उनके 
यरहै। 





जरत्वजातिसिद्धिः ] प्रत्यक्षखण्डस्‌ १४९ 


शंका- शरीर तथा इन्द्रियइनदो से ही सुखदुःख का उपभोग होतादहै। 
अतः शरीर ओौर इन्द्रियियेही दो विषय कहे जा सकते हैँ, तब शरीर, इन्द्रिय 
ओर विषय--ये तीन भेद क्योंकि गये? 

समा०-शिष्योौं की बुद्धि को विशंद बनानेके च्ि ( पदार्थोके सूक्ष्म भेद 
जानने की शक्ति प्रास कराने के.ल्यि) उक्त तीन भेद कयि गये हैँ । अर्थात्‌ सभी 
उपभोगसाधन होने के नाते विषय कहे जा सक्ते है, पुनः शरीर ओौर इन्द्रििका 
पृथक्‌ विभाग करने की आगवदयकता नहीं थी, तथापिये शरीर हये इन्द्रियां है, 
उनसे भिन्न ये विषय भी दहै, इस प्रकारसे रिष्यों की बुद्धिको विकसित करना 
यही एक मात्र प्रयोजन ग्रन्थकार का है। इति पृथिवीप्रन्थः 1 

इति पृथ्वीनिरूपणम्‌ 1 
वणंः शुक्लो रसस्पर्गौ जले मधुरशीतलौ 1. 
स्नेहस्तत्र, द्रवत्वं तु सांसिद्धिकमुदाहृतम्‌ ।\ ६९ ॥ 

जल का शुक्ल ( सफेद } वणं है, मधुर रस तथा शीतलस्पश्े है । उसमें ( जल 
में ) स्नेहगुण अर्थात्‌ चिकनापन तथा स्वाभाविक ब्रवता ( तरलता ) बताई गई 
है । “सर्वं वाक्यं सावधारणम्‌' इस नियम के अनुसार जसे “अन्मक्षो वायुभक्षः! का 
अथं-जल को ही भक्षण करता है ( पीतादहै), वायुको ही भक्षण करता है--उप्‌- 
रब्ध होता है, उसी तरह यहाँ भी जल में अभास्व्र शुक्छही वणं है अर्थात्‌ जल में 
जभास्वर शुक्लरूप समवायसम्बन्ध से रहता है । जरू में मधुर ही रसै ओौर सीत 
ही स्पशं है अर्थात्‌ मधुर रस ओर शीतस्पशं दोनों समवायसम्बन्ध से उसमें रहते 
है । उसी तरह जलें ही स्नेह है। अर्थात्‌ जल में स्नेह समवायसम्बन्ध से रहता 


है। ओर जकरूमें द्रवत्व तो सांसिद्धिक स्वाभाविक, उदाहृतम्‌ समवायसम्बन्ध 
त 


१. पाथिवश्रीरखक्षणम्‌--"गन्धवत्वे सति भोगायतनत्वम्पारथिवशरीरत्वम्‌ ।* 
पाथिवेन्दरिथलक्षणम्‌- -“गन्वततवे सति गन्घज्ञानकारणत्वम्पाथिवेन्दरियत्वम्‌ ।" 
पाथिवविषयलक्षणम्‌--"गन्घवत्तवे सति उपभोगसाधनत्वम्पाथिव विषयत्वम्‌ " 
दवणुक तथा त्यणुक से लेकर ब्रह्माण्ड तक सभी अनित्य षृथिवी के विषय हँ । 
अतः द्वचणुक तथा व्यणुक की- सिद्धि का प्रकार यह हौगा--^तत्‌ च्यणुकं 
अवयवजन्यं चाक्षुष द्रव्यत्वात्‌ घटवत्‌"--घटं चाश्चुषद्रव्य है, ओर कपालरूप अवयवो 
से जन्य भी दहै, उसी प्रकार च्यणुक भी चाक्षुषद्रव्यदहै1 अतः वहभी अवयवो से 
जन्य होगा । इस कक्षणमें यदि व्वाक्षुष" पदनदे तो आकाशादि नित्य द्रव्योन , 
व्यभिचार होगा । यदि द्रव्यः पदन.दं तौ गुणादिकों मे व्यभिचार होगा। 
त्यणुक के अवयव दयणुक होते है । परस्पर संयुक्त तीन दचणुकों से च्यणुक उत्पन्न 
होता है। दचणुक की सिद्धि का प्रकार--द्रचणुकः अवयवजन्यः महदारम्भकत्वात्‌ 
कपाल्वत्‌"---कपालरूपद्रव्य महत्त्वपरिणामवाले धघटंरूपद्रव्य का आरम्भक है । 
यह॒कपालसूपद्रव्य, कपाकिकारूप अवयवो से जन्य भी है, वैसे ही महत्त्व 


परिणामवाला त्यणुकरूप द्रव्य भी इचणुकरूप अवयवो से अवश्य ही जन्य होगा । 


१५० गः न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [ जकत्वजा तिसिद्धिः 


से रहता है, एेसा स्वीकार किया है ।* एकंच-“अभास्वरल्ुक्लमात्ररूपवत्त्वम्‌' “रीत- 
मात्रस्पशेवत्त्वम्‌ ", ^स्नेहवत्त्वम्‌”, “सासि दिकद्रवस्ववत्त्वम्‌*--इस प्रकार जू के अनेक 
लक्षण हो सक्ते हँ) । 

जलं निरूपयति-- "वणः शुक्छ' इति स्नेहसमवायिकारणतावच्छेदकतया 
जठत्वजातिः सिद्धयति 1 


जरं निरूपयतीति । यहाँ पर ( निरूपण ) "नि +-रूप' का अर्थं है- जक के 
लक्षण, स्वरूप, प्रामाण्यका ज्ञान करानेवाला व्यापार। इसी को संस्कृतमें इस 
प्रकार का जायगा--खक्षण-स्वरूप-प्रामाण्यादिप्रकारकन्ञानाऽनुकूरन्यापारो निरूप- 
यतेरथंः । तथा च--जरनिष्ठविषयता निरूपकं थत्‌ लक्षण-स्वरूप-प्रामाण्यादिप्रकारकः 
ज्ञान, तदनुकूलन्यापा रानुकूल कृतिमान्‌ ग्रन्थकारः इति “जलं निरूपयती त्यस्य शाब्द- 
बोधः । जक के अभास्वरञ्युक्लरूपवत्त्वादि जो लक्षण ऊपर बताये गये है, उन लक्षणों 
का "लक्ष्य" जक" है । अतः लक्षयता "जर" मेँ रहेगी, ओौ र उक्ष्यतावच्छैदक "जरत्व? 
होगा । वह “जलत्व' घमं जातिरूप है । अर्थात्‌--जकर के स्नेह" गुण को छोडकर 
बाकी बचे अन्य विशेष गुण रूप, रस, स्पशे, द्रवत्व ये कत्तिपय अन्यान्य विशेषताओं 
के साथ पृथ्वी आदि अन्य द्रव्यो मे भी उपख्न्ध होते हैँ । एक ‹स्नेह' ही एसा गुण 
है जो केवर जरम पाया जाताहै, इस कारण स्नेह का समवायिकारणस्वरूप जो 


जल उसमें रहनेवारी जो समवायिकारणता, उसकी नवच्छेदक “"जरुत्व' जाति 
मानी जाती है। 


यद्यपि स्नेहत्वं नित्यानित्यवृत्तितया न कार्यतावच्छेदकं, तथापि जन्यस्नेहत्वं 


तथा बोध्यम्‌ । अथ परमाणौ जलत्वं न स्यात्‌, तच जन्यस्नेहाभावात्‌, तस्य च 
नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यम्भावनियमादिति चेत्‌ ? न, जन्येस्नेहजनकता- 
वच्छदकतया जन्यजल्त्वजातेः सिद्धौ, तदवच्छिन्नजनकतावच्छेदकतया जलत्व- 
जातिसिद्धिः । 

शंका--कायंरूप अनित्य पृथिवी के समान उसके ( पृथ्वी के ) परमाणुं भं 
भी रूप, रस, गृन्ध आदि अनित्यही माने जतेहै, क्योकि वे ( रूप, रसादि) 
अग्निसंयोग से उत्पन्न होते हैँ । अतएव उनम परिव्रतंन होता है, अतः वे पाकज 
गुण है । इस कारण पृथ्वी के परमाणुओंके भी गुण अनित्य हैँ । किन्तु जल, तेज 
ओरवायुमेजो गुणै, वे पाकज नहीं माने जाते। इसल्यि जरू आदि के पर 
माणुभों के गणो को "नित्य" ही कहना होगा । क्योकि उनके पाक्जन होने के 
कारण उनमें ( गणो मेँ ) परिवतंन होने की कोई बात दही नहींदहै। अनित्य जल 
के गुण भी अनित्य दही होंगे, क्योंकि अनित्य जल की उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसमें वे 
गुण उत्पन्न होते है, यह है वस्तुस्थिति । तब जक-परमाणुआं में रहनेवारा स्नेहः 
तो नित्य ही कहना होगा । इस कारण “स्नेहस्व' जाति को जो नित्य ओर अनित्य 


. (१) “ङूपरसस्पशैवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः'-( वै. सु. २।१।२ ) 


रुत्वजातिसिद्धिः ] प्रत्यक्ष खण्डम्‌ १५१ 


दोनों प्रकार के स्नेहो" मे रहती है । अतः उसे “कायेता' की अवच्छैदक नहीं कह्‌ 
सकते । तब स्नेहत्वावच्छिन्न ( स्नेह में रहनेवारी ) कायेता को ( निरूपित ) जो 
जलनिष्ठकारणता, उसकी अवच्छेदक एक अनुगत "जलत्व' जाति कसे सिद्ध हो 
सकेगी ? । | 
समा०-- कार्यरूप अनित्य "जर में रहनेवाली अनित्य ( जन्य ) स्नेह्‌कीजो 
कारणता, उसकी अवच्छेदक “जकुत्व' जाति ही होगी, क्योंकि वहु ( जरुत्वजाति) 
जन्यजकरूमे भी रहती है । उसके बाद उस जन्यजलमें रहनेवाखी जो जन्यता, 
उससे गिरूपित जो नित्य जनिष्ठा जनकता, उस जनकता की अवच्छेदक "जलत्वः 
जाति की सिद्धिहो जाती है। इस प्रकार नित्य ओर अनित्य जर दोनों में रहने- 
वाली जरुत्वजाति, जन्यजल-निष्ठ समवायिकारणं के अवच्छेदक रूपमे सिद्ध 
हो जाती है। इसी अभिप्राय को इस प्रकार भी समन्ञ सकते रै । स्नेहरूप कायं की 
( निरूपित ) जलनिष्ठ समवायिकारणता की अवच्छेदक होने से “जकत्व' जाति 
सिद्ध होती है। क्योकि स्नेह का समवायिकारण हुजा "जक उसमें रहनेवारी जो 
समवायिकारणता, उसका मवच्छेदक होगा "जकूत्व' 1 एवंच स्नेदसमवायिकारण- 
तावच्छेदकतया ^ “जलत्व' जाति की सिद्धिहो जाती है 1 मब प्रन यह्‌ उपस्थित 
होता दहै कि €स्नेहस्व' धमं, नित्यस्नेह तथा अनिव्यस्नेह दोनों में रहता है, तब 
उसे कायंतावच्छेदक ( का्यंतामात्र का अवच्छेदक ) कैसे कहं सक्ते हँ ? परन्तु इस 
` प्रशन का उत्तर यह दे सकते हँ कि--“जन्यस्नेहत्व' रूप धमं को कायंतावच्छेदक 
मान लीजिये । किन्तु फिर भी प्ररन हो सकतादहै कि "जन्यस्नेहत्वावच्छिन्नकायंता- 
निरूपितकारणतावच्छेदकतया”-- सिद्ध होनेवाखी जो "जरत्व' जाति, वह्‌ जलीय 
'परमाणु्ओं" में नहीं रह सकेगी, क्योकि परमाणुं मे जन्य स्नेहं नहीं है। यदि 
स्नेह रूप कायं के प्रति जलीय परमाणुओं मे “स्वरूपयोग्यता” रूपका रणता को माने" 


तो उसे भी नहीं मान सकते, क्योंकि उनमें ( नित्यपरमाणुजौं में ) स्वरूपयोग्यता- 
रूप कारणता को मानने पर उससे कभी तो फल अवश्य ही होना चाहिये, किन्तु 
होता नहीं । इस कारण स्नेहरूप काये की निरूपित ( जलनिष्ठ ) समवाधिकारणता 
की अवच्छेदक किसी अनुगत “जङ्त्व' जाति की सिद्धि नहीं हो सकती । परन्तु 


इस प्रदन -का उत्तर यह दिया जाता दहै कि पहले -जन्यस्नेहत्वावच्छिन्नजन्यता- 
„_ _ __----___-~_ ~~~ (~~ ~ ५ ~~ ~~ ---+^+ 


( १ ) जरूत्वजाति की सिद्धि-समवायस्रम्बन्धावच्छिन्न-स्नेहत्वाव च्छिन्न 
स्नेहनिष्ठुकार्यता निरूपिता, तादाल्म्यसम्बन्घावच्छिन्ना या जलनिष्ठा समवायिकार~ 
णता, सा किल्न्चिद्धर्मावच््छिन्ना कारणतात्वात्‌, घटनिष्ठकायंतानिरूपित-कपाख्गत- 
कारणतावत्‌ । † 

( २ ) जन्यजरुत्वजाति को सिद्धि-समवायसम्बन्धावच्छिन्न-जन्यस्नेहत्वाव- 
च्छिन्न -जन्यस्नेहनिष्ठजन्यतानिरूपिता, तादात्म्यस्तम्बन्धावच्छिन्ना या जन्यजलनिष्ठा 
समवायिकारणता, सा किल््चिद्धर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, पटनिष्ठुकायेतानिरूपित- 
तन्तुगतकारणतावत्‌ । 


१५२ । न्यायसिद्यान्तमुक्तावरी [ जक्त्वजातिसिद्धिः 


निरूपितजनकताकवच्छेदकतया “जन्यजटत्व' जाति की सिद्धि कीजिये । अर्थात्‌ जन्य 
स्ेहनिषए्ठजन्यता निरूपित जो जन्यजरुनिष्ठा जनकता, ताह श-जनकता की अवच्छेदक 
होने से जन्यजक में “जलत्व जाति सिद्ध कर लेनी चाहिये । उसके पडचात्‌ १जन्य- 
जलत्वावच्छिन्न, जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकतया "जखत्व' जात्ति की सिद्धि 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ जन्यजलनिष्जनकतावच्छेदकतया जन्यजल में “जङत्व 
जाति की सिद्धि करने के पश्चात्‌ जन्यजलनिष्ठा जो जन्यता, उससे निरूपित जो 
खुद्धजखनिष्ठा जनकता, तादशजन कता की अवच्छेदक होनें से शश्ुद्धजरुत्व' जाति 
कौ सिद्धि कर केली चाहिये 1 वह्‌ "जरूत्वजाति' परमाणु जलमेभीहै। तात्पयं 
यह है--"जखुत्व" यह जाति हैँ, ेसा सिद्ध करने भे अनुमान? प्रमाण है--जेसे 
स्नेह ( चिकनाहट ) गण जलहीका दहै, वह्‌ नित्य तथा अनित्यहोने से दो 
भ्रकारकारहै। जलके परमाणृओं कौ स्नेह नित्य है गौर द्रयणुकादिकों का 


१. शुद्ध जलरुत्वजाति की सिद्धि-समवायसम्बन्धावच्छिन्न-जन्यजरत्वा- 
वच्छिन्न-जन्यजलनिष्ठा था जन्यता, तन्निरूपिता, तादारम्यसम्बन्धावच्चछ्न्ना -या 
श्ुद्धजरनिष्ठा समवायिका रणता, सा .किञ्न्विद्धर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌ । 

२. 'जलत्व' जाति के अनुमान का आकार-- 


“जलनिष्ठा या स्नेहस्तमवायिकारणता सा किञ्््चिदधर्मावच्छिन्ना कारणता- 
त्वात्‌ तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌'--तन्तुओं मे रहनेवाल्ी पट की समवाधिकारणता 
तन्तुत्व घमं. से अवच्छिन्न होती है, उसी प्रकार जरूनिष्ठ स्नेह की समवायि- 

कारणता भी किसी धमं से अवर्य अवच्छिन्न होगी, एेसा जल्त्वः धमं ही जाति 
केरूपमेंसिद्धहोतादहै। । 

शंका--जो घमं नित्य तथा अनित्य दोनो में रहता है, वह॒ धमं कार्यता का 
अवच्छेदक नहीं होता । यह स्नेहत्व घमं भी नित्य तथा अनित्य स्नेह में रहता है, 
इस कारण वह्‌ जल-निरूपित कायंता का अवच्छैदक नहीं हौ सकता । जन्य स्नेह 
की समवायिकारणता केवल जन्य जलमेंही है, परमाणुरूप नित्य जल मेँ नहीं । 
इस कारण नित्य जल मेँ जरत्व-जाति की सिद्धि नहीं हौ सकती । 

- सभा ० -द्वयणुकादिरूप जन्यजरू मेँ जन्य-स्नेह की समवायिकारणता है, 
इस कारण प्रथम जन्य-जकत्व-मात्रवृत्ति जठत्व-जाति की सिद्धि कर लेनी 
चाहिये, तदनन्तर उस्र जन्य-जकुत्वजाति से अवच्छिन्न जल की समवाधिकारणता 
का. अवच्छेदकरूप से जन्य तथा अजन्य सवं जर मे शुद्ध-जल्वजाति कौ सिद्धि 
करनी चाहिये 1 जसे दयणुक-अनित्य-जर मे च्यणुकादि-जन्यःजल की 
समवायिकारणतादहै, वसे ही परमाणुरूपं नित्य जल मँ दयणुकरूप जन्य-जकू की 
समवायिकारणता है, इस कारण उस परमाणुरूप नित्य जरू मे तथा दचणुकादि- 
रूप अनित्य जछ में उस जन्य जर की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप से 
जलत्व जाति की सिद्धि संभवदहै। 
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८ । 
(३ वंच सभी स्नेह के ( निव्य-अनित्यस्तेह्‌ के ) प्रति “जक 
स काथ कारणभाव नहीं माना जाता । यदि माना 
कारणदहै) इस प्रकार का -- 1 
जायगा तो परमाणुओं का नित्य स्नेह .भी जल 1 क न र 
त्य- उत्पन्न होने लगेगा, [कन्तु 
विष्ट होकर वह ( निः स्नेह ) ९. + 
त्यस्नेह 'अनिव्यस्नेह्‌ के भरति अनत्यजख 
कारण नित्यस्नेह के बिना केवल ध 
सा काथं-कारणभाव प्रथम मानकर, तदनन्तर 1 व 
: अनि ग्रति सब जक ( नित्य-अनित्य -पेसा 
ताहै। अतः अनित्य जल के व 
क मानना चाहिये! इस प्रकार उस कारणके भद की दशक, 
जखसाधारण "जलत्व' जाति सिद्ध दहो जाती ह । 














------ ला नदह 
हांका--अन्त्यावयविरूप जलं मे उस जन्यजल की 1 नहींदै 
इस कारण अन्त्यावयविरूप जल. मे जलत्व जाति कौ सिद्धि नही हं म 
सखमा०--किसी भी जरम व क १ ओं 
{, 
क योगे व्‌ जल ज ज क समवािकासथता का स्वीकार 
व वरुणल्ोकस्थ जलीय रारीरों ॥ तथा 1 जल से भं 
किसी जन्य जक की उत्पत्ति होनी चाहिये, कितु हीती ॥ क 
समा०--वरूगलोकस्थ ज लीयश्चरीर तथा रसनेन्द्रियिमे पद्य त 
फलोपघायकलत्वरूप कारणता नहीं दै तथापि व इ 
वियमान है ही! अर्थात्‌ कारणता दो प्रकार क 
फलोपघायकलत्वरूपा तथा दृसरी स्वरूपयोग्यत्वरूपा । इन 0 
यह्‌ है--“अव्यवदितपूरववृत्तित्वसम्बन्धेन फलविशिष्टत्वं 
व्यवधघानर हित पूवंवु ्तित्वसम्बन्ध से जो स हैः ध १ १. अ 
कारणता है। जैसे--घ.ट की उत्पत्ति मे कुलारुके हाथ + व 
अब्यवहित--पूवेवृत्तिट्वसम्बन्ध से घटरूपं फलविरि्टता 
फृलोपचायकत्वरूप कारणता है । 


क ६. =) ५, र्यं ॐ 

- च्छेद कघमेवत्त्वे स्वरूपयो 
स्वरूप यह दै--“कारणताव 

दूसरी कारणता का 


त्वम्‌'--कारणंता का अवच्छदक जो घम, उसी का नाम स 
ध लैसे--दण्डमे रहनेवाली जो घट की कारणता हैः र क 

च्छेदक्‌ घ्म॑“दण्डत्व' है। वहु "दण्डत्व" धर्मं जैसे कुलाल व 
व मेदे, वैसे दी वह ( घमं ) वनस्थ दण्ड म भौ रहता है क स 
दण्डत्व धर्मवत्वं ( घमं ) ही, उस वनस्थित दण्डम ७ व 
कारणता दहै! वैसे ही यहा रकृत में परमाणुरूपं जल ध 
ज की समवायिकारणता हि, वह्‌ फलोपधायकत्वख्प का ॥ ठ 
दारीर तथा जलीय इन्द्रिय मे जिस जन्यजलः की न 
रूप कारणता है  एेसी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता के विद्य 
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$ जलस्येति दङयितुमुक्तं वर्णः शुक्छ इत्ति । न तु शुक्छ- 
ताति । अथवा नेमित्तिकद्रवत्ववदवृत्तिरूपवद्वृत्तद्रवयत्वसा्षाद्‌- 
१ {३ व आनास्वरशुक्रतररूपासमानाधिकरणरूपवदुवृत्ति्रव्यत्व- 
पाल्ाद्व्याप्यजातिमत्त्वं वा तद्थ॑-। तेन स्फटिकादौ नातिव्यासिः । 
१ इ । जल्मेंदही है, यह पहर बता भुके है। कारिका में इसी अभिध्राय 
अ र कहा गया है । "शुक्लरूपव्त्व" पहं जल. का लक्षण नहीं है। 
क 1 1 क है, अतः अतिग्याति हो जायगी । 
। ९५ र ध 1 तात्सथं यही है कि जले ही रूप 
है, जन्य रूप नहीं । अथवा र 
गुक्लरूपवत्तव' को ही यदि जाति-घटित 
ा कृ 
जायतो वही ~थ त बही जच को तिर ख का_ निर्दुष्ट लक्षण हो सकता दै। जैसे- (१) जिनमें ( ५ 
सहकारी कारणों के अभावसे जलीय शरीर तथा जलीय इन्द्रिय स किसी जन्य 


। ५७ क व क आदि--सहकारी कारणों के अभावमें उस 
व क र नहीं होती 1 अतः जीय शरीर तथा जरीय 
जलत्व जाति की सिद्धिहो व) 1 
त र गु त्य जलम जन्य स्ने 
क व 1 र 
ठ र क कारणता स्वीकार जाय तो उस नित्य पदार्थं 
1 र & अवश्य होगी, क्योकि नित्य पदार्थं काक्भीमी 
6 ठ इ र किसी समय अन्य कारण सामग्री की सहायता 
1 ह गी । किन्तु अनित्य पदाथे मे स्वरूपयोग्यस्वरूप 
व र्भ कायं की उत्पत्ति का नियम करना संभव नहीं । 

नस्थ दण्ड, घटकायं भे स्वरूप योग्य होकर भी कुलाल्ादि सामग्री केन 


व व ह की 1 कीटहैतो जल्परमाणओं से किसी समय 
॥ यदहागाो । किन्तु यहु कथन न्याय-सिद्धांत 

र क जन्य-स्नेह को समवायिकारणतावच्छेदकलरूप से 1 | 
स 0 ४ 1 किन्तु जन्य जल की समवायिकारणतावच्छेदकरूप से ह 
क न त व सिद्धि करनी चाहिये । अभिप्राय यही है कि जन्य-स्नेह की 
ध ह के अवच्छेदक से जन्य-जलत्व-जाति सिद्ध कर केना जीर 

मवायिकारणता के अवच्छे ठ ली 
कादि विरम दकलूप से शुद्ध-जरत्व-जाति की सिद्धि करनी 
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तथा वायुम ) नैमित्तिक द्रवत्व रहता है, उनम न रहनेवादी; तथा , जिसमें “रूपः 
रहता है, उसमें रहनेवाली जो जाति अर्थात्‌ "नैमित्तिक द्रवत्व' के अधिकरणमेंन 
रहनेवाली ओौर रूप के अधिकरण मे रहनेवाली जो द्रव्यत्व" की साक्षात “व्याप्य 
जाति", तादशजातिमत्व-इतना अथं /शुक्लरूपवत्त्व' के कहने से सम्ञना चाहिये 1 
अथवा ( २) अभास्वर१ शुक्लसे भिन्न जो अन्य रूप ह, वे जिनमे ( पृथ्वी 
भौर तेज में ) है, उनमें न रहनेवाली, तथा जिस मेँ रूप रहता है उसमे रहनेवाखी 
जो जाति अर्थात्‌ अभास्वर शुक्छ से इतर जो रूप उसके अधिकरणमें न रहने- 
वाल्धी तथा हूप के अधिकरण में रहने वाखी जो द्रव्यत्व जाति, उसकी साक्षात्‌ 
व्याप्य जाति, तादशजातिमत्व--इतना अथं 'रुक्छरूपवत्त्व' के कह्ने से-समज्नना 
चाहिये । प्रथम जाति-वटित लक्षण करने से पृथ्वी तथा तेज में अतिव्यापि नहीं 
होगी, क्योंकि पृथ्वीत्व तथा तेजस्त्वं जाति; नैमित्तिक-द्रवत्वजात्िवाखी षतरूपा 
पृथ्वी में तथा सुवर्णादिरूप तेज में वृत्ति ( रहती } ही है । ओर द्वितीय जाति- 
घटित लक्षण करने से स्फटिक मे अतिव्यास्चि नहीं होगी} उपयुक्त विशेषण-विशिष्ट 
जो द्रव्यत्वसाक्षात्‌ व्याप्यजाति "जकरूत्व' ही होगी । अतः कहीं भी अतिव्यास्धि नहीं 
हो पायेगी । 
रसस्पर्शाविति । जलस्य मधुर एव रसः रीत एवस्पशंः । तिक्तरसवद- 
वुत्तिमधुरवदवृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्रघाप्यजातिमत्वं तदथं; । 
"जक में केवल मधुररस ही रहता है तथा शीतस्पशं ही रहता है । अर्थात्‌ 
'जल' मे मधुररसं तथा रीतस्पश्चं के अतिरिक्त कोई अन्यप्रकारका रस ओौर 
स्पश नहीं रहता 1 एवं च समवायेन “मध्ुररसव्वं* तथा समवायेन शीतल. 
स्पशंवत्वं" ये लक्षण "जल" के हए । 
शंका - समवायेन “मधुररसव्व" लक्षण की शकंरादि (खाण्ड आदि) 
जू से भिन्न पाथिव पदाथं मे अतिव्याप्ति होगी, क्योकि उसमे भी मधुर-रस है । 
तथा 'समवायेन शीतटस्परवत्वः लक्षण की उत्पत्तिकालीन ओौर उत्पन्न-विनष्ट 
जल में अनव्यात्ति होगी 1 क्योकि “उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं निष्कियं च तिष्ठति" इस 
` निथम के अनूसार उत्पत्तिकालीन "जलः द्रव्य मे रीतल-स्पशैरूप गुणं नहीं होता । 
समा०-- उपर्युक्त अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति कै निवारणाथं उपर्युक्त दोनों 

१. शशुक्लछरूप' भास्वर तथा अभास्वर दो प्रकार काह] उनमें से (भास्वर 
तोस्पष्टहीदीखतारहै ओर (अभास्वर' अस्पष्ट दीखता है। (भास्वर शुक्छरूप" 
तेज में रहता है । ओर (अभास्वर शुक्लरूप' जक मेँ रहता है । भअभास्वर शुक्क- 
रूप के बिना अन्य कोई भी रूप जल" में नहीं रहता । 

२. मुक्तावलीकारने शीत एव स्पशः" कहकर रीत" शाब्द का पुल्लिद्धमें 
प्रयोग किया है 1 “रीतंगुणः' कोश के अनुरोधसे शीतः शब्द का नपुंसकलिङ्ग में 
प्रयोग करना चाहिये था। तथापि “अस्त्रीनियतचजिङद्कानां योगे तल्लिद्धताऽपि च 
इस नियम से “रीत शब्द का पुल्लिद्ध में प्रयोग किया गयादहै। 
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खवार्णो को जातिघटित बना केना चाहिये । जातिघटित लक्षण बनाने का प्रकार 
अन्धकार स्वयं बता रहे हैँ--“तिक्तरसवदवृत्तिमधुरवद्वृत्तिद्रव्यत्वसाक्नाद्न्याप्य- 
जातिमत्वं समवायेन मधुररसवतत्वम्‌' । अर्थात्‌ तिक्त ( कटु--कड्वा ) रस 
के जचिकरण पृथ्वी में न॑ः रहनेवाली ( अवृत्ति ), तथा मधुर रस के अधिकरण 
जरम वृत्ति ( रहनेवारी ), जो द्रवत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति “जलत्वजाति' 
ठ = ) जिसमें हो, उसे जरः समञ्लना चादहिये- यही "जक" का 
श देखा जातिषटित लक्षण करने से 'शकंराः ( पाथिवपदाथं ) भँ 
व १९ डोभी, क्योकि शकरा" पाथिव पदाथ है, जलीय पदाथं नहीं 
र व पृथ्वीत्व' जाति, तिक्तादि रसोमे भी रहतीरहै तथा 
० च दै । यदि वह ( पृथ्वीत्व ) केव मधुररसमेंही रहतीतो 
र र ध शकं रारूपपृथ्वी' मे अतिव्याप्त.हौ जाता । किन्तु शकंरादि 
भ 9 व रहने पर भी तिक्तरसवदवृत्तिजाति अर्थात्‌ *जलत्वजातिः 
५ ८ वरुड तिक्त रसवद्वृत्ति एेसी ध्वृथ्वीत्वजाति" ही शकरा महैः 

॥ र त त व है । इस जाति-घटित क्षण में ^तिक्तरसवत्‌-अवृत्ति' यदि 
कहते तो पृथ्वी" मे अतिव्याप्ति होती (मधुरवद्वृत्ति' न कहते तो तेज आदि 
अतिव्याप्ति होती । ्रव्यत्व-साक्षाद्ग्याप्थ' न कहते तो “शकंरात्व' में अति- 
प्ति ४ तथा मधुरवद्वृत्तिजातिः करकात्वजाति को लेकर उससे अनवच्छिन्न 
८ ) ह्मि ह मे अव्याप्ति होती ! "जाति" न कद तो “जक-शकं रोभेयत्व 

र "वायु" में अतिव्याप्ति होती । 


च ह त रीत( ल 1 लक्षण को भी जातिषटित 
1 अव्यास्षिं नहीं होगी । जातिषटित लक्षण करने का 

स रहे दै -- 'शीततित रस्पशेवदवृत्तिस्पशंवद्‌वृक्ति-दरव्यत्व- 
(अ --समवायेन सी तस्पशवत्तवम्‌ । अर्थात्‌ शीतस्पशं से 

य ) उष्णं भोर अनुष्णाशी तस्पशे, उसके अधिकरणस्वरूप, जो तेज, 
द । उनमें ५ ( न रहनेवाली ), तथा स्पशं ( शीतस्पश्े ) के 
क जर' मे वुत्ति ( रहनेवाखी ) द्रव्यत्व को. साक्षात्‌ व्याप्य जो 
ह श , वह्‌ उत्पत्तिकालीन तथा उत्पन्नविनष्ट जक में भी रहती है । अतः 
व क 9 व नहीं होगी । यहां भी “शीतेतरस्पशवत्‌ + अवृत्ति" 
8 पाति होती । *स्परंवद्वृत्ति' न कहें तो आत्मा 
व रत । बव्यत्वसा्तातुव्याप्य' न करै तो “शीतेतरस्परशंवत्‌ + 
ठ १ से करकात्व को कगे, उससे अनवच्छिन्न ( रहित ) 
ह वया होती । 4 भें "जातिः न कहते तो "करका-चन्दनान्यतरत्व' 
व में अतिव्याम्ति होती, ध अथवा (करका हिमोभयत्वः को 
क छन्न ( रहित ) जलान्तर मे अव्याप्ति होती । एवंच जक के 

जातिघटित करदेने से कहीं भी किसी प्रकार का दोष नहीं दहै। 


[॥ 
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ननु शुक्लरूपमेवेति कुतः, कालिन्दौजलादौ नीलिमोपरन्धेरिति चेत्‌-- 

न, नीखजनकतावच्छेदिकायाः पुथिवीतवजातिरभावाञ्नले नीलशूपासम्भवात्‌ । 
कालिन्दीजके नीरच्वप्रतीतिस्त्वाश्रयौपाचिकौ । अत एव॒ वियति विक्षेपे 
धवलिमोपरुन्धिः 1 

शंका--पहके कह चुके है कि जर का लक्षण "समवायेन श्ुक्छरूपवत्त्वमेव”-- 
जलम शुक्छरूप हीदै। किन्तु जक का शुक्लरूप ही क्यों कहा गथा 2 
श्रीयमुनाजी के जरम तथा जल्पूणं मेव के मध्य, समुद्र के जल्में नीलरूप भी 
दिखाई पडता है 1 इसचल्यि "नीलरूपवत्त्वम्‌" यह भी (जल. का खक्षण कहना 
चाहिये 1 अतः मूलग्रन्थ ( कारिका ) में "वर्णैः शुक्लः" जो कषा गयादहै, वह 
प्रतीति ( अनुभव ) के विर्डहै। 

समा०-इस प्रकार की आशंका करना उचित नहीं है\ क्योकि नीरूप 
की समवाथिकारणतावच्छेदिका जो. पृथ्वीत्वजाति है, वह्‌ "जल मे नहीं दै। 
'नीलारूप पृथ्वी में ही रहता है, यहं निःसन्दिग्च है) इस कारण उस नीलिमारूप 
के प्रति समवायिकारण पृथ्वी ही दहै, यह अनुभवसिद्ध काये-कारणभाव्‌ दै). इस 
का्य.कारणमावसम्बन्धसे सिद्ध जो जाति अर्थात्‌ पृथ्वीनिष्ठ-समवायिकारणता 
की अवच्छेदक ( मेददक्षेक ) जो 'पृथ्वीत्वजाति", वहं जरः में नहीं रहती 1 अतः 
जल” में नीलषू्प की कल्पना करना मी सम्भव नहीं 1 श्रीयसुनाजी के जलम 
जो नीखरूप दिखलाई पड़ता दहै, वह 'आश्रयोपाधिकः है अर्थात्‌ श्रीजी के जल 
का आघार ( आश्रय) जो पृथ्वी है उसका वर नीला" खूप है, उस आश्नयभूत 
पृथ्वी की नीलिमा ( नीलारूप ) ही श्रीजी के जल में दिखारईदेती रै यही कारण 
है किश्रीजी के जरू को आकाश मं अर्थात्‌ उपर की ओर उछाल जाय तो जल 

की स्वाभाविक धवरुता अर्थात्‌ उसका अपना निजी श्वेतवर्ण* ( रूप ) दिखाई 
देता है । इस कथन को नैयायिको की भाषा मे इस प्रकार कहं सक्ते टै--मुक्ता- 
वली में पृथ्वीत्वजाति को (नीकुजनकतावच्छेदक' कहा है।1 (नील्जनकता' का 
अथं है--“नीलनिष्ठजन्यतानिरूपि तजनकता' यह्‌ न्याय की भाषां है । एवंच-- 


१. जल को उपर उदछाल्ने से उस जरसे पृध्वी का सम्बन्ध इर होकर जल 
का अपना निजी ( स्वभाविक ) गुण ( इ्देतवणे -सफेद रंग ) दिखाई देता है । 
यदि कद कि वह्‌ श्वेतवणै, जो जल में दिखा््दे रहा रहै, वह "तेज" का गुण (रूप) 
है, तो परिपक्व हुए चट' आदि का भी रंग, तिज" का ही गुण है-एेसा क्यों 
नहीं मानते ? अतः श्वेतिमा' जर का स्वाभाविक गुण है 1 यदि एेसान मानें 
तो ( नारके जल का माधुयं, नारिकेल का पण नहीं, अपितु ` वहु जल काही 
स्वाभाविक गुण है--एेसा मानतो) नीबूकेस्समे जो अम्रुरस ( खद्ापन ) ह 
वह्‌ उस रसरूपी जक का स्वाभाविक गण है--यह भी मानना होमा 1 जतः 
मधुरता, जल का स्वाभाविक गण नहीं है बिक मधुरता, अम्छ्ता आदि पृथ्वी 
` { नारके, नीबू आदि) का ही गुणः है, यह कहना होगा 1 
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नीलरूपनिष्ठा या जन्यता ( कायेता ), तादशजन्यतानिरूपिता था जनकता, अर्थात्‌ 
पृथ्वीनिष्ठा समवायिकारणता, तदवच्छेदकम्पृथ्वीत्वं अर्थात्‌ जातिरूपौ धमः, तस्य 
अभावात्‌ जले नीलरूपस्य असम्भव एव । अतः 'नीलरूपवत्त्वम्‌' इति लक्षणं जलस्य 
कथं भवितुमर्हति । कथन्तर्हि जले नीरत्वप्रतीतिः ? तत्रोच्यते-.स्वसमवा यिसंयुक्तत्व- 
सम्बन्धेन पाथिवरूपं जले प्रतीयते तथाच-समवायेन नीररूपाऽभाववति जके 
समवायेन नीकरूपवज्जलकम्‌' इति कथनन्तु सिकता चवंणमिवेति विज्ञेयम्‌ । 
अथ जंङे माधुर्ये क्रि मानस्‌ ?न हि प्रत्यक्षेण कोऽपि रसस्तत्रानुभूयते। 
न च नारकिखजलादौ माधुयंमुपरभ्यत एवेति वाच्यं, तस्याश्चयौपाधिकस्वात्‌ ।, 
अन्यथा जम्बोररसादावम्लाद्युपलब्धेरम्लादिमत्त्वमपि स्यादिति चेत्‌ ? 
शंका--"जल में मधुर रस है'- यह पीचछेबता चुके, परन्तु मधुर-रसमें 
कोई प्रमाण तथा अनुभव नहीं है, क्योकि पीनेवालों को (इस जक में यह्‌ रस है 
एसा अनुभव नहीं होता । अर्थात्‌ जलम किसीमभी रस का अनुभव नहीं होता 1 
यदि करहुं कि नारिकेल ( नारियल ) के पानी (दव) में तो मधुर-रसका 
अनुभव सभी को होता है तो उसका उत्तर यह हो सकता है कि-- 
समा--नारियरू केजलर्मभे अनुभूयमान जो मधुररस है, वहु आश्रय के 
कारण ( आश्वयोपाधिक ) है। अर्थात्‌ उस जल का आश्रय जो नारिथलरूपपृथ्वी, 
उसके सम्बन्धसे है । अतः नारिकेरुंके जरमेजो माधुयं है, वह आश्चरयोपाधिक 
है, स्वाभाविक नहीं । . 
आक्षेप०--यदिरेसान मानंतो ( नारिकेक्जक का माधुयं, नारिकेल का 
गुण नही, अपितु वह॒ जका ही स्वाभाविक गुणरहै- रेरा मानतो) नीबू के 
रसम जो अम्लरस (खट्ापन ) है, वह उस रसरूपी जक का स्वाभाविक गुण ह- 
यह भी मानना होगा । 

न, हरीतक्यादिभक्षणस्य जंरुरसव्यञ्जकत्वात्‌ । न च हरीतक्यामेव 
जलोष्मसंयोगाद्रसान्तरोत्पत्तिरिति वाच्यं, कल्पनागौरवात्‌ । पुथिवीत्वस्याम्लादि- 
जनकतावच्छेदकत्वाच्च ` जरे नाम्लादिकमर्‌ । जम्बीररसादौो त्वाश्चयौपाधिकी 
तथा प्रतीतिः । | 

समा०--हरं ( हरड ) तथा अविला खाने पर जिह्वा सेजोषपानी द्टता 
है, मथवा हरड़ तथा आवल खाकर ऊपरसे जो पानी पिया जाता है, उस्तभे मधुर 
रस उपल्न्ध होता है । इस करण वह मधुर-रस जख का स्वाभाविक गुण है, 
यह्‌ कल्पना की जाती ह । हरीतंकी-भक्षण जख के मधुर-रस का व्यंजक है । 

प्ररन--यदि कोई यह्‌ कल्पना करे कि अविलाया हरीतकी खाने के अनन्तर 
उसके पानी से जिह्वा की उष्णता ( भाप ) का सम्बन्ध ( संयोग ) होने पर एक 
प्रकारकाजो मधुर रस उत्पन्न होता है, वह्‌ आंवछेसे ही उत्पन्न होता है 1 अर्थात्‌ 
अविला या हरितकीमेंही जर तथा गरमी के संयोग से दूसरा रस उत्पन्नहोताहै। 

उत्तर-- किन्तु एेसी कल्पनाः करने में बङ्ा गौरव होगा । अर्थात्‌ फलादिरूप 
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पृथ्वी मे जहाँ पर पूवरस का नाय होने पर अन्य रस की 0 देखी जाती हैः 
वर्ह विलक्षण तेजःसंयोग ( पाकविशेष ) ही कारण होता है । ध 
यदि हरीतकी ( हरड़ ) के उदाहरण के अनुरोध से जूके संयं क ४ 
पृथ्वी के रस॒ का उत्पादक माना जायतो वहु एक अन्य प्रकार तं 
कारणभाव माना जायगा मौर कल्पना-गौरव होगा । अर्थात्‌ 1 
पाथिवरस का व्यंजक माना हीदहै, ओौर एक उसी के समान जल-संयोग 
यदि माना जाय तो प्रतिवादी के पक्ष मेदो का्य-कारणमावों की कल्पना करन 
होगी, तब गौरव होगा । इस कारण यह्‌ कल्पना करना उचित त द । च 
श्ञादि षड़-रस पृथ्वीमें ही उत्पन्न होते है, यहु सवं प्रसिद्धरहै। अतः उन 
के प्रति पृथ्वी ही कारण है, एसा काय-कारणभाव मानना योग्य द ५ अथ # 
हमारे ( सिद्धान्ती के ) पक्त में हरीतकी जलक-गत मधुरसस की केवर व्यंजिका ह 
है, अतः गौरव नहीं है। मधुरता, जल का स्वाभाविक शुष नदीं बल्कि मधुरता, 
अम्कता आदि पृथिवी ( नारिकिल, नीबू आदि) केही गणदहैँ। इस आक्षेप का 
समाधान ग्रन्थकार स्वयं दे रहे हैँ । + 
शंका- जरू में मघ्‌र~रस भली रहे, किन्तु जम्बीर-रस मं प्रत्यक्ष अनु- 
अम का अपाप कैसे कर सक्ते? न 
व आदि रस का चनकतावच्छेदक जो पृथ्वीत्व, वह्‌ जक ह 
है, इस कारण ज में अम्ल आदि रस नहींहै! इसीको न्यायकी 9 -- 
अम्कादिरसनिष्ठा था जन्यता, ताद्शजन्यतानिरूपिता या जनकता पृथ्वी स 
तदवच्छेदकम्प्रथ्वीत्वम्‌, पृथिव्यामेव, न तु जके इति जक्ते व 1 
अर्थात्‌ पृथ्वी त्वसमानाधिकरणक एव अम्ादिरसः, न तु जकत्वसमाना ५ र 
जम्बीर (नींबू ) के रस आदिमे तो आश्रयके कारण अम्लादि कं प्रतं 
होती है अर्थात्‌ 'स्वस्तमवाथिसंयोगः सम्बन्ध से अम्त्ादि की प्रतीति होती दे । 
अतः वह ओौपाधिकी है । अर्थात्‌ पृथ्वीगत अम्लरस का जलम जो अनुभव ह, 
उसे ओपाधिक ही समञ्लना चाहिये ।* _ 
एवं जन्थशीतस्पशंज नकतावच्छेदकं जन्यजलतवं स 
दकं तु जकत्वं बोध्यम्‌ 1 चृष्टचन्दनादौ तु शत्यापलन्वरवन घुष्टचन्दनादौ तु होत्योपरुन्धिर्चन्दनान्तर्वौतिशीततर- 
१. अग्निके संयोगसे घट या आग्रादिरूप पृथ्वीम नाना प्रकार के रस 
उत्पन्न होते है । उसी प्रकार जरसे अग्निका संयोग ५५ पर जसे पृथ्वीम 
रस की उत्पत्ति होती है-एेसा मानने न्ने तथा आंवलेमे मधुर रसं कौ कल्पना 
मे गौरवदहे)1 ह 
॥ जक ह के सम्बन्ध से जो खट्ापन है वह खटापन उस नीबू का हं 
स्वाभाविक गुण है, क्योकि वह नींबू पृथ्वीकादही विकार है । अम्कता ( खट्रापन ) 
भीप्ृथ्वीकाही गण दहै। इस कारण नीव्‌ के समे नीबू काही खहूापन भासता 
है । वह्‌ खट्ापन जल का गुण नहीं हे । । 
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सजिलस्यैव । तेजःसंयोगाज्ञके उष्णप्रतीतिरौपाधिकी स्पटैव, तत्र पाका- 
सम्भवात्‌ । 

इसी प्रकार जन्थजकरू में जन्यकशीतस्परशनिष्ठ-जन्यतानिरूपित जनकता की 
अवच्छेदक "जखत्व' जाति सिद्ध होती है 1 ओर जन्यजलनिष्ठ-जन्यतानिरूपित- 
जनकता की अवच्छेदक शशुद्धजलत्व' जाति सिद्ध होती है। 

तात्पयं यह ह कि जल में शीतस्पशं हुं, इसी कारण जलत्व' जाति सिद्ध 
होती है। यह कार्यकारणभाव माना गयादौ कि “अनित्य स्पशेके प्रति अनित्य 
जल कारण दह । इसी कायंकारणभाव सम्बन्ध से अनित्य जकत्वजाति सिद्ध होकर, 
ततः पश्चात्‌ “अनित्य जल के प्रतिजकमात्र ( नित्य ओौरअनित्य ) कारण है--वह 
कायं-कारणभाव माना ह । इस काये-कारणभाव के  सम्बन्धसे सिद्ध होनेवाली ही- 
अर्ति कारणके भेदका दर्शक जौ घमं, वही-'जकत्व" जाति हौ । तात्पये यह दहै 
कि जन्यशी तस्प॒रोजनकता वच्छेदकतया जन्यजल्त्व जाति की सिद्धि, ओौर जन्य- 
जखत्वा वच्छिन्नज नकतावच्छदकतया जलत्व जाति की सिद्धिकी जाती हौ । अब 
चिते हृए चन्दन में जो शीतल स्पशे है, वह उस चन्दन से संयुक्त हुएं जल काही 
गुण है अर्यात्‌ चन्दन मे वह्‌ शीतलस्पश्लं जल कै द्वारा भासतादहै। उसी प्रकार 
जरम जो उष्णता भासित हती दहै वह तेज का गरुण ह । तेजके सम्बन्ध से ही 
जर में उष्णता भासित होती दहै, क्योकि जल मे पाक नहीं होता, अतः पाक के 
कारण जल में उष्णता का होना सम्भव नहींहै। तेज के परमाणु जक के भीतर 
आने.से जल में उष्णता प्रतीत होती है। अर्थात्‌ तेजः-संयोगषूप उपाधि से जलम 
उष्णत्व की प्रतीति होती है । अतः रहीतस्पशे जक का गण है, यह्‌ सिद्ध होता दहै 1. 

स्नेहस्तत्रेति । घृतादावपि तदन्तवं तिजलस्यैव स्नेहः, जलस्थ स्नेहसमवा- 
यिकारणत्वात्‌ । तेन जर एव स्नेह्‌ इति मन्तव्यम्‌ । 

द्रव्यत्वमिति । सांसिद्धिकद्रवत्वत्वं जातिविदोषः प्रत्यक्षसिद्धः । तदवच्छिन्नजन- 
कतावच्छेदकमपि तदेवेति भावः । तैखादावपि जस्य द्रवत्वं स्नेहप्रकर्षेण च 
दहनानुकूल्यमिति वक्ष्यति ॥ ३९ ॥ । । 

इति जरूनिरूपणे जकलक्षणकथनम्‌ । 

स्नेहस्तत्रेति । जल मे स्नेह गण अर्थात्‌ चिकनापन ह, तथा द्रवता है, किन्तु 
उस द्रवता को स्वाभाविक समक्न चाहिये। एवंच जल मे शुक्लरूप, मधुररसः 
शीतलस्पशं, स्नेह ओर द्रव्यत्व ये सब समवायसम्बन्ध से रहते हैँ । अतः अभास्वर- 


॥ । 


शुक्क मा व्ररूपवत्त्वं, मघूरभात्ररसवत्त्वं, शीतमात्रस्प्ञवत्त्वं, स्नेहवत्त्वं, सां सिद्धिक- . 


द्रवत्ववत्वं--ये सब जर के लक्षण हुए । स्नेह ( चिकनापन ) जलम ही रहता 
हैः। छत आदि कितने ही जो स्निग्ध द्रव्यै, वे सबपृथ्वीकेहीं भागदहैँ। उनमें 
जो स्नेह है, वह तो उस द्रव्य में मिका हुआ जो जरू का भागदहै, उसी का गुण 
दै, क्योकि स्नेह का समवायिकारण जल है, अतः जरम दही स्नेह है, यह्‌ स्वीकार 
करना चाहिये । इस्ःसमवायिकारणता की अवच्छेदकः ( भेददश्शंक ) जल्त्व जाति 
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है। वह षत आदिमे न रहकर. भी उसमें जूके संयोगसे स्नेह रहता ही है । 

अतः स्नेह, जर का ही गुण है, यह सिदध होता है। 
। द्रवत्वगुण सांसिद्धिक तथा नैमित्तिकमभेद से दो प्रकार क्न । उनमें से 
सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) द्रवत्व, जरू में रहता ह, यह्‌ सभी का प्रत्यक्ष अनुभव 
हं । यह सांसिद्धिक द्रवत्व जातिविज्ञेष है । तथा सांसिदधिकद्रवल्वावच्छिननजन्यता- 
निरूपितजनकतावच्छेदक भी जकत्व ही ह! इस द्रवल्व के प्रति जल ही कारण 
है। इस कारणता के सम्बन्ध से अनित्य जलत्व जात्तिः पहले सिद्ध हो चुकी टै 1 
, तत्पश्चात्‌ उस अनित्य जल के. प्रति समस्त जल कारण है--यह्‌ काये-कारणभाव 

स्धीकार किया गयाहै। अब तेल, दध आदि कितने ही पृथ्वीभागों मेजो 
सांसिद्धिक द्रवत्व है, वह ते आदि पदार्थोमें जरू. काभाग भिशधित होने से उस 
जल का द्रवत्व, तेरु आदि पृथ्वीमागों मे परम्परासम्बन्ध ( स्वसमवायिसंयुक्तस्व 
सम्बन्ध ) से भासित होता है। - 

शंका- तेर आदिमेंजो जलूका भाग मिक्ता हैः वह ( जल ) अग्निकी 

ज्वाला के प्रतिकूल दहै। अर्थात्‌ च तेर दीपक के जलने में प्रतिकृ ही है 
अनुकूल नहीं , तब दीपक कसे जलता है ? | 

ध प्रकृष्ट तथा अप्रहृष्ट दो प्रकारका होता दहै । उन दोनोंमेंसे 
जो प्रहृष्ट स्नेह है वह ज्वाखा के प्रति ( जलनेमें) अनुकूल होता । ओौरनजो 
। अपकृष्ट स्नेह है, वह्‌ ज्वाला केभ्रति प्रतिकूल होताहै (जल्तान है)। इस 
विषय मे सविस्तर निरूपण स्नेहनिरूपण के अवसर पर किया जायेगा ॥।३ ९ । 

इति जलनि रूपणे जक्लक्षणकथनम्‌ । ॥ 

` नित्यतादि प्रथमवत्किन्तु देहमयोनिजम्‌ । 

इन्द्रिय रसनं सिन्धुहिमादिविषयो मतः ॥ ४ ०॥। 


नित्यतादि प्रथमवत्‌-प्रथम बताई हद पृथ्व की तरह जू कौ नित्यता, 
अनित्यता आदि समक्षनी चाहिये । अर्थात्‌ “नित्याऽनित्या च सा देवा, नित्या 
स्यांदणुखक्षणा । अनित्या तु तदन्या स्यात्‌ सैवावयवयो गिनी ।* इत्यादिवत्‌ जक 
-की भौ नित्यता, अनित्यता आदि समक्ञनी चाहिये । प्रथमस्य इव प्रथमवत्‌ ` 
यहाँ परे ““तत्र तस्येव" ( ५।१।११६ ) सूत्रके दवारा षष्ठयन्त से. "वति" प्रत्यय 
किया गया है। कितु तीन प्रकार की अनित्य पृथ्वीमें योनिज व अयोनिजदो प्रकार 
करे देह बताये थे, उसकी अपेक्षया इस जलीय देह मेँ असमानता ( विक्ञेष ) है । 
अर्थात्‌ जलीय देह अयोनिज है । जलीय इन्द्रिय को ध अर्थात्‌ जिह्वा नानं 
दिया गया है । जलीयविषय समुद्र, हिम, नदी आदिर । न 

~ । पृथिव्या व । तथा हि, जलं दिवविधं-नित्यमनित्यं 
`चः। परमाणुरूपं नित्यं, द्धणुकादिक सवंमनित्यमवयवसमवेत च । अनित्य 

पि ननिनिघं-शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ । 

११न्यार । 
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पृथिवीतो यो विशेषस्तमाह- किन्त्विति । दिहमयोनिजसु, अयोनिजमेवे- 
व्यथं; \ जलोयं शरीरमयोनिजं वरुणलोके प्रसिद्धम्‌ 1 
इति जलीयशरीरनिरूणम्‌ 1 


इन्द्रियमिति । जखीयमित्यथंः । तथाहि, 

मुक्तावलीकार ने श्रथमवत्‌" पद का अथं बताया है--'पृथिव्या इव” पृथ्वी के 
तुल्य । उसी को स्वयं स्पष्ट करते हैँ-- "तथाहीति" 1. नित्य ओर अनित्य भेद्‌ से जलः 
दो प्रकार का है। "नित्यः उसे कहते है, जो ध्वंस से भिन्न हो एवंध्वंस काप्रति- 
धोगी न हो, अर्थात्‌ "ध्वंस-भिन्नत्वे सति व्वंसाऽप्रतियो भित्वं-- नित्यत्वम्‌" । “व्वंसु" 
मे अतिव्यासिवारण के लिये सत्यन्त' पद दिया दहै) "चटादि' में अतिन्यास्तिवारण 
के चये “विश्ेष्यदल* दिया गया है । नित्यजर तथा अनित्यजक का नामतः परिचय 
कराते है--नित्यजल (परमाणुरूपः होता है, गौर अनित्यजरु हचणुक, चसरेणु 
भादि स्थर महाभूवरूप होतादहै। उसी को अवयविरूप जर समञ्ना चाहिये; 
क्यो कि वह अपने अवयवो में समवाय सम्बन्ध से रहता है । अर्थाव्‌ बौद्धो के कथ- 
नानुसार वह ( जल ) परमाणुपुञ्जरूप नहीं है । वही अनित्य जरू पुनः तीन प्रकार 
कारटै--शरीरात्मकः इन्द्रियाट्मके भौर विषयात्मक । तीन प्रकार की पृथ्वीमेँंजो 
योनिज गौर अयोनिजमभेदसेदो प्रकार का देह बताया था, उसकी अपेक्षया 
प्रस्तुत जलीय-शरीर में कुछ विशेष .अर्थात्‌ असमानता बता रहे ह--जीय 
रारीर (देह) केवल अयोनिज" ही होता है, अर्थात्‌ जलीय-शरीर कमी 
योनिजु. नहीं होता । इस जलीय .शरीर में जक" उपादान कारणरहै ओर पृथ्वी 
आदि निमित्त कारण होते रहै, अर्थात्‌ जलतत्त्व की मुख्यता ( प्रघानता ) होने से 
जलीय-ररीर? कहते हँ । ऊपर वणित जलीय-शषरीर 'वख्ण-लोक में प्रसिद्धरहै। 

१. जलीय शरीर का लक्षण--“शीतस्पदौसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजाति- 


मच्छरीरं जलीय-शरीरम्‌ ।* जलीय इन्द्रिय तथा विषय म अतिव्याप्ति के निवार- 
णाथ शरीरः पदे दिया है। 


न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ जीयेन्द्रियविषयनिरूपणम्‌ 


शंका--जलीय शरीर मेँ मुख, दांत आदि अवयवोंकी संभावना नहींहो . 
सकती, ओर अवयवो के बिना आहार, विहार आदि नहीं हो सकते, ओर आहार, : 
विहार के बिना भोगायतनत्व नहीं बन सकता ओौर उनके बिना शरीरत्वं का ; 


होना भी संभव नहीं । 


समा०~-वरुणलोकस्थित जलीय-शरीर में पृथ्वी आदि भूतो कामी भाग. 
भिखा रहता है 1 इस कारण मूख, दांत आदि तथा आहार-विहार अर भोगाय- 
तनत्व के बननेसे शरीरत्व भी संभव है। सभी भूतों के सिधरित रहने पर भी : 

, जलतत्त्व की प्रघानता रहने से ही उसे "जलीय-शरीरः कहा जाता है । जलकी : 





अधिष्ठात्री देवता को "वरुणः कहते हैँ । इसमें प्रमाण है, ऋग्वेद का मन्व-"वरुण 


प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । करतां नः सुध।रसः*--{ ऋ. मं. १।६।२४ ) 
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स्वल्प जर मं दुर्बीन केद्वारा देखने पर कौटाणु, जो अच्यन्त कोमल तथा छोटे- 
बडे होते हए दिखलाई पड़ते हैँ । तालानों, नदियों में उनसे बड़े गीर समूव्रमें 
उनसे भी बडे; इन सबके शरीरो भें जरू ही प्रधानता रहती! उसी प्रह 
जल की देवता भी जलीय शरीरवाली होती है। मत्स्य भादि जन्तु पाथिवरहै, 
जलीय नहीं 1 जल के भीतर वे उत्पन्न मात्र होते दँ । मनुष्य जीवन में श्वास की 
तरह उनके जीवित रहने में “जल' असाघारण-स्हकारि कारण रहता है 

इति जखीय-शरी रनिरूपणम्‌ । 


इन्द्रियमिति ! ज लीयमित्यथंः । तथाहि, रसनं ज खीयं गन्धाय व्यञ्ज कत्वे 

सति रसव्यञ्जकत्वात्‌ सक्तुरसाभिनव्यञ्ज कोदकवत्‌ । रसनेन्द्रियसन्चि कषं 
व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ \ ` । 
इति ज लीये न्द्रियनिरूपणम्‌ । 

अनित्य जल का इन्द्रिय-संज्ञक जो भागदहै, वह रसनेन््रिय ( जिह्वा) है। 

इसमें अनुमान" प्रमाण है--तथाहि--जिस दव्य में प, गन्व तथा स्पशं के 


१. जलीय इन्द्रियं का लक्षण--“शीतस्पकंसमानाधिकरणद्रव्यत्वजातिम- 
दिन्द्रियं जलीयेन्द्रियम्‌ 1 जलीय इन्द्रियिके होने में अनुमान इस प्रकार होगा-- 
“रसनं (जिह्वास्थमिन्द्रियम्‌ ) जलीयं गन्घाययव्यञ्जकत्वे सति रसव्यञ्जकंत्वात्‌ 
` सक्तुरसाभिन्यञ्जकोदकवत्‌ ।*--रसनेन्द्रिय जलीय होने योग्य है, .क्योंकि गन्व आदि 
. गुणों की न्यञ्नक न होकर रसगुण की व्यज्ञक होती र्दैँ। जो (जो ) द्रव्य गन्धादि 
गुणों का व्यंजक न होकर रसगुण का व्यजक हौताहै, वह (वह्‌) द्रव्य जलीय 
होता है । जेसे--जकरू, सक्तु के गन्ध आदि गरुण का व्यञ्जक न होकर सक्तुके 
केवर रसं का व्यंजक होता है, इस कारण उसमें ( जल मे ) जलीयत्व प्रसिद्धहै। 
उसी प्रकार रसनेन्द्रिय भी अन्न जादि पदार्थो .के गन्ध आदिका व्यंजकन होकर 
केवरूरसका ही व्यंजकं होता रहै, उस कारण रसनेन्द्रियं मे जकीयत्व भी स्पष्ट 
हो जाता है। इस अनुमान भें गन्घायव्यञ्जकत्वे सति" यह पदनदेतो मन'में 
व्यभिचार होगा । क्योकि मन के बिना किसी वस्तु काज्ञान नहीं होता । अतः 
भमन"'कोभी रस का व्यंजक कहना होगा, परन्तु उसमें (मन में) ग्जल्ीयत्व' रूप 
साध्य नहीं है, अतः “रसव्यंजकत्व' दहेतु को व्यभिचारी कहना पड़ेगा । उक्त 
व्यभिचार के निवारणार्थं "गन्धाद्यव्यंजकत्वे सति" पद दिया गया है। तब "मन 
भे गन्धादिकों की अव्यंजकता न होनेसे व्यभिचार नहीं है! कर्म, सामान्य आदि 
पदार्थं, गन्व आदि के तो अन्यज्जक है परन्तु उन पदार्थो में 'जलीयत्व' रूप साध्य 
नहीं रहता । इस व्यभिचार के निवारणार्थं “रसव्यंजकत्वात्‌" पद दिया है। 
कर्मादिकों में रसव्यञ्जकता न होने से व्यभिचार द्रुर हुभाः। रसनेन्द्रिय का रस के 
साथ “स्वसंयुक्तसमवायः' रूप सन्निकषं भी गन्ध आदि का अव्यंजक होकर रस- 
माच्रका व्यंजक है, किन्तु इस सन्तिकषं मे 'जलीयरतत्व' खूप साध्य नहींदहै। इस 


१६४ न्यायसिद्धान्मुक्तावली [ ज्ीयविषयनिरूपणम्‌ 
ज्ञान षदा करदेने की शक्ति नहीं है, किन्तु केवर रस के ही ज्ञान को उत्पन्न 
कर देने की विति है, उस कारण उस (सक्तु में भिे हए जरू की तरह ) जल 
भाग की रसनेन्द्रिय में पूर्वोक्त शक्तिदहै। इस ठेतु से वह्‌ “इन्दिय" जलका भाग दै, 
एसी कल्पना कौ जाती है । रसनेन्द्रिय का आभ्रफल आदिके साथ जो सन्निकसं 
( संयोग ) है, उसमें पूर्वोक्त शक्ति तो है, परन्तु वह जलका भाग नहीं है, इस- 
लिये पूर्वोक्त नियम का व्यभिचार होता दहै । वह व्यभिचार न होने पाय इसक्यि 
लक्षण में द्रव्य पद दिया गया है । "वहः सन्निकर्ष" द्रव्य नहीं है, अपितुगुणदहै। 
अतः पूर्वोक्त व्यभिचार नहीं होने पाता । । 

¢ इति जीये न्दरियनिरूपणम्‌ । 

विषयं दशयति सिन्धुहिमादिरिति-- सिन्धुः समुद्रः । हिमं तुषारः । 
आदिपदात्सरित्कासारकरकादिः सर्वोऽपि ग्राह्यः ! न च हिमकरकयोः कटिन- 
त्वात्पाथिवत्वमिति वाच्यम्‌, ऊष्मणा विलीनस्य तस्य जक्त्वस्य प्रत्यक्षसिद्ध- 
त्वात्‌ । _यद्‌ द्रव्यं यदुद्रव्यध्वंसजन्यमि'ति व्याप्तेजंलोपादानोपादेयत्वसिद्धेः, 
अदुष्टविशेषेण वा द्रवत्वप्रतिरोघातु । करकादीनां काटिन्यं प्रत्ययस्य भ्रान्ति- 
त्वात्‌ ॥ ४० ॥ इति जलग्रन्थः। ` 

इति जलीथविषयनिरूपणम्‌ । ~ 

अब. अनित्य जक का विषयसंज्ञकं तीसरा भाग दिखाते हैँ । समुद्र, हिम (ब), 
करकं (ओला), सरोवर, कूप तथा नदी आदि सब जल का विषयरूपी भाग दहै। ` 

शंका--दहिम (तुषार) तथा करकये कठिन द्रव्ध दहै, अतः इन्हें पृथ्वीका 
भागक्योंन कहाजाय? ` 

समा०--सूये-किरणौं की उष्णता से हिम आौर करक पिघल्कर जलरूप हो 
जते हैः यह सभी के दष्टिगोचर है। अर्थात्‌ हिम-करक का स्वरूप नष्ट हो जाने 
पर “हिम्‌ करके जलम्‌" हिम - ओर करका जलसरूप है-- इस प्रकार की चश्चुःप्रत्यक्ष- 
भ्रमाणजन्य जो प्रमा, तद्विषयतावच्छेदकता जत्व में होने से हिम-करक को पृथ्वी 
का भाग ( पाथिव ) नहीं कह सकते, अपितु “हिम करके जलमेव" उन्हे ( हिम- 
करक को) जर काही भाग ( जलीय दही) कहना होगा 1 क्योकि वह्‌ व्याति 
{ नियम ) है कि "जो द्रव्य, जिस द्रव्यके ष्व॑ंस से जन्य होता है, वह्‌ द्रव्य, उस 
दन्य के उपादान से उपादेय होता है" अर्थात्‌ “यज्जलरूपं द्रव्यं यतो हिमकरकादि- 
द्रव्यस्य ध्वंसात्‌ जन्यं मवति, तज्जलरूपं द्रव्ये, हिम-कारकादि-द्रव्यस्य उपादानरूपेणैव 
उपादेयं भवति" । इस व्याति के बल पर हिम-करका भी जल के उपादान कारण- 
भूत जलीय परमाणुकेही कायं है । अतः उनमें जलीयत्व १ प्रयक्ष सिद्ध है । 
व्यभिचार के निवारणार्थं द्रव्यत्वे सति" यह्‌ पद दिया यया है । सन्निकषं तो गुण 

, है, दव्य नहीं, अतः दोष नहीं है । 

१. जलोयविषय का लक्षण--“लीतस्पशंसमान7धिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमद्‌- 
विषयः जलीयविषयः । 















ज्ीयविषयनिरूपणम्‌ ] प्रत्यक्षखण्डम्‌ १६५ 


शंका- हिमि-करक धदि जल के भाग टँ तो उनके सांसिद्धिकद्रवत्व का 


अनुभव क्यो नहीं होता ? 


समा०- जिस किसी प्राणी के उपभोगाथं हिम-करका उत्पन्न हुई, उस प्राणी 
के अच््ट-विञ्ञेष से उसका ( हिम-करका का) अपना सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) 
द्रवत्व ( द्रवता ) भी अवस्धदहौ जाता है, अतः उसका ( स्वभाविक द्रवता का ) 
प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । मणिमंत्रादि-न्यायसे सांसिद्धिक द्रवता को अवरुद्ध करने 
मे अदृष्ट को भी स्वतन्त्र कारण समक्षना चाहिये । 

शंका-- हिम-करका यदि पाधिव नहीं है तो उनमें कठिनताक्योंहै? 

समा०-उपर कहा गया है कि अचष्टके कारण उसकी द्रवता दब जाती है 
अतः उसमे कठिनता की प्रतीति होती है। अर्थात्‌ "हिम-करकाः कठोर ( कठिन ) 
है--इस प्रकार से कठिनत्वाल्यसंयोगध्रकारक प्रत्यय जो होता है, उसकी उपपत्ति 
तो पाथिवद्वचणुकादि का सम्बन्ध रहने के कारण स्वसमवांयिसंयुक्तत्व' सम्बन्व से 
हो जाती है 1 'समवायेन' कचठ्नित्वके न रहने पर भी उनमें (.हिमकारका में) 
समवायेन हिमं करकादि कठिनम्‌'-दहिम-करका मेँ कठिनता" समवाय-सम्बन्ध 
से रहती है, यह. समञ्चना अर्थात्‌ कठिनित्वप्रकारक प्रतीति का उनमें होना केवल 
भ्रमटहै। वास्तविक कठिनिताः उनम नहींहै। वास्तविक द्रवत्वं ही उनमें है। 
दिम आदि मेँ पाथिव भाग बहुत अल्प ओौर जलतत्त्व का भाग अधिक दहै 1 अतः 
हिम-करकादि पार्थिव न होकर जलीयदही हैँ । ४० 11 

।॥ इति जखीयविषयनिरूपणम्‌ ।। इति जलग्रन्थः ॥ 
इति जलनिरूपणम्‌ । (~~ 

शंका--अग्निं आदि तेजके संयोगसे जो द्रवत्वे" होता रहै, वह नैमित्तिक 
द्रवत्वं है । जैसे--घरत, जतु ( कछाख ) आदिमें। उसी तरह हिम-करक आदि 
की द्रवता भी सूर्यरदिमरूप निमित्त से हुजा करती है। अतः हिम-करका आदि को 


। पृथ्वीरूप ही क्यो न माना जाय? 


समा<---हिम-करकादिषूप जरू मेँ यद्यपि प्रसिद्ध जल की तरह सासिद्धिक 
(स्वाभाविक) द्रवत्वं नहीं दिखलाई पड़ता, क्योकि वह्‌, जीवों के पृण्य-पापरूप अद्ष्ट 
विश्चेष से अवरुद्ध ( दबा-सा ) रहता है । तथापि हिम-करका आदिमे धघृत-जतु 
के तुल्य नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है, किन्तु सांसिद्धिक द्रवत्व ही है1 इनमे कठिनता 
की प्रतीति भ्रान्तिरूप है, प्रमारूप नहीं ! “श्रान्तित्वं नामान्यथाभावेन वस्त्वव- 
गाहनत्वम्‌" । कुछ रोगों का कहना है कि जल के साथ विलक्षण दिव्य तेज के 
संयोग से ही हिम-करकादिकों की उत्पत्ति होती है 1 दिव्य तेज के प्रवेश के अनन्तर 
उन जलों का सांसिद्धिक द्रवत्वं नष्ट हो जाता दहै, पूनः सूर्याद्तिज. की उष्णता 
के संयोग से उस दिव्य तेज का संयोग निवृत्त हौ जाता है 1 तदनन्तर उन जलो में 
सांसिद्धिक दवत्व की पूनः उत्पत्ति होती है । 


१६ | न्यायसिद्धान्तमुक्तावलो [ तेजोरक्षणम्‌ 
उष्णः स्पशंस्तेजसस्तु स्याद्र पं शुक्लभास्वरम्‌ । 
नैमित्तिकं द्रवत्वं तु नित्यतादि च पूववत्‌ ॥४१॥ 

तेज का स्पशं उष्ण होता है, उसका रूप भास्वर शुक्ल होता है, मौर द्रवत्व 


न भित्तक होता है। ये सभी उसमें ( तेजमें ) समवाय से रहते हैँ । तेज का नित्थत्व 
अनित्यत्वं आदि अवान्तरभाग पूवं कौ तरह (जल की तरह्‌ ) समञ्ञना चाहिये । 


तेजो निरूपयति ! उष्णस्परखं इत्यादिना । उष्णत्वं स्पशंनिष्ठो जातिविरेषः 
प्रत्यक्षसिद्धः इत्थं च जन्थोष्णस्पशंसमवायिकारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जाति- 
विशेषः 1 त्स्य परमाणुवृत्तित्वं तु जत्वस्येवानुसन्धेयम्‌ 1 

न॒ चोष्णस्पशंवत्वं चन्द्रकिरणादावव्थ,प्तमिति वाच्यं, तत्राप्युष्णत्वस्य 
सत्त्वात्‌ ) किन्तु ` तदन्तःपातिज लस्पर्शेनाभिभवाद्रग्रहः । एवं रनकिरणादी 
पाथिवस्पलेनाभिभवाच्वक्षुरादी चानुद्भूतत्वादग्रहः।! ` ( 

अब यथावसरतेजका निरूपण करते ह--“उष्णः स्पशः इत्यादिग्रन्थ से) 
अर्थात्‌--तेजोनिष्ठविषयतानिरूपकं लक्षणस्वरूपप्रामाण्यादिप्रकारकं णज्‌ ज्ञानं 
तदनुकूकन्यापा रानुकूखकृतिमान्‌ ग्रन्थकारः" थह “तेजो निरूपयति का शब्दबोध होगा ! 
जिसका स्पश्चं उष्ण है,उसी का नाम तेज है। उष्णस्पशं, तेजमे ही रहता दहै, 
अर्थात्‌ समवायेन उष्णस्पर्शवत््वं' यह्‌ तेज का लक्षण समक्षना चाहिये 1 स्पश 

१. तेज का लक्षण--उष्णस्पक्षसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्‌ तेजः ° । 
उष्णस्पशं समवाय्र-सम्बन्ध से अग्नि, सूर्यं आदि के तेजमें है। तथा 'तेजस्त्वः 
जाति भी समवाय-सम्बन्धसे तेज मेंहीदहै। गुण तथा कमं में अतिव्याति के 
कारणां 'जात्ति' में ्रव्यत्वव्याप्यः यह्‌ विञ्चेषण जोड दिया है। आत्मत्वजाति 
तथा मनस्त्वजाति भी द्रव्यत्वजाति की व्याप्यजाति है। इसच््यि "जाति" में दूसरा 


विल्ञेषण स्पकशेसमानाधिकरण' भी दिया गया है। उसके देने से अतिव्याप्ति नहीं 
हो पाती, क्योकि "आत्मत्व तथा मनस्तव जाति" स्पशे की समानाधिकरण नहींहै। 


पुनरपि यदि (स्पशं मेँ “उष्ण' विशेषणन दें तो पृथिवी जादिमे अतिन्याप्ति 
होगी । किन्तु “उष्णः विशेषणे के देने से अत्तिव्याप्ति नहीं हो पाती । जपि च-- 
द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति, द्रव्यत्वजाति की व्याप्य नहीं है, इस कारण इन दोनों 
जातियों कोलेकर तेज के लक्षण की पृथिवी आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । 
यद्यपि अग्नि, सूयं आदि में “इदं तेजः, इदं तेजः" - यह तेज यह्‌ तेज, इस प्रकारं से 
तेजस्त्वजाति का प्रत्यक्ष होता रहता है, तथापि परमाणुरूप, अथवा चक्षुरिन्द्रियरूप 
अतीन्द्रिय तेज मे तथा समस्त तेजो मे अनुमान से ही तेजस्त्वजाति कौ सिधि 
की जाती है! यथा-तेजोनिष्ठा या उष्णस्पक्लंसमवायिकारणता सा किञ्चिद्धमा- 
वच्च्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌'। तन्तुओं मे स्थित पट की 
समवायिकारणता तन्तुत्व धमं से अवच्छिन्न ोती है, उसी तरह तेज में स्थित 


उष्णस्पद्यै की समवायिकारणता तेजस्त्व घमं से अवच्छिन्न है। अतः तेजस्त्वजाति 
है, यह्‌ मानना होगा । 
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मेँ रहनेवाली “उष्णत्वजाति” ( उष्णत्व ) स्वभिन्द्रिय से भव्यक्ष सिद्ध होती हैः। 

अर्थात्‌ त्वा चप्रत्यक्षवेद्य है, क्योकि 'येनेन्वियेण यद्‌ गृह्यते, तेनैवेन्द्रियेण तन्निष्ठा 

जा तिस्तदभावक्च गृह्यते" दस न्याय से जब कि त्वभिन्द्रिय से उष्णस्पशे काङ्गान 

होता दहै, तो उसी इन्द्रिय से तन्निष्ठ उष्णत्वजाति का भी ज्ञान हो जातादहै। 

हसं प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से उष्णत्वजाति की सिद्धि होने पर कालिक ओर 
समवाय, एतदुभयसम्बन्ध से उष्णत्वजाति-विरिष्ट जो अनित्य ( जन्य ) उष्णस्पशै 
उसका समवायिकारणं जो अनित्य तेज, तदवच्छेदकके रूप में, जन्य तेजस्त्व 
जाति की सिद्धि हो जाती है। तथा च अनुमानध्रयोग इस प्रकार हौगा-- 
.समवायसम्बन्धावच्छिन्न-जन्योष्णस्पदैत्वावच्छिन्न-जन्थोष्णस्पल निष्ठकायंतानिरूपित- 
तादालम्यसम्बन्ावच्छिन्नजन्यतेजोनिष्ठा या कारणता सा किञल्चिद्धर्मावच्छिन्ना 
कारणतात्वात्‌"- इस रीति से जन्यतेजस्त्व की सिद्धि करने के पश्चात्‌ निच्यतेजो- 
यत्ति तेजस्तव" की सिद्धि की जाती है उसकी ( परमाणुवृत्ति तेजस्त्व को ) 
सिद्धि को रीति परमाणुवृत्ति जखत्व के तुल्य ही समञ्ननी चाहिये । तथाहि - 
तेज के परमाणुओ मे जन्य उष्णस्पदो नहीं है, इस कारण जन्यस्पश्ंनिष्ठ-जन्यता- 
निङ्पित-जनकता की अवच्छेदक, परमाणुंसाधारण तेजस्त्वजाति की सिद्धिं नहीं 
हौ सकती, किन्तु जन्यस्पश्च॑निष्ठ-जन्यतानिरूपित जन कतावच्छेदकट्वरूप से जन्य 
तेजस्त्व जाति की सिद्धि कर लेनी चाहिये, पश्चात्‌ जन्यतेजस्त्वावच्छिन्न-जन्यता- 
निरूपित-जनकतावच्छेदकलत्वरूप से शुद्ध तेजस्त्वजाति की सिद्धि हो जाती दहै। 
तात्पयं घहं है कि अनित्य उष्णस्पशे के प्रति अनित्य तेज दइयणुक आदि कारण 
है--रेसा काये-कारणभाव पहले समक्षना आओौर उसी कारणता के सम्बन्धसे 
अनित्य तेजस्तव जाति की सिद्धि दहो जाने के पश्चात्‌ अनित्य तेज के प्रति 
४ ( नित्य तथा ` अनित्य ) कारण ह--एेसा कार्य-कारणभाव समञ्नना चाहिये । उस 
कारणता का अवच्छेदक ( भेदक } जो धमं है, वही ^तेजस्त्व' जाति है, यहं सिद्ध 
डोता है)" 


शंका-- “समवायेन उष्णस्पशंवत्वं तेजसो लक्षणम्‌" --उष्णस्पशे जिसमें टो 


वह्‌ सेज है---यह तेज का लक्षण पहले कट चुके हैँ । चन्द्र-किरण तथा रत्नकिरणः; 








१. जरत्व जाति की.सिद्धि की तरह यहाँ मी प्रथमतः जन्यः उष्णस्पशं कौ 
समवायिकारणता के अवच्छेदक रूप से दचणुकादि जन्य तेजोवृत्ति तेजस्त्व जाति की 
सिद्धि कर ठेनी चादिये, तदनन्तर जन्य तेजस्त्वजाति से अवच्छिन्न जन्य तेज कौ 
समवाधिकारणता के अवच्छेदकख्प से नित्य तथा अनित्य सभी तेज मे ^तेजस्त्व- 
जाति, की सिद्धि करनी चाहिये । यद्यपि सूयेरोकस्य तंजसशरीरादि अन्त्यावयवी 
तेज से तथा चक्षुरिन्दरियरूप तेज से किसी भी जन्यतेज की उत्पत्ति नहीं होती, 
तथापि उसभ स्वरूपयोग्यतारूप-कारणता विद्यमान रहती है । अतः सभी तेजो 
भं ^तेजस्त्वजाति" की सिदिदहो जाती दै। । 


१६८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ तजसक्चरीरनिरूपणम्‌ 


` ये भीतेन हैँ, किन्तु उनमें उष्णस्पश्े नहीं है। इस कारण उनमें तेज का लक्षण 
घटितनदहो पानेसरेअव्याप्तिहोरहीहै। 
समा०-चन्द्रकिरण मेँ उष्णस्पशंवत्व (उष्णस्पशौ) दहै, परन्तु चन्द्र के 
अन्तगंत ({ भीतर ) रहनेवाले जल के स्पशे से वह्‌ (उष्णस्परे ) अभिभूत ( दबा ) 
रहता है, इसलिये वहाँ उ ष्णस्पशें प्रतीत नहींहो पाता। उसी प्रकार रत्नकिरण 
आदिमे भी पाथिवस्पश्ं से उसका उष्णस्पशं अभिभूत रहता है, उस कारण वहाँ 
उष्णस्प्ं की प्रतीति नहींहौ पाती । तथा चक्षु आदि में उष्णस्पद के उद्भूत 
न रहने के कारण ( अनुदूभूत रहने से ) उसकी प्रतीति नहीं हो पाती 1 
रूपमित्यादि । वैश्वानरे मरकतकिरणादौ च पाथिवल्पेणाभिभवाच्ुक्छ- 
रूपाग्रहः । । 
अथ तद्रूपाग्रहे धर्मिणोऽपि चाक्षुषत्वं न स्यादिति चेत्‌ ? न, अन्यदीय- 
रूपेणापि ( रूपेणैव ) धमिणो ग्रहसम्भवात्‌, शङ्कुस्येव पित्तपोत्तिम्ना । वह्नेस्तु 
शुक्लरूपं नाभिभूतं, किन्तु तदीयं शुक्लत्वमभिभूतमित्यन्ये । | 
नैसित्तिकभिति 1 सुवर्णादिरूपे तेजसि तत्सत्त्वात्‌ 1 न च नैमित्तिकद्ववत्व- 
वत्वं दहनादावव्याप्तं घृतादावतिन्याप्चं चेति वाच्यम्‌ । पृथिव्यवृत्तिनेमि- 
त कद्रवत्ववद्वृत्तिद्रव्यत्वसाक्लादयाप्यजातिमत्वस्यविवक्षितत्वात्‌ । 
= इति तेजो निरूपणे तेजोलक्षणकथनम्‌ 1 । 
पवंवदिति । जस्येवेत्यथंः । तथाहि, तद्‌- -द्विविधं नित्यमनित्यं च, निच्यं 
परमाणरूपम्‌ । तदन्यदनित्यम्‌, अवयवि च । तच्च त्रिधाशरीरेन्द्रियविषय- 
` भेदात्‌ । शरी रमथोनिजमेव, तच्च सूयं॑लोकादौ प्रसिद्धम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति तेजसशरीरनिरूपणम्‌ । 
शंका--"भास्व र-शुक्लरूप" यह तेज का गुण है, अतः “भास्व रशुक्लरूप वस्व? 
तेज का लक्षण है। क्योकि "असावारणघर्मो लक्षणम्‌" यह्‌ “लक्षण का लक्षण 


बताया गया है । अग्नि ( वैरबानर ) तथा रतन ( मरकतमणि }) आदिभी तेजर्है, । 


किन्तु इनमें शनुक्लरूप" नहीं रहता, इसल्ियि लक्षण अव्याप्त हो रहा है । 

१. रंका--जल, वायु तथा पृथ्वी मेँ. कभी-कभी उष्णस्परौ प्रतीत होता 
हैँ । अतः तेज के छक्षणं ( उष्णस्पर्शवत्व } की उक्त तीनों म अतिव्यासिदहो रही 
है ) तथा चन्द्र, रटन, सुवणं ओर चक्षुरिन्द्रियं ये सब तैजस कहे जाते हैँ परन्तु, 
इनमे उष्णस्पश प्रतीत नहीं होता, अतः इनमें अव्यापिद्ौ रहीदहै। । 

समा०-तेज का उष्णस्परं ही “स्वसमवाधिसंयोग सम्बन्व से जल 
आदिमं प्रतीत होता है! अतः अत्तिव्याति नहीं है! ओर चन्द्र आदि तेजस 
पदार्थो मे उष्णस्पश है, परन्तु तदंन्तवंकि जक के मिध्रित शीतस्पश से वह 
अभिभूत हो गथा है । तथा रत्न ओर सुवणैरूप तेजमेँ भी पाथिवभाग के मिश्रित 
होने से उष्णस्पशं प्रतीत नहीं हो पाता 1 चक्षुरिन्द्रिय म उष्णस्पदं अनुदुभूत है, 
अतः उसकी प्रतीति नहीं होती, इस कारण अव्याति दोष भी नहींदहै। । 
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समा०- वदवानर अग्नि तथा मरकतमणि (र्त्त) के किरणें भास्वर 
शव्लरूप तो है, किन्तु उसकी उपरुन्धि इस कारण नदीं हो पाती कि उनका 
( अग्नि-मरकतकिरण का ) पृथ्वीके भाग ( पाथिवभाग) से सम्बन्ध रहता है । 
अतः अग्निम पृथ्वी के भागका पीलापन तथा मरकतकिरण मे हरापन दिखलाई 
पड़ताहै। क्योंकि उनका ( अग्नि-मरकतकिरण का) अपना निजी शुक्लरूप, 
पाथिव भागसे अभिभूत ( दबा ) रहता हि । अर्थात्‌ अग्निका शुक्छरूप, पृथ्वी के 
फीडेसरूपसे ठका र्हताहै ओर मरकतक्रिरण का शुक्छरूप भी पृथ्वीके हरेरूपसे 
ठका रहता है । इस कार्णं उनके शुक्लरूप की उपलब्धि नहीं होती । न 
दांका--अशभ्नि-मरकतमणि आदि का निजी रूप यदि चक्षुरिन्द्रियसे क 
नहीं होता, तो उसरूप के आश्रयसूत ( धर्मी) अग्नि तथा मरकत ( रत्न ) 
किरण आदि का भी प्रव्यक्त नहीं होना चाहिये था, क्योकि रूपवत्‌ द्रव्य आदि 
के चक्षुष-प्रत्यक्न होनेमे द्रव्यकासरू्प ही, तो कारण रहता है। यहांपर उस रूप 
की तो उपरुन्धिही नहींहै तो उस रूप के आश्रयभूतः अग्नि-मरकत-किरण आदि 
का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं होना चाहिये । 
समा०-ऊपर बता चुके द कि अग्नि-रत्नकिरण आदिसे पृथिवी के भाग 
का सम्बन्व रहने से, उस पृथिवी के ही रूपों की अग्नि-रत्नकिरण आदि में 
प्रतीति होती दै, इस कारण अग्नि तथा रत्नकिरण आदि का प्रत्यक्ष होनेमें 
कोई बाधा नहीं है। जंसे--पित्तरोग { पील्ियारोग ) होते पर मनुष्य को रादु 
वस्तुतः श्वेत रहने पर भी पीला दिखाई देता है । अर्थात्‌ पित्तरूपी दोष का ह | 
पीला रङ्ख रै, वह शद्ध सै (मानो शङ्खकादही गण है ) भासता है, इस कारण 
शंख पीला दिखता है। इससे -यड स्पष्ट होता है कि एक द्रव्य का रूप, दूसरे 
द्रव्य के प्रत्यक्त होनिमे कारणो जाया करता है। इस सम्बन्धमे कतिपय 
विद्धानों का यह्‌ भी कहना है कि अग्निका तथा रत्नकिरण का निजीरूप अर्थात्‌ 
दाकलरूप पाथिवभाग के सम्बन्व से अभिभूत नहीं होता, . किन्तु उस शुक्लस्प 
मे स्थित जो 'शुक्लत्व" (श्वेतपना) है, वह्‌ पाथिव भागसे प्रतिरुद्ध (दब) हौ जाता 
है । तात्पयं यह हे कि अगम्ति तथा. रत्नकिरण का प्रत्यनः उनके अपने निजीखू्पसे 
५ ( अस्वाभाविक ) अर्थात्‌ अग्नि. के सम्बन्व से उत्पन्न स 
द्रवत्व, सुवर्णादि तैजसं द्रव्यो मे रहता है, इसल्ियि नैमित्तिक द्रवत्ववत्त्व भ 
र कणं 8 | 
0 क आदि तजस द्रव्यो में “नैमित्तिकद्रवत्व” नहीं रहता, अत 
अव्याप्तिहै! ओौर धत आदि पार्थिव द्रव्यो मेँ नेमित्तिक व्रवस्व रहता है, अतः 
व वह तेज का लक्षण है--इसका तात्पय यहु 
है कि 'नैमित्तिकंद्रवस्व" जिसमें ( सुवर्णादि तेज में ) रहता है उसमे रहनेवाखी तथा 
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तेज का परिष्कृतं लक्षण है । एवंच उक्त लक्षणः 
किरण आदिमे रहने से लक्षण- 
( पाथिवद्रव्य ) तेजस्तव नष्ीं रहने से अतिन्यासि भी नहीं है । 
इति तेजोनिरूपणे तेजोलक्षणकथनम्‌ ! 
तेज कौ नित्यता आदि पूवं की (जल की) तरह समनज्ञनी चाहिय । 
तथाहि--तेज, नित्य गौर अनित्यमभेदसे दो प्रकार का है। उसमे प॑रमाणरूप 
तेज नित्यदहै ओर उससे भिन्नजो रेन दै ( दइचणुकादि से महातेज तकः ) 
वह्‌ सब अवयवी व होने से अनित्यहै। अनित्य तेज, शरीर, इंद्रिय, विषय 
इन तीनो भेदो से तीन प्रकार का है) तंजस-दरीर अयोनिज ही है। 
वह सूयख्ेक, तारा, ग्रह्‌, नक्ष आदिमे प्रसिद्ध है ॥ ४१॥ । 
इति तजसदःरीरनि रूपणम्‌ । 
इन्द्रियं नयनं, वद्धिः स्वर्णा्दिचिषयो मतः । 
न्व १ ( नेत्र ) तजस इन्दरियिदह्वै ओर वद्धि ( जग्नि ) सुवणं आदि तेजके 


-लक्षित ^तेजस्त्व' जाति अग्नि-रत्न- 


अत्र यो विशेषस्तमाह--इन्द्रियमिति । ननु चक्ुषस्तैजसतवे क मानमिति 
चेत्‌ ? चक्षुस्तैजसं परकीयस्पर्शयग्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यजञ्जकत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌, प्रदोपस्य स्वीयस्प्शंव्यञ्जकलत्वादतर दृष्टान्तेऽव्यास्िवारणाय प्रथमं 
परकीयेति । घटादेः स्वीयरूपव्यञ्जकत्वाद्वयभिचारवारणाय द्वितीयं परकीयेति । 


अथवा प्रभाया दुष्टान्तत्वसम्भमवादाचं परकीयेति न देयम्‌ । चक्षःसन्निकर्षे “ 
चारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ । । 1. 


ध इति तैजसेन्दरियनिरूपणम्‌ । 

अत्रेति । तजस इन्द्रिय आर विषय मे पाथिव तथा जदीय इन्द्रिय आगैर 
विषय की अपेक्षा क्या अन्तर है, उसे बताते है--इन्द्ियमिति। अनित्य तेज का 
दन्दरियसं्क जो भेद है, वह चक्षु" है ! ~ । 

शंका--चक्षुरिन्द्रिय के तैजस होने में क्था प्रमाण है? 

समा० ~ चक्षुरिन्रिय के तनस होने में अनुमान प्रमाण है। 

१. तजस शरीर का जक्षण--"उष्णस्पर्शवत्‌ रसरः तजसश्चरीःरष्‌"। जो 
हरीर ॥ "समवायसम्बन्ध" से उष्णस्परवाखा हो, उसे तैजसं शरीर कहते रह । | 
वह सूयेल्ोक आदि मे सूयंभगवान्‌ आदिका है । यद्यपि उत्पन्न होते ही विनष्ट 
होनेवाले तजस-शरीर में तथा उत्पत्ति-क्षणावच्छिन्न तेजस-शरीर में उष्णस्पशं का 
भभाव होने से अव्याप्ति दोष की आशङ्का हौ सकती है, क्योंकि "उत्पन्नं सद्‌ द्रव्यं 
निगु णं निष्कियञ्च तिष्ठति" पसा नियम है । तथापि जातिघटित लक्षण ( उष्णस्पन्च- 


समानाधिकरणद्रव्यत्वग्याप्यजातिमत्‌ शरीर-तंजसशरीरम्‌. ) 
त गृ) कर देने से अव्याप्ति, 
-नहीं हो सकेगी । । । 


[ तैजसेन्द्रिय निरूपणम्‌ 
पृथ्वी भेन रहनेवाली जो जाति, ताद्शजाति जिसे हो वही तेज" है--यह 


समन्वय हो जाताहै। गौर घत आदि पृथ्वी 
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तथाहि -- “चक्षुरिन्द्रियं तैजसं परकीयस्पर्श्व्यंजकत्वे सति परकीयरूपव्यंज- 


कत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ ।--चक्षुरिन्द्रिय तैजस होने योग्यहै, क्योकि परकीय ( दूसरे ) 
द्रव्य के स्पशे, रस तथा गन्धादि का व्यजकन होकर परकीय ( दूसरे) द्रव्यके 
रूप का व्यंजक होता है. प्रदीप की तरह, इससे यहु नियम स्पष्ट होता है 
कि “जोजोद्रव्य, परकीय स्पशे आदिका व्यंजकन होकर परकीय रूपका 
व्यंजक होता रहै, वह्‌ द्रव्य, तजस होता दहै, यह्‌ अनुभवसिद्ध नियम है । उक्त 
अनुमानं तरै प्रदीप का ₹ष्टान्त दिया गयादहै। जँस्े--प्रदीप्‌ तेजदहै। वहु परकीय 


{ घटादि अन्य द्रव्य का ) स्पर्शं, रस, गन्ध आदि गुणों का प्रदशैक नहीं है, केवल 
परकीय (उस घटद्रव्यके) रूप का ही ( रक्तत्व, शुक्छत्व आदि का ही) 
प्रद्लक होता है! उस अनुमानप्रमाण से चक्षुरिन्द्रियरूप द्रव्य, परकीय द्रव्य के 


स्पशौ आदिंका प्रदडैक न होकर केवर उसपरकीयरूपका प्रदशेकं होता है, 


अतः वह ( चश्चुरि्द्रिि ) तेजःस्वरूप है- यह्‌ सिद्धहोताहै1 उपयुक्त अनुमान 
मे “चक्षुः पक्ष है, तेजस्त्वः--साध्य है, परकीयस्पर्शादव्यञ्जकत्वे सति 
परकीयरूपन्यंञ्जकत्वात्‌"--यह देतु है, प्रदीपवत्‌--यह च््टान्त है। निदिष्ट 
हेतु भ यदि प्रथम "परकीयः पदक दं तो दिये गये “ष्टान्त' की असिद्धि. 
होगी । क्योकि "दृष्टान्तः में साध्यभौर हेतु दोनों का सत्त्व आवश्यक होता है। 
दोनोंमे सेए्क भी यदि द््टान्तमें नरह तो उसे “"्टान्तासिद्धि" कहते हैँ । 
उपर्युक्त हेतु में प्रथम परकीय" पदन दतो स्पर्शादव्यंजकत्वे परकीयरूप- 


 व्यंजकत्वात्‌" इतनाही हितुका आकार रहेगा, तब वह हेतु, प्रदीपः इष्टान्त 


भ्रं उपलब्ध नहीं हो रहारहै) क्योकि श्रदीप" स्वयं भी उष्णता ( स्पक्षं) का 
प्रदश्लेक होता है, इस कारण प्रदीपरूप ष्टान्त भे ‹स्पर्शाद्यव्यंजकत्व--स्पशं के 
अप्रदक्शकलत्वख्प हेतु के न रहने से श्ष्टान्तमें हेतु की असिद्धि ( दोष ) षौ जायगी, 
वह नदौ सके, इसल्यि प्रथम परकीयः पद दिया गयादहै। उसके देने से 


` श्रदीप" स्वतन्त्रता से ( अपने आप स्वयं } स्पशं ( उष्णस्पशं }) का प्रदशेक होने पर 


भी, वह्‌ परकीय स्पद्यं का प्रदेकं नहीं होता । इस कारण दृष्टान्तासिद्धि दोष का 
प्रसंग नहीं है। द्वितीय परकीय पदनदेँत्तो "घट" अपने रूप का व्यंजक होता 
दै। इस कारण “वट' मै व्यभिचार होगा । क्योकि "वट" आदि पृथ्वीरूपदहै, वे 


` स्वयं अपने आप स्वतन्त्रता से शुक्ल, रक्त आदि खपके प्रदलेक हँ । अतः घट 


आदि भ स्वकीयरूप का प्रदशंकत्व अर्था 'परकीयस्पर्लायव्यंजकत्व विरिष्ट--रूप- 
व्यंजकत्व' हेतु तो दै, किन्तु तेजस्त्व' रूपी साध्य नहींहै। इसख््यि व्यभिचार 
दोष हो जाता है, क्योकि “जहां हेतु तो रहे किन्तु साध्यन रहे" वहां व्यभिचार 
दोष माना जाताहै। उसदोषका वारण करने के लिये यह्‌ “परकीय दूसरा पद 
दिया गया है । उसके देने से घटः आदि परकीय शूप के प्रद्क ( व्यंजक ) नहीं 
होते, अर्थात्‌ "वट" मे "हेतुः भी नहीं रहा । अब शरीरकृतलाघव कीदृष्टिसे 
पक्षान्तर कहते है--' अथवा" इति । प्रदीप को दृष्टान्त भै न देकर, यदि शरभा 
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कोच्ष्टतमें रखा जाथ तो प्रथम परकीयः पदन देने की आवश्यकता नहीं रहती । 
तब हेतु का आकार इतना ही रहेगा--^स्पर्शादयव्यजकत्वे सति षपरकीयरूपव्यंज - 
कत्वात्‌" । प्रभा, स्वस्परो को तथा परकीय स्परे को व्यक्त करने में समथं नहीं 
है, अतः देतु का विशेषण उचितहीदहै! एवंच “विशेषणासिद्धि' के निवारण 
काक्छेरा भी नहींहै) तथापि चक्षुःसच्िकषं' में व्यभिचार को हटाने के चि 
द्टेतु मेँ ्रभ्यत्व' विशेषण देना जावश्यक है! यदि द्रव्य पदनदें तो चक्षु 
रिन्द्रियः काघटकेसाथ जो संयोगसन्निकषं है, उस संयोगसन्लिकषं भें "तेजस्त्व' 


. १. तेजस इन्द्रियिका लक्षण-उष्णस्प्चंलमानाधिकरणद्रन्यत्वन्याप्यजा तिमदिन्द्रियं 
तेजसन्द्रियम्‌ । इस तेजस्त्वजातिघटित छक्षण से चक्षुरिन्द्रिय की सिद्धिदहोती है। यहं 
चक्षुरिन्द्रिय, क के अग्रभाग में रहता है, तथा रूपादिकों को ग्रहण करता है। 
चक्षुरिन्दरिय मे तंजसत्व सिद्ध करने का अनुमान--चक्षुरिन्दरिय तेजसं 

| परकौय-स्पर्शाचव्यंजकत्वे सति परकीयरूपव्यंजकत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ ।* चक्षुरिन्दरिय 
लंजस है, क्योकि परकीय (घट आदिक) स्पर्शादि का व्यंजक न होकर 
परकीयरूपः का स्यंजकहोनेसे, “जो द्रव्य परकीय स्पशं आदि का व्यंजक 
न होकर परकीय रूपका व्यंनकं होताहै वह्‌ तैजस होता है ।' जेसे-- 
प्रदीप, घटादि द्रव्योंके स्पर्शादिकों का व्यंजकन होकर घटादिकों के रूपका 
व्यंजक होतादहै. उसी प्रकार चक्षुरिन्द्रियं भी घटादिकों के स्पशे आदि का 
व्यंजक न होकर धटादिके रूपका व्यंजक होता है, अतः चक्षुरिन्द्रिय तेजस 
है। अब हेतु में “परकीयस्पर्शाद्यन्यंजकत्वे सतिः यहं पद यदिन दे तो “मन के 
बिना कोई भी ज्ञान उत्पन्न नीं होता, इस कारण (मनः में परकीय-रूप- 
व्यंजकत्व' शतु" तो है, किन्तु उसमें तंजसत्व रूप “साध्यः नहीं है। अतः 
व्यभिचार है) उस व्यभिचारको दुर करने के हेतु परकीयस्पर्गद्यव्यंजकत्वे 
सति” पद दिया गया है 1 तब “मन" भँ परकीय स्पशं भादि का व्यंजकत्व ही है, 
“अव्यं जकलट्व' नहीं है, इस कारण व्यभिचार दोष नहींहै । अब हतुः भें 
'परकीय-रूपव्यंजकत्व' यहं पद नदं, तो (आकाशादि भी परकीय स्परो आदि 
के व्यंजक नहीं हैँ । इस कारण अतिव्याप्ति हो जायगी 1 किन्तु "परकीयरूप- 
व्यंजकत्व' पद देने से अतिव्याक्षि कावारण दहो जाता है, क्योकि “आकाशादि 
परकीयसूप के व्यज्ञक नहीं हैँ । अब अनुमान मे श्रदीपः के स्थानमें श्रमा'को 
च््टात मेरखेतोदहेतुमें दिये गये प्रथम परकीयः पद कौ आवद्यकता न होगी । | 
क्योकि प्रभाके स्पश का प्रव्यक्ष नहीं होता ओौर न ही वह्‌ अपने स्पशं 
आदि की व्यञ्जिका हैँ । उच्छ्र ( बौद्ध ) के मतत मे चक्षू.रिन्द्रिि को 
अप्राप्य-प्रकाडकारी मानाजातादहैँ। किन्तु नैयायिक उसे पाप्य-प्रकाशकारी 
मानतेदहैँ। जौ इन्द्रिय संयोगादि-सम्बन्ध से वियय के.देश् भे जाकर ( घ्रात 
होकर ) विषय को प्रका्ित करती है--उसे प्राप्य-प्रकाशकारी कहते हैँ । ओर 
जो इन्द्रिय, संयोगादिसम्बन्धसे विषय देश को प्राप्त किये बिनाही ( अपने 
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रूप साध्य नहीं है किन्तु हतु" है, क्योकि संयोगसन्िकषं परकीय घट आदिके 
स्पशं आदि का व्यंजक ( प्रद्ेक ) नदी है ओर वहु तेज नहोने षर भी परकीय 
चट-पटादि के रूपका व्यंजक दहै, इसच्यि व्यभिचारहौ र्हा है। द्रव्य पद के 
देने पर “संयोगसन्निकर्ष" मे ्रव्यत्व' नहीं है अर्थात्‌ संयोगसन्निकषं द्रव्यरूप' नदीं 
है, किन्तु शयुण' दै । अतः नियम्मंगरूप व्यभिचार नहीं हे । 

इत्ति तैजसेन्द्रियनिरूपणम्‌ । 


~~ {= ~ ------------------- --- 


= य 
स्थानम दही स्थित रहकर ) विषय को प्रकारित करती दहै, वह्‌ अप्राप्य-प्रकाश- 
कारी दहै। उच्छृह्कुलं का अपना मत है--चक्षुरिन्द्रिय ( गोरकं ) से अत्यन्त 
दूर स्थित सू्य-चन्द्र आदि पदार्थो को भी ग्रहण करती है, इस `कारणं वह 
"अप्राप्य-प्रकाश्कारी' है । चश्चुरिन्द्रिय यदि प्राप्य-प्रकाशकारी होती, तो “रस 
नेन्द्रिय के समान अधिष्ठान-सम्बद्ध वस्तु का ही ग्रहण करती, किन्तु एेसी 
बात तो है नहीं, वह्‌ तो ( गोरूक से ) असम्बद्धं अस्यन्तं दूर स्थित सूये - 
चन्द्र पदार्थो को ग्रहण करती है। इस कारण वहं अत्रात्न प्रकाडकारी 





- है1 किञ्च चक्षुरिन्द्रियं अपने तुल्य परिमाणवाली वस्तुओं को ग्रहण करती 


है, उक्ी तरह वह्‌ महान्‌ पवेत आदि को भी ग्रहणं करती रहै, इस. कारण 
भी वह्‌ ( चक्षुरिन्द्रियं ) अप्राप्य-प्रकाशकारी है। किञ्च यदि चक्षुरिन्द्रियं प्राप्य 
प्रकाक्लकारी होती तो वह वृक्ष-शाषाको या चन्द्रमा को प्राप्त कर उन्हे 
(चन्द्रमा कोयाश्ाखा को) ग्रहण करती, अर्थात्‌ एक कार मे दोनों को 
ग्रहण नहीं करती परन्तु नेत्रो को खोर्ते ही चछाखला तथा चन्द्र को एक ही 
काल मे देखता है । अतः चक्षुरिन्द्रिय, अप्राप्य प्रकाञ्चकारी है। 
नैयायिक--निदिष्ट उच्खू्कल मत असंगत है, क्योकि चक्षुरिन्द्रिय वस्तु 
देशा मेँ जाकर ही वस्तु को प्रकाशित करती है। पाथिवगोलक से भिन्न ही 
तैजस चक्षु है! प्रदीप को प्रभा अपने अचिष्ठानषूप प्रदीप के सम्बन्ध के 
साथ ही घटादि.पदार्थोँ के पास पहुंचकर उसे भ्रकादित करती है, उसी 
प्रकार तैजक्त चक्षु भी अपने गोलकरूप अधिष्ठान के सम्बन्ध के साथ ही 
छोटे-बडे पदार्थो तक पद्ँचकर उन्हे प्रण करती है1 विवा प्राप्य प्रकाश 
कारी प्रदीप-प्रमा जसे अपने से अधिक परिमाणवाके पवंतादिकों को भी प्रका- 
चित करती है, उसी प्रकार गोल्कसे निकला इञा महत्व-परिमाणवाला 
तेजस चक्षु भी अपने से अधिक परिमाणवाछे पवतादिकों को ग्रहण करती 
है! किच्च--लशाखा तथा चन्द्रमा का एक कार मँ ग्रहण नहीं होता, किन्तु 
प्रथम क्षणमे शाश्ला को प्राप्त होकर लाखा का ग्रहण होता है ओर द्वितीयक्षण में 
` चन्रमा कोप्राप्त होकर चन्द्रमा का ग्रहण किया जाता है! किन्तु वह क्षणरूपकाल 
अत्यन्त सूक्ष्म है; इस कारण लोगों को यहु ्रमहोतारहै कि हम एक ही कारमं 
शाखा तथा चन्द्रमा को देख रहेरहै। चक्षुरिन्द्रियरूप तेज में सुई (सूची) से 
चदि हुए कमल के प्रौ के तुल्य इतनी अधिक तीतर वेगक्षीलता रहती है जिससे 


व व 
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+ विषयं दशंयति--वहि नरिति । ननु सुवणंस्य तेजसत्वे किं मानमिति 





यह रम होता है। परन्त्‌ ग्रहण तो यथाक्रमही होता है । अतः चक्षुरिन्द्रिय के 


प्राप्य-प्रकाश्चकारिता में कोई सन्देह नहीं है । 
किन्तु शाक्िकाचायं कहते है--चक्षुरिन्द्रिय तथा सूयं की प्रभा (बाह्य 

आलोक ) ये दोनों मिलकर “नवीन चश्भुरिन्दरिः के आरम्भक होते है। इस 
कारण चक्षुरिन्दियका एकही काल मे शाखा तथा चन्द्रादि पदार्थ के साथ 
सम्बन्ध होकर श्रहण करना असम्भव नहींहै। किन्तु यह उचित प्रतीत नहीं 
होता, क्योकि चक्षु तथा बाह्य आलोक ( प्रभा ) से निभित ( रचित ) वह चश्चु- 
रिन्दरिय जस ग्रभागमें होती है, वैसे ही पृष्ठमागमें भी अवक्यहोगी। इस 
कारण पृष्ठभागस्य पदार्थो काभी चक्युरिन्दिय से प्रत्यश् होना चाहिये, परन्तु 
होता नहीं है 1 अतः शाक्िकाचायं का मत यसंगत हि 1 
„, £ विषय का कक्षण--"उष्णस्पशेसमानाधिकरणद्रन्यत्वव्याप्यजा तिमद्िषयः 
तंजसौ विषयः ।* यह तैजस विषय---{ १ ) भीम, (२) दिव्य, (३) गीदयं, 
(४) जआकारज, इन भेर्दोक्षि चार प्रकारका है । “पाथिव-निमित्तकं तेजः" 
मौमम्‌ । काष्ठादि पाथिवपदाथं जिसका इन्धन है, वहु भौम, अर्थात्‌ भ्रुमिगत 
तेज है, तथा खद्योत ( पटबीजना ) भत तेज मी “मौम' ह। 

-अनिन्वनं तेजः'--दिव्यमर । जंरमात्न है इन्वन जिसका वह॒ दिष्य तेज 
है । जैसे--बिजली, आदि 1 । 

भन्न-जरोभयेन्धनं तेजः" ओौद्य॑म्‌ ।' अन्न तभा जख ये दोनोह इन्वन 
जिखके एसा जौ तेज है, वह्‌ अदयं है । जंसे--उदरस्थ जटठराम्नि । ( 
तेजः" --आकारजमरु । पृथ्वी, जल, ये दोनों इन्वन जिसके नहीं है, वह्‌ "आकारजः 
तेजं दै जीसे--खान से उत्पन्न होनेवाले सुवणं, रजत, ताघ्र, मणि आदि) 

रका--सुवर्णादि द्रव्य तो इस अनुमान से पाथिव सिद्ध होते है । जंसे-- 


(सुवर्णं पाथिवं पीतत्वादुगुरत्वाद्वा हरिद्रावत्‌-सुवणं पाथिव 
होने से, पाधिव हरिद्रा के समान) क्यु है, पीत तथा गुर 


समा०-इस अनुमानसे सुवणं मे (तंजसत्व सिद्ध करते है । “सुवणं तैजसं 
अकति मरतिबन्के  भत्यन्ताग्निसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌, 
धन्नवम्‌, तन्नवम्‌ यथा तादिकम्‌ ।* सुवणेतं जस द्रव्य होने योग्य है, प्रतिबन्धक 
( रोकनेवाठे ) के नहोने पर तथा अत्यन्त अग्निसंयोगहोनेसे भी अनुच्छिव- 
मान ( अनवर ) द्रवत्व का अधिकरण होतादहै, जो द्रव्य तजस नहीं होता, वश 
प्रतिबन्धक के अविद्यमान होने से तथा अग्नि के सत्यधिक संयोग ' होने से 
अनुच्छिदमान (नष्ट न हौने वाले) जन्य द्रवत्वे का अधिकरण नही-होता 1 जेसे-- 
छत, जतु (लाख) आदि--तजकद्रव्य नहीं कराते । इस कारण जकरुखूप 
प्रतिबन्धक के अविद्यमान रहने पर तथा अल्यन्त अग्निसंयोग होने पर उसका 
स्वत्व नष्ठदहो जाताहै। यहाँ पर “सुवर्ण तेजलम्‌'--यह प्रतिक्ञावाक्य है । -अघति 
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चेत्‌ { न, सुवणं तेजसम्‌, असतिप्रतिबन्धके -अत्यन्तानरसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमान- 








प्रतिबन्धके इत्यादि दहेतु वाक्य है, “यन्नैवं तन्नैवं इत्यादि व्यक्तिरेकि-द््टान्त- 
वाक्य है । प्रस्तुत प्रसंग मे अर्थात्‌ सुवणं, चादी आदिमे प्रतिबन्धक जलादि के 
अविद्यमान रहने पर ओर अत्यन्ताग्निसंयोग होने पर उसके ( सुबणे, चांदीके) 
द्रवत्व॒का उच्छेद ( विनाश) नहीं होता । अतः सुवणं, चांदी जादि . तेजस 
द्रव्य 1 
उपयुक्त हेतु में “असति प्रतिबन्धके" यह्‌ पदनदें तो अत्यन्ताग्निसंयोग के 
रहने पर जर्मध्यस्थ चृत के द्रवत्व का विनाश्च नहीं होता । अतः धृत मेँ (तेजसत्व' 
रूप साध्य का अभाव रहने से व्यभिचार होमा । उसके निवारणाथं हेतु में 
“जसति प्रतिबन्धके" यहु पद दिया गयाहै। अब यदि जस्यन्ताग्निसंयोगे सतिः 
यहु पद न दिथा-जाय कत्ते जिस घृत में अग्निसंयोग' न हुमा हो, अर्थात्‌ स्वत्पतर 
अग्निका संयोग हुञादहो वह्‌ चृत अत्यन्ताग्निसंयोमके न रहने पर भमी तथा 
जलरूप प्रतिबन्धक के अविद्यमान रहने पर भी अनुच््छियमान द्रवत्व का अधि- 
करण होता है अर्थात्‌ उसमें ्रवत्व' रहता है । किन्तु वह ष्टुतं तो ^तंजसत्व 
रूप साच्यके अभाव का अधिकरण रहै, उसमें ( षत में ) अनुच्छिद्यमान'द्रवत्व 
रूपदहेतुके रहने से व्यभिचार हो जायगा क्योकि साध्याभावाधिकरण मे हेतु 
विद्यमानदहै। हेतुको साध्याभावाधिकरणं में कभी नहीं रहना चाहिये, उसे 
(हेतुको ) तो हमेशा साध्यके साथ एक अधिकरणमें ही रहना चादिये। अतः 
उक्त व्यभिचार के निवारणाथे, “अत्यन्ताग्निसंयोगे सति पद दिया गयादहै। 
अब यदि 'अत्यन्त' पदकोहेतुमें न रखें तो परमाणु-दयणुकरूप अग्नि के रहने 
पर॒ था अत्यन्ताग्निसंयोग कु क्षणो तक रहने पर भी उसष्टत का नाञ्च नहीं 
ष्टोगा । अर्थात्‌ अनुच्छिद्यमान द्रवत्वं उसमें रहेगा तब अतिव्यासि हो जायगी । 
उसके निवारणार्थं “अत्यन्तः ८ प्रदीप } पद दिया गयादहै। उक्त हेतु-वाक्य 
भे यदि जन्यपदन दिया जाय तो जीय परमाण में व्यभिचार होगा, क्योकि 
वहां भी किसी प्रकारके प्रतिबन्धक के न रहते हुए अस्यन्तं अग्नि का संयोग 
होने पर भी नित्य दरवत्व का अधिकरणत्वदहीदै। इस व्यभिचार के निवारणार्थं 
जस्यपद ` दियागयादहै। अतः उक्त हेत्‌ का उन जरूपरमाणुओं मे व्यभिचार 
- नहीं होने पाता । जेसे--जरू मेँ मिलाया हुभा स्याहीका चूणे (चूरा) द्रवीभरूत 
नहीं होता, अपितु जरू ही स्वाभाविकरूप से द्रवित ( पिघला ) रहता है, किन्तु 
दवितजल के संयोगसे उस में मिकाये गये स्याही के चूरे मेँ द्वित ( पिघला हा ) 
होने की श्रान्तिहोतीहै। वैसेदही तैजस सुवणं मे स्थित जो पीतवर्णका तथा 
गुरुत्व का आश्रयभ्रूत पाथिवभाग है, वह अत्यन्ताभ्निसंयोग रहने पर भी ( प्रव 
आच रहने पर मी ) द्रवीभूत नहीं होता, अपितु वहं तजस सुवणं ही द्रवीभूत 
होता दहै, किन्तु उस द्रवीभूत तजस सुवणे के संयोग से उसमे मिभित पाथिव 
भाग के द्रवीभरत ( पिघक्तेपनः) होने की भ्रान्ति द्टोतीदहै। अतः उस पाथिव भाग 
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ननु पीतिमगुरुतवाश्रयस्य पाथिवभागस्यापि तदानीं द्रुतत्वान्नव्यभिचार 
इति चेत्‌ ? न, जरूमध्यस्थमसीक्षोदकत्तस्याद्रुतत्वात्‌ । =. । ॥ 

अपरे तु पीतिमाश्रयस्य अल्यन्ताग्निसंयोगेऽपि पूवंरूपापरावृत्तिदशंना- 
तत्प्रतिबन्धकं विजातीयद्रवद्रव्यं कल्प्यते । तथा दहि--अव्यन्ताग्निसंयोगे' 
पीतिमगुरुत्वाश्चरयः विजातीयूपप्रतिबन्धकद्रवद्रव्य संयुक्तः अव्यन्ताग्निसंयोगे 
सत्यपि पूरव॑रूपविजातीयरूपानधिकरणत्वात्‌ जलमध्यस्थपीतपवटत्‌ ! तस्य च 
पुथिवीजकभिन्नस्य तेजस्त्वनियमात्‌ 1 


इति तैजसविषयनिरूपणम्‌ 


इति तेजोग्रन्थः । 
अब अनित्य तेज के “विषयः संज्ञकं तीसरे विशेष को प्रदर्शित करते हैँ । भौम, 
दिव्य, उदर्थ, आकारज भेद से तजस विषय चार प्रकारका होता है । १ भौमवेज- 
` वद्धि आदि, २ दिव्यतेज--अबिन्धनविद्यूतादि, ३ उदथंतेज - भुक्तवस्तु के परिणाम 
भं हेतुभूत' अर्थात्‌ जाठराग्नि, ४ आकारज तेज-- सुवर्ण आदि है । 
शंका--'सुवर्ण' के तजस होने मे क्या प्रमाण है? । 
समा०-सुवणे को तंजस मानने में अनुमान-प्रमाण है । यथा--सुवणम्‌, 
तैजसम्‌, असत्ति प्रतिबन्धके अस्यन्तानलसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वात्‌, 
यन्नैवं तन्नैवं, यथा पृथिवीति ।' सुवणं तेज दै, क्योकि किसी प्रतिबन्धक 
के न रहने पर ( किसी प्रतिबन्धक वस्तु के साथ सुवणे का सम्बन्यन पर ) 
तथा अग्नि का अत्यन्त संयोग रहने पर भी सवणे कै द्रवत्वं का विनाशन होता 
है, जो एेसा नदी, वहं तैजस भी नहीं, जसे पृथ्वी । अर्थात्‌ जिस वस्तु की द्रवता 
( पतखापन ) प्रदीप अग्नि का अत्यन्त संयोग होने पर भी नष्ट नहीं हो पाती, 
वही वस्तु “सुवणे' द्रव्य है। पृथ्वी ओर जक का द्रवत्वं तीक्ष्ण आम के रहने पर 
नष्ट हो जाता है, किन्तु सुवणे का द्रवत्व ही एकमात्र एेसा है कि तीक्ष्ण 
आग के लगने पर भी वह नष्ट नहीं होता । अतः उक्त अनुमान-त्रमाण से 
“सुव्णे" तजस है, यह्‌ सिद्ध हो जाता है। | 
शंका-- यह्‌ अनुमान अप्रयोजक ( अनुकूरतकं रहित ) होने से सवण को 
तैजस न मानने परभी निर्दिं्टहितु सुवणं मँ रहता है । अर्थात्‌ ` उक्त अनुमान में 
व्यभिचार की आशंका ह्यो सकती है कि "पक्ष" मे अनुच्छिद्यमान द्रवत्व हेत्‌ रहे 


जन्यद्रवत्वात्‌, यन्नैवं-तन्नैवम्‌, यथा पृथिवीति । न चाप्रयोजकं, पृथिवीद्रवत्वस्य 
जन्यजलद्रवत्वस्य चात्यन्ताग्निसंयोगनःश्यत्वात्‌ । 
मे 'तजसत्व रूप साध्य के अभाव की तरह हेत्वभाव भीदहै। तात्पयं यहदहै कि 
उस पाथिवमभागमें उक्तदहितु का व्यभिचार नहीं होने पाता । अतः सवणे में 
तैजसत्व सिद्ध हो जाता है । 

कतिपय ग्र॑थकार सुवण मे तंजसत्व इस अनुमान से सिद्धकरते हँ। जैसे-- 

“अत्यन्तागिनिसंयोगी `पीतिमगृरुत्वाश्रयः ( पाथिवभागः ) विजातीयरूपम्न तिबन्धकद्रव- 
द्रव्यसंयुक्तः अल्यन्ताग्िसंयोगे सत्यपि पुवंरूपविजातीयरूपानधिकरणत्वे सति पृथ्वी- 
त्वात्‌, जकूमध्यस्थ-पीतपटवत्‌ ।* जिस पार्थिव द्रव्यके साथ जो अत्यंत अग्निसंयोग 
है; वह्‌ उस पाथिव द्रव्य में विजातीयरूप की उत्पत्ति के प्रतिबन्धक द्रवत्वगुणवाले 
द्रन्यकेसंयोगके न रहने पर उसके अपने पूवंरूप से भिन्न एक विजातीयरूप को 
अवश्य उत्पन्न करता है । जैसे-- तण्डुल आदि पाथिव द्रव्यो के साथ जो अल्यन्त 
अग्निसंयोग है, वह्‌ जलरूप प्रतिबन्धक के न॒ रहने पर उन तण्ड्लादि पाथिंव- 
द्रव्यो मेँ उसके भपने शुक्लरूपसे भिन्न॒ एक विजातीय कृष्ण, पीतादिरूप की उत्पत्ति 
अवद्यही कर देताहै। ओर सुवणेमें स्थित जो पीतरूप तथा गुरूत्ववाला जौ 
पाथिव भाग.दहै, उस पाथिव भाग के साथ अनेक बार अल्यन्त अग्निसंयोग के होन 
पर भी उसके पूवेरूप से भिन्न किसी विजातीय नीलादिरूप की उत्पत्ति कभी नदीं 
होती । इसः कारण यहं अवदय मानना होगा कि उस पार्थिव भागके साथ किसी 
प्रतिबन्धक द्रवत्वगूणवाके द्रव्य का सम्बन्ध अवश्यहै, जो उस पार्थिव भागे 
विजातीयरूप की उत्पत्ति नहीं होने देता । वहु प्रतिबन्धकद्रव-द्रव्य पृथ्वी या जल 
मेसेतो कोद नहीं सकता, तन परिशेषात्‌ तेजोद्रव्यको दही विजातीयरूप की 
उत्पत्ति में प्रतिबन्धक मानना होगा । अतः वह प्रतिबन्धक तेजोद्रव्य ही सुवणं है । 
किच्च अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णम्‌" इस श्रुतिप्रमाण से भी सुवणं मे तैजसलत्व 
सिद्धदहोतादहै। कुछ म्रन्थो मेँ ( १) उद्मूतरूपस्पशं, (२) अनुद्‌भूतरूपस्पशै, 
( ३ ) उद्भूतस्पशे-अनुदभुतरूप, ८४) उद्भूतरूप-अनुद्भूतस्पश्ञे--इन भेदो से 
यहु तेजोद्रव्य चारप्रकारकादहै। (१) जिसतेज के रूप तथा स्पशं उद्भूत 
होते है, वहु उद्‌भूतरूपस्परे क्छाता है । जँसे--सूयंकिरण अग्नि आदि। (२) 
जिस तेज का रूप तथा स्पशौ दोनों अनुदभूत होते है, वहं अनुद्भूतरूपस्पन्ञं कहुखाता 
. है । जंसे--चक्षुरिन्द्रियरूप तेज । (३) जिस तेज का स्पशं तो उद्भूत द्धो कितु 





रूप अनुद्भुत हो, वह्‌ उद्भुतस्पशं अनुद्भूतरूप कहुखाता है । जेसे- - तसजरुगत- 
तेज ( ४ ) जिसतेजकारूप तो उद्भूत दहो भौर स्पशं अनुद्भूत हो, वहं उद्भूत 
रूप-अनुदुभरूतस्पशौ कहलाता है । जंसे- प्रदीप आदि का प्रभारूप तेज । सुवर्णं 
रूप तेज का उद्भूतरूप-स्पशेवाले प्रथम तेज के भेदमेंदही अन्तभविहोतादहै। -यदि 
सुवणं को अनुदुभूतरूपवाला माने तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा । यदि सुवणं 


को अनुद्‌भूत स्पशेवाखा मानें तो उसका व्वाच प्रव्यक्त नहीं होगा । अतः सुवणेका ` 





ओर ^तेजस्त्व' साध्यन रहे। 


त 
. तेज के प्रथम भेद मे ही अन्तर्भाव होता है। सुवणरूप तेज मे रूप भीर स्पशं के 


उद्भूत रहने पर भी उसके अपने यथार्थं भास्वर शुक्लरूप तथा तत स्पश्ैका जो. 
ग्रहण नहीं होता उसमें हेतु यह है कि बक्वान्‌ विजातीय पार्थिव “द्रव्य के रूपसे 
तथा स्पञ्ं से वहं अभिभूत रहता है । अतः तेज के (सुवणं) अपने रूप ओर स्पे 
का ग्रहण नहीं हो पाता । । 

१२ न्या 


१७८ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी [ सुवेणस्य तजसत्वसाघनम्‌ 


समा०--यह्‌ शंका उचित नहीं है। क्योंकि अनुकूल तकः है-जसे--- ` 


"असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगे सति अनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वं थदि तेजसत्व- 
व्यभिचारि स्यात्‌ तदा असति प्रतिबंघके अव्यंतानलसंयोगे सति नाद्यं स्यात्‌ । यतो 
नं तथा नाशयम्‌, अतो न व्यभिचारि तत्‌ 

शंका--स्वणे पिघरुकर जब तरक पानीजैसा हो जाता है, तब उसमें 
( सुवणं में) सिला हुभा पीतिमा का तथा गुरुत्व का आश्चयरूप पृथ्वीकाभागमी 
सुवण के साथही. पिघल करपानीजंसा हो जातादहै, वहं पिघला हुआ पीला 
पानी तेज नहीं है, वहं पाथिवहै। क्योकि तेजमें पीतिमा ( पीलापन ) नहीं 
होता मौर गुरुत्व भी नहीं होता, वहं तौ पाथिवह। एवंच साध्याभाव के अधि- 
करणमेंहेतु के रहने से व्यभिचार स्पष्टहौ। तथाह्--यर्हांपर साध्य 'तेजसत्व' 
है, उसका अभाव अर्थात्‌ तजसत्वाभाव, उसका अधिकरण पाथिवभाग, उसमें 
“अत्यन्तानक्संयोगादि हेतु विद्यमान रहै, अतः व्यभिचार है। 


समा०--नेति । जरू में स्थित मसीक्षोद ८( चूणेविशेष ) अर्थात्‌ (काजल 


के समान । काजक पिघल्नेवाली वस्तु नहीं दहै, तथापि जल्मे धोल्ने से वहं 
भी जके साथ द्रवित होता हृजा-सा प्रतीत होता हैः अर्थात्‌ छ्खते समय जर 
जसा द्रवित ( पिघरूता-बहता है ) होतादहै, वैसे दही वहं काजलूभी द्रवित होता 
( बहुता ) है। स्याही बहती है, -फल रहीदै' आदि शब्दप्रयोग लोग करते 
पाये जाते हैँ । किन्तु वहुंस्याहीके द्रवितहौनेका भ्रमदही समञ्लना चादहिये। 
उसी प्रकार अत्यन्तानल्संयोगसे सुवणं के द्रवित होने पर उसमें मिले हुए पीतिम 
तथा गुरुत्व के आश्चयभ्रुत पाथिव भागम होने वालछाजो द्रवण प्रत्यय है, वहु 
वास्तविक नहीं है, अपितु श्रम है । जतः व्यभिचार नहीं है। 


अब प्रकारान्तरसे सुवणे का तैजसत्व सिद्ध करने वालों कामत बताते है-- 
कुछ विद्धान्‌ कहते हैँ कि पाथिवरूपतो अग्निक संयोगसे परिवत्तित हौ जाता 
है । जेसे--घट का इ्यामरूप अग्निसंयोगसे नष्टहोकर रक्तवर्णं ( रक्तरूप ) हौ 
जाता है, किन्तु सुवणं में विद्यमान पीतिमाश्रय पाथिव भाग के पूरवेरूप ( पीतरूप ) 
की परावृत्ति ( परिवतंन ) अत्यन्त अग्निसंयोग के होने परभी देखने में नहीं 
आती । अतः अनुमान करना पडता है कि कोई विजातीय द्रव्येसादहै, जौ पूर्वरूप 
( पीतरूप ) की परावृत्ति ( परिवर्तनं ) का प्रतिबन्धक अवस्यहै। उसी को 
अनुमान के दारा बता रहे है--“अव्यन्ताग्निसंयोगी पीतिमयुरुत्वाश्रयः, विजातीय- 
ूपप्रतिबन्धकद्रवद्रव्यसंयुक्तः; अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूवंरूपविजातीयशूपानघि- 
करणत्वात्‌, जकमध्यस्थपीतपटवत्‌ ।' अत्यन्त अन्निसंयोगी पीतिमा तथा गुरुत्व 
का आश्रय पाथिवभाग, विजातीयसरूप के प्रतिबन्धकं द्रवद्रव्य से संयुक्त है, क्योकि 
अत्यन्त अग्नसिंयोग के होने पर भी पूवेरूप ( पीतरूप ) के विजातीय रूप 
( नीलादिरूप ) का अधिकरण न होने से, जरू में स्थित पीतपट के समान । अर्थात्‌ 
पीला तथा जङ्एेसाजो पृथ्वीका भाग दहै, उसके समान । अपनी स्थूल दृष्टि 
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से जो जङ़ तथा पीला भाग सुवणं का माना जाता है, उसमें अत्यन्त अग्निसंयोग 
के होने परभी पूवं के पीञेरूपका नाञ्च तथा अन्यः किसी रूप की उत्पत्ति नहीं 
होती । अतः अनुमान करना पडता कि उस पीले तथा जड भागमें पीलेरूप 
कानाश्च तथा अन्यरूप की उत्पत्ति होने मे प्रतिबन्धक कोई भाग उस द्रवद्रव्यमं 
संयुक्त दै, जंसे--पानी मे पीला कपड़ा डार दिया जाय ओर उस पानीको 
अत्यन्त अग्निसंयोग यहाँ तको कि पानी ओट जाय, फिर भी उस कपडेकं 
पीलेरूप का नाशश्च तथा दूसरे रूप की उत्पत्ति नहीं होती । अतः यहं स्वीकार 
करना द्ोता है कि--कपड़ेसे संयुक्त जो द्रवद्रव्य जलै, वहं उस्र कपड़े क 
पीलेरूप कं नाशका तथा उसमे अन्यरूपके होनेका प्रतिबन्धकदहै। उसी 
प्रकार अर्थात्‌ वहु कपड़ा जसे द्रवद्रन्यसे (जलसे ) संयुक्तरहै, कसेही सुवणंमें 
पीलापन तथा जड़ भाग ( पाथिवभाग ) भी एकः प्रकार के द्रवद्रव्य से संयुक्त 
है-- यह सिद्ध होता है। तात्पयं यह है कि जलमध्यस्थ पीतपट का पीलारूप, 
अग्नि की अत्यधिक आचके रहनेपरमभी जसे परिवत्तित नहीं होता, क्योकि वहाँ 
उस पीलेरूप से विजातीयरूप के पदा होने मेँ प्रतिबन्धक जैसे जल होतारहै, वैसेही 
सुवणेमिध्चित पाथिवभाग का पीलारूप, अत्यन्त अग्निसंयोग होने पर भी बदरता 
नहीं । न बदलने मं प्रतिबन्धक कोई द्रवद्रग्य वहाँ अवश्य है । उस द्रवद्रन्य को पृथ्वी 
-नहीं कह सक्ते ओर न जल ही कह सक्ते हैँ क्योकि पृथ्वी या जरू का द्रवत्व, 
अत्यन्त अग्निसंयोग होने पर नष्टहौ जाता है । अतः उस द्रव्य को पृथ्वी ओर जक 
से भिन्न तेज ही कहना चाहिये । 
इति तेजोनिरूपणम्‌ । 

अपाकजोऽनुष्णाशोतः स्पशंस्तु पवने मतः ॥४२।। 

ति्येरगमनवानेष ज्ञेयः स्पर्शादिलिद्धःकः । 

पुव व्नित्यताद्युक्तं देहव्यापि त्वभिन्द्रियम्‌ ।।४३॥ 


( कठिनपदव्याख्या )-१--अपाकज--पाकाज्जायते इति पाकजः, न पाकजः 
इति अपाकजः==पाकाजभिन्नः। र₹--अनुप्णाशीतः=उष्ण भी नहीं गौर 
शीतल भी नहीं। ३-तियंगगमनवानु~वक्रगतिवाखा । ४-- स्पर्लादिलिद्खकः 
यहां लिङ्ग शब्द का अथं हेत्‌ है ओौर आदि शब्द से शब्द, धृति, कम्प भादि 
का ग्रहण किया है। ५--पूवंवत्‌ = जल के समान । ६--देहव्यापि = शरीर- 


. व्यापक । ७-- नित्यतादि = नित्यता तथा अनित्यता । 


वायु में स्पशे गुणदहै, ओर वह पाकज नहीं है, तथा वह अति उष्ण ओर 


` सतिश्ीतल भी नहीं है--यही नैयायिकं को अभिमत है। वायु की गति वक्र है। 


स्पर्शादि हेतुजों से वायुका अमुमान होता है। जके समान वायु की भी नित्यता, 


` अनित्यता समञ्चनी चाहिये । वायुके स्पशं की ग्राहक त्वगिन्दरिय है, जो सम्पूण 


शरीरमेंव्यासहै। 


१८० न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी [ बवायुलक्षणनिरूपणम्‌ 

वायुं निरूपयति-अपाकज इति । अनुष्णाशोतस्पशंस्य पृथिव्यामपि सत्तवा- 
दुक्तमपाकज इत्ति । अपाकजस्पशंस्य -जलादावपि सत्तवादुक्तमनुष्णारीत 
इति । तेन वायवीयो विजातीयः स्पर्शो दरितः। तज्जनकतावच्छेदकं वायु- 
त्वमिति भावः ॥ ४२ ॥ 

इति वायुनिरूपणे वायुत्वजातौ प्रमाणकथनम्‌ । 

वायुं निरूपयति इत्ति । निरूपयति ( नि + रूप ) का अर्थं है--लक्षण-स्वरूप- 
प्रामाण्यादिप्रकारकनज्ञानानुकूलो व्यापारः । तथा च-वायुनिष्टुविषयता निरूपकं 
यल्लक्षण-स्वरूप-प्रामाण्यादिप्रकारकं ज्ञानं, तदनुकूुल-व्यापा रानुकरूल-कृतिमान्‌ ग्रन्थ- 
कारः । क्योकि न्याय के सिद्धान्त मे प्रथमान्ताथेमुख्यविलष्यकं शाब्दबोघ माना 


जाता है । अपाकज अनुष्णाशीत (विलक्षण) स्पशं, वाथुमें रहता है। वह्‌ (वायु). ` 


वक्रगतिमान्‌ है, स्पर्शादि हेतुओं से उसका ( वायुका ) अनुमान किया जाता है। 
एवंच “अपाकज-अनुष्णाशी तस्पशेवान्‌ ` वायुः"--यह वायु का लक्षण है। उक्त 
लक्षण में 'अपाकजः पद यदिन दे तो “अनुष्णाशीतस्पर्शः पुथ्त्री में भी है, अतः 
लक्षणं की अतिव्याति दहो जायगी । उसके निवारणाथं अपाकज पद का देना 


आवद्यक है । तब अतिव्याि नहीं होगी, क्योकि "पृथ्वी का स्पशं तो "पाकजः । 


है, अपाकज” नहीं है । अब यदि अनुष्णाशीतः यह विशेषण स्पदौमेनदेतो 


“अपाकजस्पर्ञा' (शीत तथा उष्णस्पर्शा) जरू जौर तेज में भी रहता है, अतः लक्षण . 
को अतिव्यास्ति हो जायगी । उसके निवारणाथे “अनुष्णाशीतः यह्‌ विशेषण “स्पर्शा 


मे दिया गयाहै। तब अत्तिव्याि नहीं होगी, क्योकि जल मे भनुष्णाशीतस्पर्शा 
नहीं है, अपितु शीतस्पशं" रहता है । ओर तेज” मे उष्णस्पर्हा रहता है । एवंच 


"वायु" का स्पर्ञा सबसे विलक्षण (विजातीय) है। तात्पयं यहदहै कि पृथ्वी, जका : 


तेजस्पर्ाव्यावृत्तजात्यवच्छिन्न स्पर्श! अर्थात्‌ इस प्रकार की विरुक्षण-स्पर्शानिष्ठु- 
जन्यतानिरूपिताजनकता “वायु में है--यह प्रदशित किया गया है । एेसे विलक्षण- 
स्पर्श की उत्पत्ति के प्रति "वायु" समवायिकारणदहै। अर्थात्‌ विजातीय स्पर्श का 
समवायिकारण वायु" है।. इस प्रकार दोनों ( स्पर्य-वायु) का काये-कारणभाव 
समञ्ना चाहिये । 

समवायिकारणरूप वायु" मँ समवायिकारणता रदी, उसका ( समवायि- 
कारणता का ) अवच्छेदक प्वायुत्व' होगा, यही "वायुत्व जाति है ॥ ४२॥ 

एष वायुः स्पर्यादिलिद्खकः । वायुर्हि स्पशंशब्दधृतिकम्पै रनुमोयते विजातीय 
स्पर्शेन, विलक्षणशब्देन, तृणादीनां धृत्या, लाखादीनां कम्पनेन च वायोरनुः 
मानात्‌ 1 यथा च वायुनं प्रत्यक्तस्तथाग्रे वक्ष्यते । 

इस वक्रगतिमान्‌ वायु का स्पर्छ आदि हेतुजं से अनुमान किया जाता 
है, अर्थात्‌ वह अनुमेय हैः भ्त्यक्ष नहीं। (भादि शब्द से शब्द, धृतिः 
कम्प को भी हेतु समन्ञना चाहिये। वायु के ज्ञान मे प्राचीन तथा 
नवीन नैषायिकों भ मतभेद है। नवीन नैयायिक--वाय्‌, के स्पर्शन 


वायुविभागनिरूपणम्‌ } 





















प्रत्यक्षखण्डम्‌ १८१ 


प्रत्यक्ष में स्पर्शा को कारण मानते रहै, इसल्यिवे वायु का प्रत्यक्न मानते दहै, परन्तु 
प्राचीन नैयायिक-बहिरिन्दिय से होनेवाले द्रव्य के प्रत्यक्ष में "उद्भरुतरूप' को 
कारण मानते, इसल््यिवे वायु को अनुमेय कहते हँ । वायु का स्पर्शा, शब्द, 
धृति, कम्प इन चार हेतुओं से अनुमान किया जाता है1 जेसे--प्रथम हेतु- 
स्पर्डा है । एक प्रकार का विजातीय ( विलक्षण ) स्पर्शा अपने शरीर से ज्ञात 
होता है। अतः रूपरहित द्रव्य के स्पर््का प्रत्यक्ष त्वगिन्द्रििसे होने के कारणं 
वह्‌ स्पर्शा जिस रूपरहित द्रव्य के आश्रित ह, वही रूपरहित द्रव्य--वायु है । उसी 
प्रकार द्वितीय हितु- शाब्द है। वायु के बहने पर पेड के पत्तों से जो विलक्षण 
'ममेर' शब्द सुनाई पडता है, वह शब्द, यदि किसी रूपवाले द्रव्यके अरिघात 
से होता, तो उस रूपी (रूपवाले) द्रव्य का प्रत्यक्न होता, किन्तु नहींहोरहाहे। 
अतः उस अभिघात का कारण कोई रूपरदहित द्रव्य ही होगा, वही रूपरहितद्रव्य 
वायु है । उसी तरहं तृतीय हेतु--धृति है । आकाशम तृण, मेध, र्द, धूलि- 
कण उड़ते रहते है, तो उन्हँ धारण करनेवाला जो रूपरहित द्रव्य ह, वही वायु 


` है। उसी प्रकार चतुथं हेतु--कस्प है। जिस रूपरहित द्रव्य के अभिघातसे 


शाखा, पत्ते, आदिमे जो कम्पन होता है, वही रूपरहित द्रव्य वायु है। उसका 
त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक नहीं हेता, यह आगे आत्मनिरूपणके प्रसंगमें सविस्तर 
कहा जायगा । । 
। इति वायुनिरूपणे वायौ प्रमाणकथनम्‌ । 

पूव॑वदिति । वायुद्टिविधो नित्योऽनित्यश्च, परमाणुरूपो नित्यस्तदन्योऽनित्यो- 
ऽवयवसमवेतश्च । सोऽपि त्रिविधः, शरीरेन्द्रियविषयमेदात्‌ । तत्र शारीरमयो- 
निजं पिशाचादीनाम्‌ । परन्तु जलोयतेजसवायवीयश्रीराणां पाथिवभागो- 
पष्टम्भादुपभोगक्चमत्वं, जलादीनां प्राधान्याज्जरीयत्वादिकपिति 1 

इति वायवीयशरीरनिरूपणम्‌ । 
जल के मेद आदिकेसमान दही वायु के भेद आदि भी सम्लने चाहिये । अर्थात्‌ 


वायु नित्य ओर अनित्य दो प्रकार काह! परमाणुरूपं वायु नित्यहै जौर उससे 
भिन्न इचणूक से केकर महावायु तक तो वायू है, वह अनित्य ( अवयवीरूप }) हैः 


अर्थात्‌ उससे अवयव भीदहैँ। यह अनित्य वायु शरीर, इन्द्रि, तथा विषय नेद 
से तीन भ्रकारका है 1 इन तीन प्रकारके वायुओं मसे “शरीर संज्ञकजो वायु 


है, वह्‌ अयोनिज है । अर्थात्‌ "वायवीय शरीर' अयोनिज ही होता है, वह्‌ पिशाचः 
भूत आदिकों का मस्तृलोक ( भुवर्लोक ) मे हुजा करता है। 

, शंका -इन जलीयशरीर, तंजसश्रीर तथा वायवीयशरीरों से यह जीव 
कंसे उपभोग ले सकेगा ? क्योकि जरू, तेज, वायु आदिमे कर-चरणादि अवयव 
नहीं हुआ करते। ओर दारीरतो उसी क्यो कहा जाताहै, जौ उपभोग ( सुख- 
दुःखादि के अनुभव ) का साधन हो--यह शशारीरलक्षण' वायवीय पिश्चाचादि के 


१८२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ वायवीयेन्द्रियनिरूपणम्‌ 


शरीरम घटित नहींहौ पा रहादहै। क्योकि वायुरूपं पिश्ाचादिकों के मुख, 
तालु आदिन दहोनेसेवे बोल नहीं सकते तथा हाथ, पैर आदिन होने से आहरण 
( ग्रहण ), विहरण ( चलना, फिरना ) क्रिया भी नहीं कर सक्ते। इस कारण 
उन वायुरूप पिशाचादिकोंके शरीरः मे “उपभोग-साधनत्व' रूप श्रीर-लक्षण 
नहीं घट सकता । तात्पये यहदहै कि इस प्रकारके शरीर के होनेमें कोई 
प्रमाण नहींहै। - 

समा०-"परन्तुः इति । जलीय, तजस, तथा पिश्ाचादिकों के वायवीय 
शरीर, पृथ्वी के भाग ( पाथिवभाग ) से उपष्टन्ध ( संयुक्त) हैँ । पारथवभाग का 
संयोग होने से उन जीय, तेजस, वायवीय शरीरो मे सुख दुःखान्यतर-साक्ना- 
त्का ररूपभोगावच्छेदकता ( उपभोगक्षमता ) रहती है अतः उन शरीरो को 
उपभोग के योग्य अर्थात्‌ उपभोग का साधन -माना जाता है। जखीयशरीर, 
वरुणरोक मे, तथा तेजसशारीर, सूर्य॑लोक मेँ उपमोग करने के योग्य है। 

शंम-उन शरीरोंमें यदि पाथिवभागमभी सम्मिलित रहै, तो उन्हे पाथिवशरीर' 
न कहकर केवल “जलीय! (तेजस', ओर "वायवीय रारीर क्यों कहा जाता है? 

समा०--उन शरीरोंको पाथिवशरीर' इसचियि नहीं कहा जाता कि उनमें 
पाथिव' ( पृथ्वीका ) भाग की अप्रधानता ( निमित्तकारणता ) रहतीदहै, ओर 
स्व-स्व ( अपने अपने ) अंश्च की प्रधौनता ( समवायिकारणता ) रहती है। अर्थात्‌ 
"जलीयदारीर' मे जल की, तजसश्रीर' में तेज की ओर वायवीयशरीर' में 
वायु की प्रधानता ( समवायिकारणता ) रहनेसे उन उन शरीरोंको जलीय, 
तजस, वायवीय शरीर कहा जाता है। 


इति वायवीयशरी रनिरूपणम्‌ । 


अत्र यो विशेषस्तमाहु-देहव्यापीति । शरोरब्थापकं स्पर्शग्राहकमिन्द्रियं 
त्वक्‌ 1 तच्च वायवीयं, रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्येवाभिन्यञ्जकत्वात्‌, अङ्धसद्धि- 
सकिकदौत्याभिव्यञ्जकव्यजनपवनवत्‌ ॥ ४२-४३ ॥ । 

इति वायवीयेन्द्रियनिरूपणम्‌ । 

अत्रेति । अनित्यवायु का जो “ईन्द्रियसंज्ञकः भेद है, उसकी अधिष्ठानभुत 
{ आश्रयभूत ) त्वक्‌ है । इसल्यि त्वचि स्थितम्‌ इन्द्रियं" ~ त्वगिन्द्रियं 
कहा गया है । यद्यपि त्वगिद्द्रिय का आधारभूत यह शरीररहै तथापि नख, 
केश, लोम आदि संयोगिद्रव्य होने के कारण उसके आधार नहीं हैँ । उसमें 
'सवेश्री रवृत्तित्वादि" रूप जो विश्षेषता है, उसका निरूपण. अब किया जा रहां 
दै--देहव्यापीति । यह्‌ त्वगिन्द्रिय, शरीर के समस्त अवयवो पर रहती हुई 
स्पर् काज्ञान करातीहै। शरीरके समस्त अवयव इस त्वक्‌ से ठढके रहते हैं। 
एवंच त्वगिन्द्रिय का लक्षण यह्‌ होगा-"शरीरत्वव्यापकत्वे सति इन्द्रियत्वं-- 


त्वगिन्द्रियत्वम्‌ । यह्‌ "इन्द्रिय" वायवीय दहै । इस त्वगिन्द्रिय के वाथवीय होने में 
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अनुमान-प्रमाण उपस्थित किया गया है -- "तच्चेति ।' यह ॒त्वगिच्दिय वायु" का 
कायं ( वायुकायं ) होनेसे उसे वायवीय कहा गया है 1 उसके वायवीय होनेमें 
ग्र॑थकारने मुक्तावली भें ही अनुमान का आकार बता दिया है। उस.अनुमानप्रयोग 
में तच्च ( त्वभिन्द्रिय 1 यह पक्ष है, (वायवीयं ---यह साध्य है, “रूपादिषु मध्ये 
स्पशैस्य॑व अभिव्यंजकत्वात्‌"--यह हेतु" है, ओौ र अद्खसद्कखिसकिलज्ञैद्याभिग्यंजक- 
व्यजनपवनवतु"--यह दुष्टान्तहै। जसे पंखे ( व्यजन) का वायु (हवा) अंग 
के स्वेद--( पसीना ) रूप जल मे रहनेवाले दौत्य काही ज्ञापक ( अभिव्यंजक } 
हता है। अर्थात्‌ पंख की हवा, उस पसीने की गर्मीके रूप, आदि गुणोंका 
ज्ञापक ( अभिध्यंजक ) नहीं होती, अपितु उस गर्मीके केवर “शीतस्पशं' रूपी 
गुण की ही ज्ञापक होती है। इस दृष्टान्तसे यह नियम स्पष्टहोताहै कि ^जो 
द्रव्य, रूपादिगुणोंमें से केवर स्पशं" का ही ज्ञापक ( अभिव्यंजक ) हो उसे 
"वायवीय" ही सम्षना चाहिये ।* एवंच व्यजन-पवन (गे की हवा) जसे 
वायुपरमाणुसमवेत है, वैसे ही त्वगिन्दिय भी वायुपरमाणुओंसे आरब्ध है! वह्‌ 
त्वगिन्दरिय, गरमी के रूपादिगुणो का ज्ञापक न होकर उसके ( गरमी के). 
स्पशेमात्र का ही ज्ञापक होता दहै, इस कारण वह ( व्वभिन्दरिय ) वायवीयं है, 
यह सिद्ध होता है । ४३॥ 
। इति वाथवीयेन्द्रियनिरूपणम्‌ ॥। 
प्राणादिस्तु महावायुपयेन्तो विषयो मतः! 
आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गरुणः ।\४४।। 

शरीर के भीतर संचार करनेवाले प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान तथा 
नाग, कूमे, ककल, देवदत्त, धनञ्जय-ये दस वायु हैँ । ओर बाहर के साघारण वायु 
से लेकर महावायु तक जो प्रर्यकाल तक रहते है--वे सब वायवीय विषय ह 1 

विषयं दशंयत्ति--प्राणादिरिति । यद्यप्यनित्यो वायु्चतुिधः, तस्य 
चतुर्थी विधा प्राणादिरित्युक्तमाकरे, तथापि सङक्षेपादेव त्रेविध्यमुक्तम्‌ । 
प्राणस्त्वेक एव हूदादिनानास्थानवशान्मुखनिगंमनादिनानाक्रियावयाच्च नाना- 
संज्ञां ख्मत इति ॥ 

।॥ इति पयेवसितो वायुः ।॥ ` 

प्राणवायुसे महावायु तक सब वायु, विषय स्वरूप हैँ । प्रशस्तपाद-भाष्य- 

कार ने अपने भाष्यमें तथा अन्य ग्रन्थों में भी यह कहा है कि अनित्य 


वायु शरीर, इन्द्रिय, विषय तथा प्राण इन भेदोंसेचारप्रकारकादहोताहै। इस 


कारिकावली ग्रन्थ में यद्यपि उस अनित्य वायुका चौथा प्रकार प्राणवायु है, 
यह नहीं कहा, तथापि उस प्राणवायु का अन्तर्भाव विषयमे ही कर दिया गया 
है, क्योकि यह कारिकावली ग्रन्थ अति संकषिप्तहै, इस कारण इसमें अनित्यवायु 
के तीन ही प्रकार (शरीर, इन्द्रि ओौर विषय) बताये हैँ। वस्तुतः यहं 
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प्राणवायु एकही प्रकार का है तथापि हूदयादिस्थानोंकेभेदसे ओरमुलसे 
निगमन ओौर पुनः उसमे प्रवेशन आदि क्रिया-मेदसे वहं र्पाँच संजञाओं को प्राप 
करता. है संज्ञाभेदसरे संज्ञी का भेद नहीं समञ्लना चाहिये । संज्ञी वायु एकहीरहै, 
किन्तु उसकी संज्ञाय पाचदहैँ। वे पाच नाम ( संज्ञाय ) इस प्रकार है--प्राणः 
अपान, समान, उदान ओौर व्यान । कहा. भी है--ष्दि प्राणो गुदे ऽपानः, 
समानो नाभिमण्डले । उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌, व्यानः स्व॑शरीरगः।' इस 
प्रकार स्थानमेद बताया गयादहै। तथा मुखनासिकाभ्यां निष्क्रमण-प्रवेश्नात्‌- 
प्राणः 1" ` मुख ओर नासिका के दवारा निष्क्रमण भौर प्रवेशन क्रिया के कारण-- 
उसे श्राण' कहते हैँ । (मल्ादीनामघोनयनात्‌--“अपानः' मल आदि की अधोनयन 
क्रिया के कारण-उसे “अपान कहते हैँ । “भुक्तस्य पाकार्थं जाठराग्नेः 
समृन्नयनात्‌--समानः ।* भक्षित वस्तु का परिपाक करनेके चयि जाठराग्नि की 
समुन्नयन क्रिया करने के कारण--उसे "समानः कहते हैँ । “रसादेः ऊध्वंनयनात्‌-- 
उदानः।' रसादि की ऊष्वंनयनक्रिया करने के कारण--उसरे “उदान कहते हैँ । 
नाडीमूखेषु वितननात्‌-व्यानः ।* नाड्यां के मुखभगों मेँ वायु की वितननं 
( फैन की ) क्रिया के कारण---उसे- "व्यान" कहते र्ह। इस प्रकार क्रिय।मेद 
बताया गया है। अनित्यकार्यो की उत्पत्ति ओौर विकासका क्रम संक्षेप मे इस 
भ्रकार समञ्लना चाहिये--रईरवर की -चिकीर्षासे (परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न 


होती है, तव परमाणुद्धसंयोग होने पर चणक, उत्पन्न होता है । ` हयणुकोपत्ति 


मे परमाणुः समवायिकारणं है, 'परमाणृदढयसंयोगः असमवायिकांरणदहै, ओौर 
परमेश्वर, उसका ज्ञान, इच्छा, उसकी कृति, काल, दिन्ल्‌, प्रागभाव, अदृष्ट 
( घर्माधमं ), प्रतिबन्धकाभाव, ये सब निमित्तकारणर्है। कार्यमात्रके प्रतिये 
सब साघारणरूप से निमित्तकारणं हुआ करते हैँ। तब तीन दचवणृकों से “व्यणुकः 
उत्पन्न होता है, यहाँ भी पूर्ववत्‌ द्वचणुको को समवाथिकारणः, उनके संयोग को 
असमवायिकारण, ईश्वरेच्छादि को निनित्तकारण समक्लना चाहिये । इसी प्रकार 
सजातीय व्यणुकोंमें क्रिया, चार ्यणकोंसे एकं चतुरणुक, वे चतुरणुकंभी 
असंख्य उत्पन्न होते हैँ । तब पाच चतुरणुक मिर्कर एक स्थूकुतर काये का 
आरम्भ होता दहै, तब स्थूर्तर पाच पंचाणु मिलकर एक स्थूरुतमः पच्चाणुक- 
संज्ञक कार्य का आरम्भ करतेर्ह। इसी प्रकार पूवंकायं की अपेक्षया उत्तरोत्तर 
स्थूल की उत्पत्ति के क्रमंसे महती पृथ्वी, महान्‌ जल, महान्‌ तेज, महान्‌ 
वायु उत्पन्न होता है। इसप्रकार उत्पन्न कयि कायं द्रव्यो की संजिहीर्षा 
(संहार करने की इच्छा) जब ईश्वर को होतीहै, तब उसकी इच्छासे ही 
परमाणुओं मेँ क्रिया, क्रिया से परमाणुद्वयविभाग, तब दो परमाणुओं के संयोग का 
नाश, तब दयणुक का नाश, तब व्यणुक का, तब चतुरणुक कानार, इस प्रकार 
महती पृथ्वी आदि का विनाशहोतादहै। इसी को अवान्तर प्रक्य कहते रहै । 
क्योकि “सवंकायंद्रव्यध्वं सोऽवान्तरपर कयः"--यह्‌ अवान्तर प्रल्य का लक्षण है । 
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ओर “सर्व॑भावकार्यघ्वंसो महाप्रख्यः'---यह महाप्रलय का लक्षण ह ॥ व 
द्रव्य, अनित्यगुण, अनित्यकमे को भावकायं कहते है । प्राचीन 4 
कहना है कि असमवायिकारण के ना से द्रयणुक का नाश भौर समवा का ५ 
नाद से च्यणुकका नाश होता है। किन्तु नवीन नैयायिक सर्वत्र = र 
कारण के नाशसे हीद्रव्यका नादश्च मानते 1 पुनः सृष्टिके 4 | श 
यथापूवंमकल्पयत्‌*-(ऋः ०१०।१९०। १-२-२३) श्रुतिप्रमाण है। ॥ ५ ५ 
संसार-प्रवाह्‌ को अनादि ओौर अनन्त मानते हैँ । उनका कहना | 
होने में कोई ध्रमाणं नहीं है । इस प्रकार वायवीय विषय का निरूपण समातं हं 
1 इति वायुग्रन्थः ।1 
जाकाशस्थेति । शब्द ही आकाश का विशेषगुण है । "विशेष एव 1 
यह “विश्ेष" राब्द से स्वाथे में “ठक्‌” प्रत्यय किया गयादहै। व र 
डब्दाधिक.रणत्वम्‌*--आकाशस्य लक्षणम्‌ । समवायसम्बन्व से शब्दके अ 
को आकाश कहते हैँ । 
जाकाशं निरूपयति--भाकाशस्येति 1 न 
कादात्वादिकं न जातिः । किन्तु आक्रा्त्वं शब्दाश्नयत्वस्‌ । व 
विहोषगुणान्तरव्यवच्छेदाय } एतेन प्रमाणमपि दितम्‌ 1 तथा ९३ 
गुणः चकषगरंहणायोग्यबहिरिन्द्रिग्राद्यजातिमच्वात्‌ त स 
गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌ इत्यनुमानेन रान्दस्य द्रव्यसमवेतते सद्धे, व ढं क 
विेषगुणः अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाावे सत्यका रण्‌, ष व 
सुखवत्‌ । पाकजरूपादौ व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌ ॥ व व्य व 
णायाकारणगुणपूरवकेति 1 जकूपरमाणुरूपादौ व्यभिचारवार १५ ^ ण 
हाब्दो न दिक्काकमनसां गुणो विशेषगुणत्वात्‌ 1, 0 भि 
ह्यत्वा द्रूपवत्‌ । इत्थं च कशाब्दाधिकरणं नवम द्रव्य गतान सं ॥ क 
न च वाय्ववयवेषु सूक्मशब्दक्रमेण वायौ कारणगुणपूलकः राब्द र म 
वाच्यस्‌ (१) अयावदुद्रव्यभावित्वेन वायुविशेषगुणत्वाभावात्‌ 11४ 
इल्याकाज्ञे प्रमाणकथनम्‌ । 
आकाशं निरूपयति-- अकाश्निष्ठविषयता निरूपकं व 
एक-एक व्यक्ति है, इस शत्व, 
ध ^ हो सकते 1 क्योकि व शि घमं 8 
होने के कारण म्जाति' शब्द से नहीं कहे जते, किन्तु उर अखण्डोपाधि कद्‌ 
शका--“आकाश्त्व' को जातिरूप न मानने पर उसका स्वरूप क्या होगा : 


† 'आश्नयता' को 
समा ०---शछब्दाश्रयत्वम्‌ आकाशस्य रूक्षणम्‌ । य्ह पर 
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"समवायसम्बन्ध से कहा गया है । अतः जगदाधारत्वेन स्पेण कार मे शब्दाश्रयता 
रहने पर भी अतिव्यांसि नहीं है । 
शब्दाश्रयत्व (शब्द का आधार होना) दही आकाशत्व' है, अर्थात्‌ 
आकाश, शब्द का आश्य है। कारिकाकारने “शब्दो वैशेषिको गुणः" कहा है। 
शब्दम वैशेषिकः विशेषण देने का प्रयोजन यह्‌ है कि आकाश मे शब्द से 
अतिरिक्त अन्थ कोई विशेष गुण नहीं रहता, अर्थात्‌ शब्द ही एक मात्र विशेष गृण 
रहता है । तथाच-समवायेन शाब्दाधिकरणत्वम्‌ अर्थात्‌ “शब्दगुणकत्वभाका शत्वम्‌” 
इति आकाशलक्षणम्‌ 1 “चब्दवत्त्वम्‌ आकाशत्वम्‌ *--यदह लक्षण नही कहना चाह हये । 
क्योकि आकाश में दाब्द की सदासवेदा उपरुन्धि नहीं होती । यदि आकाश्च का 
“शब्दवत्त्वं' क्षण कहं तो उसका अर्थं होगा (सदासवंदा शब्द वाला अर्थात्‌ सदैव 
शन्दवत्त्वं" । क्योकि (निल्ययोग' अथं में "मतुप्‌" प्रत्यय का विधान है। तथाहि-- 
भूमनिन्दाप्रशंसासु "निव्ययोगेऽतिश्चायने । संबन्धेऽस्ति विवक्षायाम्भवन्ति व । 
एसा होने से आकाश का (शब्दवतत्वम्‌' लक्षण असम्भवदोष से ग्रस्तहो लाव । 
अतः (समवायेन शब्दाधिकरणत्वमाकारात्वम्‌' यही लक्षण करनां उचित है। 
आकाञ्च का विशेषगृण शब्द ह--यह्‌ कहने से “आकाशः संज्ञक एक निरा द्रव्य 
के अस्तित्व मे अनुमान प्रमाण के होनेकी सुचनादी गई है। (तथाहीति ।' 
अनुमान भरयोग कर रहे है--शब्दो, गुणः, वचक्षुग्रंहणायोग्यबहिरिन्द्रियग्रा ह्यजाति- 
मतत्वात्‌, स्पहोवत्‌ ।'--शब्द विशेषगुण है, स्पशे की तरह, क्योकि चक्षुरिन्द्रिय 
केद्वारा ग्रहण के अयोग्य किन्तु बहि्रिन्द्रिय ( श्चौत्रै्द्रिय, त्वगिन्द्रिय आदि ) 
से ग्रहणं करने योग्य शब्दत्वजातिविशिष्ट होने से । इस अनुमान में स्वरूपाऽसिद्धिदोष 
नआ सके इसचयि अवान्तर अनुमानों को भी प्रदर्शित करना आवद्यक दहै) 
उपर्युक्तं अनुमान मे (स्पशंवत्‌' दृष्टान्त दिया है। स्पशे चक्षुरिच्छरिय की अगोचर 
तथा बहिरिन्दरिय स्वगिच्द्रिय की गोचर जाति ^स्पश्लंवत्‌" जाति रहती दहै, ओर वह्‌ 
स्पश" गुणदहै। इस दृष्टांतसे यह्‌ सिद्धदहदोतादहैकिजो चक्षुरिन्द्रियं की अगोचर 
त बाह्यं न्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रियिकी गोचर जाति “शब्दत्वः शाब्द मे रहने से “शब्द 
ध ० प्रथम अनुमान किया गयादहै। इस प्रकार शब्द मेँ गुणत्व सिद्ध 
अब डाब्द को आकाश्चकागुणन माननेवाले वथाकरण तथा मी्मांसकोंके 
मत का खण्डन करने के लिय नैयायिक एक दूसरा अनुमान प्रदश्शित कर रहा है-- 
इस अनुमान के द्वारा शब्द भः द्रव्याध्रितद्व सिद्ध किया जायगा- शब्दों द्रव्य- 
समवेतः इति । अनुमान प्रयोग इस प्रकार ह-शब्दः द्रव्यसमवेतः गुणत्वात्‌ 
संयोगवत्‌" । इसमे “ङाब्द' पक्ष है, ्रव्यसमवेतत्व' साध्य है, ^गुणत्वात्‌" हेतु है 
संयोगवत्‌" दृष्टान्त है । शि + 
। स “रूपवत्‌ को भी दुष्त किया जा सकतादहै। जैसे (संयोग अथवा 
खूप" गण होने के कारण (समवायसम्बन्ध से घटादि द्रव्य में समवेत ( सम्बद्ध) 
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रहता है, वैसे ही शब्द भी गुण! होनेसे द्रव्यसमवेत होता है। इस अनुमानसे 
यहसिद्ध दहो जाताहै किजो गुणहौ वह्‌ किसी द्रव्य मे (समवायसम्बन्ध से 
रहता हीर) इस नियम के अनुसार शब्द भी गृण होने के कारण किसी द्रव्यमें 
अवद्य ही समवायसम्बन्ध से रहेगा, यह सिद्ध होता है ॥ 
अव “शब्दः किस द्रव्य मे समवेत है ? यह्‌ भी अनुमान से सिद्ध करेगे, अर्थात्‌ 
अनुमान के हारा जिस द्रव्यकी सिद्धिकीजा रही है, उस आकाशद्रव्य के बिना 
अन्य किसी द्रव्य मे “शब्द संज्ञक गृण नहीं रहता, यदह सिद्ध करेगे । शब्दो नं 
स्पहौवद्‌ विशेषगुणः अग्निसंयोगासमवाथिकारणकत्वा भावे सति अकारणगुणपूवेक- 
प्रत्यक्षत्वात्‌ सुखवत्‌ ।' इसमें “ शाब्द" पक्ष है, “स्पशञेवद्‌ विशेषगुणत्वाभाव" साध्य ह, 
'अग्निसंयोगा ` -*" "प्रत्यक्षत्वात्‌ देतु दै) इस अनुमान के दारा यह्‌ 
वताया है कि जैसे सुख" ( आत्मा का एक विशेष गुण ) पाकजन्य ( अग्निसंयोग- 
रूप असमवाधिकारण से उत्पन्न होनेवाखा ) नहींहै, ओौर अपने समवायिकारण 
( आकाशम) गुण ( असमवायिकारण ) के योगसे भी उत्पन्न नहीं है, किन्तु 
प्रत्यक्ष ( मानस प्रत्यक्ष } का विषय है, तथापि वह्‌ ( सुख ) स्पशेवान्‌ किसी द्रव्यका 
विश्चेष गृण नहीं है । इस दष्टात से यद्व नियम सिद्ध होता है कि जो "गुण" 
पाकजन्य न होकर अपने समवायिकारणं मे अथवा अपने समवायिकारण के अवयव 
मे "गुण ( असमवायिकारण ) कै योगं से उत्पन्न नही होता तथापि प्रत्यक्ष 
( इन्द्रिय गोचर ) होनेवाखा वहं (गृण ) स्पदोवद्‌ द्रव्य का विक्लेषगुण भी नहीं 
होता 1 इस नियम के अनुसार यह सिद्ध होता है कि शब्द" पाकजन्य नहीं है, तथा 
अपने समवायिकारण ( आकाश) में गुणके योग से ( असमवायिकारणकेयोग से) 
उत्पच्च नहीं होता ओर प्रत्यक्ष ( श्रोत्रे न्द्रियिजन्य प्रस्यक्ष विषय ) होने के कारण 
वह ( शब्द ) स्पदोवालि द्रव्य का विशेषगुण नहीं है 1 
तात्पयं यह्‌ है कि “शब्द" स्पशेवदुद्रग्य ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु ).का विक्ेष 
गुण नहीं है क्योकि -अग्निसंयोगासमवायिकारणकल्वाभावे सति" यह कटा है । 
अर्थात्‌ पृथ्वी आदि चारद्रव्योंके जो रूप, रसादि विशेषगुण हैँ उनमें से कुछ तो 
पाकजन्य है अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति अग्निसंयो गरूप असमवायिकारण से होती है। 
इस कारण उन्ह “अग्निसंयोगाऽसमवायिकारणक' कहा जाता है पृथिकीञआदिके 
रूप-रसादि गुण, पाक ( अग्निसंयोग या तेजःसंयोग ) से उत्पन्न होने के कारण 
परिवतंनशील ह । जैसे वट" में अग्निसंयोग होने से उसका पूवंरूप ( श्यामरूप ) 
नष्ट होता है, ओौर अन्यरूपं ( रक्तरूप ) उत्पन्न होता है, इसलिये घट के रक्तरूप के 
प्रति 'अग्निसंयोगः' असमवाथिकारण है । किन्तु यह स्थिति "शब्दगुणः मेँ नहींहै कि 
पर्वशब्द का अग्निसंयोग से नाश होकर शब्दान्तर उत्पन्न होता हौ ।.अतः स्पश्लै- 
वाले पृथ्वी आदि चारों द्रव्यो मेसेकिसीका मी विशेषगुण वह्‌ ( शब्दं ) नहीं है) 
दूसरी बात यह है कि पृथ्वी आदि चासौ द्रव्यो के "विशेषगुण" का रणगुणपूवेक होते है, 
क्योकि उन्हीं कारयंगुणो को “कारणगुणपूवेक' कते है जो कारणगुणौं के हारा 
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9 होते हैँ । जंसे-“पट का रूपः, अर्थात्‌ "पट" का कारण जो (तन्तुः उसमे जो 
1 उसीके अनुरूप “पट का रूपः होगा । शब्दमें एेसी बात नहीं है क्योकि 

॥ उत्पत्तिमें न तो अग्निसंयोग असमवायिकारण है ओर न उसकी 
( शब्द की ) उत्पत्ति कारणगुणपूवंकः ही है। इसल्वियि शब्द मेँ "अग्निसंयोगाऽसमः 
वायिकारणकत्वाभावविश्चिष्ट-अकारण गुणपूवेकत्व विशिष्ट प्रत्यक्षत्व हेतु वि | 
है, क्योकिं शब्द का श्रोत्रेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है । ~. 


'ससम्यन्तं विशेषणम्‌” इस नियम के अनुसार *अभ्तिसंयोगाऽसमवायिकारण- 
त सति"-यहं हतु" का विशेषण है ! इसका विग्रह इस प्रकार करना चाहिये- 
अ वा यस्य सः -अग्निसंयोगाऽसमवायिकारणकः, तस्य भावः 
तत्त्वम्‌ $ तदना सति} उसी तरह (अक्रारणगुणपुवंकप्रत्यक्षत्वात्‌"--कारणगुण- 
1 4 , न कारणगूणपू्वकपरत्यक्षं , तदकारण- 
॥ भावः, तस्मात्‌ अकारणमगुणपुवंकत्वे सति प्रयक्षत्वात्‌ इत्यथः । 
तव व्यास्िका आकार यह्‌ होगा--यत्‌ अग्निसंयोगरूपाऽसमवायिका रणकलत्वाऽ- 
सविधि तन्न स्पशंवद्विदोषगुणः ।* यदि हम केवल 
विकशेष्यभागः को ही कहँ ओर विश्ेषणभागको न कहं तो पाकजरूपादिमेंहेतुका 
व्यभिचार ( अतिव्याप्ति ) होमा । क्योकि पृथ्वी निष्ठुपाकजरूपादिचतुष्टय में पः 
रणगुणपुवकप्रत्यक्त्व' तो है, किन्तु “अभ्निसंयोगाऽसमवाधिकारणकंत्व' नहीं है। 
यदि केवल विशेषणभागः'कोही रखें तो "पटरूपः आदिमेंहेतुका व्यभिचार 
( अतिव्याति ) । क्योंक्रि “पटरूपः आदि में कारणगुणपूवंकश्रत्यक्षत्व है । 
वथाः “पुथ्वीः म अपाकजरूप आदि कारणगुणोत्पन्न हुआ करते ह ॥ (कारणगुणो- 
सप्नत् का अथं है-- स्वाश्चयसमवायिसंमवेतगुणजन्यत्व' । स्वः पदसे "पट का 
रूप" उसका आश्रय पटः उसका समवायितन्तु" उसमे “समवेतगुणतन्तुरूप" ही 
है । उस असमवायिकारणभरूत तन्तुषूप से पटलू्प' पैदा होता है । इसल्यि पटादि- 
पृथ्वीनिष्ठ॒ “अपाकजख्पादि" को -कारणगुणोत्पन्नः कहते हैँ । इसच््यि इन अपा- 
कजरूपादि का प्रत्यक्ष "कारणगुणपूर्वक्र' बताया गया है । एवंच "पटरूप' आदिमे 
भी अग्निसंयोगाऽसमवायिका रणकलत्वाभावः है । पटरूप आदि मेः 'अग्निसंयोग" को 
“असमवायिकारण नहीं माना जाता । यदि उसे 'पटरूप' के प्रति असमवायिकारण 
कहा जाय तो उस पट का दाहहीदहौ जायगा । अतः पटरूप के प्रति ^तन्तुरूप' 


को ही असमवायिकारणं माना जाता डै। अतः 
: विक्ञेषण, ग दलो 
आवश्यकता है । द षण, विशेष्य दोनों दलों करी 


क सभिध्राय यह है १ पृथ्वी, जल तेज, वायु--ये चार द्रव्य (स्प गुणवाछेर्हैः 

चत्वारिस्पशंवन्ति हि” यह साधम्यै-वेधम्यं प्रकरणं मे कह चुके हैँ । -स्पललेगुणः 
वाक्द्रव्योंकाजो 'त्रिशेषगुण--जसे, पृथ्वी का मन्ध, जल का शीतस्प्े' 
तेज का “उष्णस्पर्डाः, वायु का “अनुष्णाशीतस्पर्शाः । उक्त चारोंद्रव्यों के जिस-जिस 
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विशेषगुण का प्रत्यक्ष होता है वह कारणगृणपूरवक ही हुआ करता है।' “शब्द' का 
वैसा प्रत्यक्ष नहीं है, यदि वसा होता तो गन्धादिके समानदही होता \ तब उसे 
(शब्द को) भी पृथ्वी आदि चार द्रव्यो से किसीद्रव्य का . गुण कहा जाता । 
किन्तु (शब्दः तो अग्निसंयोगाऽसमवाधिकारणत्वाभाव विसिष्टाऽका रणम्‌ कप्रत्य- 
क्षत्वघम॑वान्‌ है, अतः वह्‌ ( शब्द ) स्पर्शगमुणवाखे द्रभ्यों मे से किसी का भी 
विशेष गृण नहीं है, यह समञ्च मे आताहै। वहु ( शब्दं ) तो उक्त चारोद्रव्योसे 
अतिरिक्त किसी विलक्षण द्रव्यका ही विशेषगुण है। वशेषिक^सूृत्रकार ने भी 
कहा है-- “कार्यान्तरा प्रादुर्मावाच्छन्दः स्पर्शवतामगुणः'-( वै. सू. २।१।२५ ) । दण्डे 
से बजाये जाने पर ( अभिघात करने पर ) मेरी आदि ( काये) मे शब्द का्रादु- 
मव होता है, तथापि तद्भिन्न घट, पटादि अन्य कार्यो मे उसका (शब्दं का) प्रादु 
भगव न होने से उसे ( शब्द को ) स्पमवाले पृथ्वी, जल, तेजः वायुसंज्ञक द्रव्यो में 
से किसी का भी विशेषगुण नहीं कहा जा सकता । 


दूसरी बात यहमभीदहैकि 'शाब्द' अयावद्द्रव्यभावी है, अर्थात्‌ जब तक द्रव्य 
की स्थिति है, तब तक उसकी ( शब्द की ) स्थिति नहीं रहती । जँसे--प्रथ्वी के 
गन्घादिगुण, जब तक पृथ्वी है तब तक रहति हैँ । इसी कारण उन्हे (मन्वादिगृणों को) 
यावदुद्रव्यभावी कषा जाता है) “शब्दः मे वह बात नहीं है, “शब्द तो मन्द, 
मन्दतर, मन्दतम होता हुआ घीरे-घीरे नष्ट हो जाता दहै, किन्तु उसका आश्रयभूत 
'्जआकाडाद्रव्य' तो बरावर बना रहता है, वह्‌ नष्ट नहीं होता 1 अतः पृथ्वी आदि 
दरव्यगत गन्घादि गुणो के विपरीत धमंवान्‌ यह ( शब्द ) है, इसच्यि पृथ्वी आदि 
चार द्रन्योमेः से किसी का भी उसे (शब्द को) विद्येष गुण नहीं कडा 


जा सकता 1 


उक्त अनुमान मेँ हेतुगत पदों का प्रयोजन बताते है-पाकजेति । घट के पाकज- 
रूपमे व्यभिचार न हो इसचिये “अकारणगुणपूवं कत्वे सति यह सत्यन्त पद 
दिया है। अन्यथा श्ट का जौ पाकजख्प ह, + वह॒ “का रणगुणपूवेक" नहीं 2 
क्योकि कारण के गुणो केदारा जहां कायं में गरुण उत्पन्न होते उन्हे दही कारण 
गुणपृवेक कहते है । 

चट कार्यं के रक्तरूपादि गुणों की उत्पत्ति मे, घट का कारण जो "कपालः दे, 
उसके गुण कारण नहींहैः बल्कि "पाकः कारण दै। इसचि्यि पाकजरूपादि में 
'अकारणगुणपुवंकस्व' ओर '्रतयक्षत्व' दोनों है । अतः हेतु तो ह, किन्तु "साध्य 
नहीं है ।! एवंच विलक्षण तेजःसंयोगरूप पाक से जन्य पाथिवरूपरसादि मे स्पर्शा 
वद्धिशेषगुणत्वाभावः रूप साध्य केन होने सेवे पार्थिवरूपरसादि (साच्यभावा- 
चिकरण हुए, उस साध्याभावाचिकरण में 'अकारणगुणपूव कप्रत्यक्षत्व' हेतु के विद्य 
मान होने से व्यभिचार हो गया। उसके निवारणाथं 'अग्निसंयोगाऽसमवायि- 
कारणकत्वाऽभाववत्वे सति" यह्‌ सत्यन्त पद दिया गया हौ । तब पाकजरूपादि में 
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+ + वै 'अग्निसेंयो 

ए ही ट 1 गो 
४ त पद न स्ते के चयि “अका 
म र्कावारण ल 'अग्निस्षयोगः 
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समवायिकारणकः' ही हैँ । पटरूपादि में व्यभि- 
रणगुणपूवेक" कहा गया ह । क्योकि "पटरूप 


असमवायिकाट तः भटस्य" भे न हं । उसे असमवायिकारण कटँतो "पटग्ही 
अ ॥ म्‌ 13 र । [ 
भेर जायगा । विकरण जो व तन्तुरूप' को ही कहा जाता ह । 


एवंच साच्यामार्वा ॥ है, उसमें हेतु" के रहने से व्यभिचार होता 
ह । उसके दर सक रुप जोड़ दिया है। उसके त से 
"पटल्प' तो तन्तु< ध (र त्‌ तन्त्वात्मक कारण काजो गुण (रूप) तत्पू्वक 
हौपटकालूपटै ` "अकारण गणपूव॑क नहीं कह सकते । इसल्यि 
व्यभिचार नहीं ट । । 


आदिमं व्य ~ | 
भिचार निवारणार्थं रत्यक्त" पद दिया गया है। 


- जक्परमाणु 

थो = धज के परमाणु मै , 
क्योकि जल मौ < (कलव तं क मे अभ्निसंयोगाऽसमवायिकारणकत्वाऽभाव- 
विशिष्टाऽकारणगूर्ण हता है । तब हेतु" तो रह गथा किन्तु साध्यः 


ग अथि 9 १ आर 
गया । हेतु में शर त 
परमाणुरूप का न ६ क 1 
भ्यक्ष-विषयता ‰ _ ध 
शकाश, 

भे करै, किन्तु दि २ 
दै, किन्तु 4 


तो क्या हानि देः ११ 
\ दी न दिक्काल # 
समा०- स इन्द्रिभेनसामिति 1 एक नियम हैकि यो लौकिक- 


संयुक्तसमवायादि९ तवव्याप्यजा ह्यः, अस्ति च तेनैव सम्बन्धेन द्रीन्द्िय ग्रहणा - 
ऽ्योम्यत्वघमंवान्‌ 4 ४ तांश्च स विशेषगुण इत्युच्यते" । 
जो क्ौकिक त से इन्द्ियग्राह्य होतादहै, ओौर उसी 
न्वसे दीय ट । इस नियम तान्‌ तथा गुणत्वन्याप्यजातिमान्‌ होता है उसे 
विशेषगुण” करट कार होमा“ के अनुसार शब्द को विरोष गृण सिद्ध करने 
अनुमान इर्सं ऋकमत्यासतत्या व विशेषगुणः क्छ किकप्रत्यासत््या इन्द्रिय 
्राह्यत्वे सति रौ नि र्यग्रहणयोग्यता राहित्ये च सति गुणत्वव्याप्य- 
भातिमच्वात्‌" । विदोचगण “ भने कोई भी विरोषगुण नही रहता 1 दिक्‌, 
काल, मन तीती न शब्द" नहीं है, इसे अनुमान के द्वारा बता रहे 
“शब्दः दिर्किमावः ^ भानवान्‌ विशेषगुणत्वात्‌ रूपवत्‌ ।› शाब्द" पक्ष है 
'दिककालमनोगुणत तिश * 'विरोषगृणत्वात्‌" हेतु है, `रूपयत्‌' छां 
। जसे “ङ्म ४ # एक निरो ° भौर वह्‌ उक्त तीनों द्रव्यो का गुण नहीं है ।" 
उसी तरह्‌ शान्द' दुग है, जतः वहु भी उक्त तीनों द्रव्यो का गुण 
नहीं हौ सकता । 


साध्य का “असत्त्व होनेसे व्यभिचार हो 
व्यभिचार द्रूर हो गथा, . क्योकि जरू था तेज 
_ केरता, अर्थात्‌ जक था तेजःपरमाणुरूप में 
4 -सभिचार नहीं है। | । 
का विशेषगुण यदि नहीं क्‌ सकते तो 
° “त्‌ (मन) का उसे ( शब्दको ). विहोष गुण कहा जाय 
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शंका-- शब्द को दिक्‌, काल ओौरमन तीनों का विशेषगुण यदि नहीं मान सकते 
तो मत मानिये, किन्तु उसे आत्मा का विदोष गुण क्यों नहीं मानते ? 


समा<--नात्मविरेषगुण इति । शब्दः आत्मविदोषगुणत्वाभाववान्‌ 
बहिरिन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ रूपवत्‌ ।' शब्द" पक्च है, आत्मविशोषगूणत्वाभावः साध्य 
है, "बहिरिन्द्रियग्राह्यव्वात्‌' हेतु है । रूपवत्‌" चान्त है। जैसे--रूप बहिरिन्द्रिय- 
जन्यप्रत्यक्षल्व धमंवाखा होने से 'आत्माः का गण नहीं कहलाता, उसी तरह शब्द 
को भी बहिरिन््रियि ( श्चौत्र ) से ग्राह्य ( प्रत्यक्ष ) होने के कारण “आत्मा का 
गण नहीं कह सक्ते । आत्मा के जो इच्छा आदि विरोषगुण कहे जाते हैँ उनका 
बहिरिन्द्रिय से कभी प्रत्यक्ष नहीं हआ करता । इस रीति से परिदोषानुमान के 
द्वारा शब्द के अधिकरणस्वरूप सवमद्रव्य आकाशः की सिद्धिदो जातीदहै1 
परिरोष का अर्थं है--“परसक्तप्रतिषेघे अन्यत्र अपरसंगात्‌ शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः} 
अतः परिहोषानुमान उसे कहते हैँ कि जहां प्राति की सम्भावना रहने पर 
निषेध किया जाय ओौर उससे भिन्न स्थल्में अप्रासि दहो, तब बचे हुए शोष विषय 
काजो अनुमान किया जातारहै, उसे परिदोषानुमान कहते हँ। एवंच अनुमान 
प्रयोग यह होगा -- रान्दः' पुथिव्याचष्ट-द्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्चितः अष्टद्रव्यानांशधितत्वे 
संति द्रग्याथितत्वात्‌ 1: शब्द" गण है यह्‌ पहरे सिद्ध कर ही चुके हैँ, अतः उसे 
किसी द्रव्यके आशित रहनाही होगा । क्योकि द्रव्य के बिना गुण की स्थितिं 
हो ही नहीं सकती । किन्तु “रूपः के तुल्य यह्‌ "शब्द नहीं है, जिससे पृथ्वी आदि 
द्रव्य के भाभित हो सके, यह पदे कह चुके हैँ । गुण, कमं आदि को शब्द" 
का आश्रय कहना तो सम्भव ही नहींहो सक्तां । क्योकि गण, कमं, कभी गुण, 
कर्म के आश्य नदीं हुजा करते, अपितु गुण, कमं का आश्रयतो द्रव्य" ही होता 
दै ! एवंच पृथिव्यादि आठ द्रव्यो के अतिरिक्त बचा हुजाजो द्रव्य हो, वही सम- 
वायसंबंव से "शाब्द" का आश्रय हो सक्ता है! वही (आकारा' संज्ञक नवंमद्रव्य है । 


शंका---श्ब्दः न स्पशेवद्‌धिशेषगणः' इस पूर्वोक्त अनुमान भें बाघ तथा 
स्वरूपासिद्ध क्यो नहीं हो पाती? शब्द" को हम वायु का गुण कटगे ) एवंच-- 
वायु के अवयवभूत परमाणु, दवचणुकादिकों मे जो सूक्ष्म राब्द रहता है, वहीं करमशः 
कार्यरूप चरसरेणु आदि महावायुमें छब्द को उत्पन्न करेगा । तब उस कार्यात्मक शब्द 
को (कारणगरण-पुवेक' कहना ही होगा, । अतः हेतु भे अकारणगुणपूवेकत्व न होने से 
वहु ( हेतु ) स्वरूपाऽसिद्धि दोषसे दूषित हो जातादहै। भौर वह शब्द, स्परोवान्‌ 
वायुका विशेषगुण होने से "विरोषगुणत्वाभावः' रूप साध्यका शब्दमें बाध'भीदहै। 

समा०-अयावदिति । पृथ्वी से उत्पन्न होनेवाछे गन्वादिगुण यावद्‌ द्व्यभावी9 








१. यावद्द्रव्यभावित्वं नाम यावदद्रव्यस्थितिकालस्थितिकलत्वम्‌ । द्रव्यस्थिति- 
काकर्पयंन्तं यस्य स्थितिः, असौ यावद्द्रव्यभावी 1 यथा परथिव्या गन्धादिगुणा 
उत्पद्यमाना यावत्‌ कायेस्थायिनो यावदुद्रव्यभाविन इत्युच्यन्ते । शब्दस्तु न तथा, 
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. रहते है, किन्तु शब्द" यावद्‌ द्रव्यभावी नहीं रहता । वहतौ धीरे धीरे नष्टहो 
जाता है, किन्तु उसका आश्रयभूत आकाल का नाल्ल नहीं होता । इसच्यि पृथि- 
व्यादिके गन्धादिगुणोंसे विपरीत धमंवाखा शब्द, यावद्‌ द्रव्यभावी नहीं है, 
किन्तु अयावद्‌ द्रव्यभावी होने से ( आश्रयनाशाऽजन्य नाशप्रतियोगी होने से 
अर्थात्‌ च्रिक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगी होने से) वह (शब्द) वायुका गुणनहींदहै) 
तात्पयं यह दहै किजो गुण जिस अनित्य द्रव्यका हौतादहै, उस द्रव्य का विना 
होने परउसगुणका मी नाञ्चहो जाता है यह नियमहै। यदि हम शब्दको 
वायुका शण माने तो वायुका विनाश होनेपर शब्दका भी विनाश मानना 
पड्गा । इसच््यि शब्द को वायुका गुण मानना ठीके नहींहै। अनुमान इस 
प्रकार होगा--“शब्दः, वायुविशेषगुणत्वाऽभाववानू्‌, आश्रयनाशाऽजन्यनाश्रति- 
योगित्वात्‌ ज्ञानवत्‌” । अतः शब्दको आाकाशकाही गृण मानना चाहिये । तब 
आकाड्१ के नित्य ओर निरवयवं होने से उसमें रहनेवाखा शब्द “असमवायि- 
कारणः से उत्पन्न नहीं होता, यह्‌ स्पष्ट हो जाता है।1 ४४॥ । 
इत्याकाशे प्रमाणकथनम्‌ ॥ 


त 


किन्तु मन्दमन्दतरमन्दतमादितारतम्य-विशिष्टः श्नः शनैः विनष्टो भवति, अस्या- 
श्रयो द्रव्यमाकाशस्तु न नश्यति । 


१. “शब्दसमवाधिकारणम्‌*-आकाशचः । 'पुस्याकाशविहायसीः इस अमरवचन 
से “आकाश शब्द पंल्लिङ्ध है। जो द्रव्य शब्द का समवायिकारण हो, उसे. 
“आकाशः कहते हँ । श्थ्वी' आदि के समान "आकाश" अनित्य नहीं है, किन्तु 

` वह नित्य, एक तथा विभु है। यद्यपि "घटाकाशः" "मठाकाश" ये आकाश के 
भेद प्रतीत होते ह, किन्तु वे वास्तविक न होकर उपाधिकृत हैँ । “आकाश- 
वत्सवंगतश्च निव्यः--यह्‌ आत्मा आकाश के समान स्वगत ( विश्रु) ओर नित्य 
है, इस श्रृति से भी आकाश का. विभूत्व तथां नित्यत्व सिद्ध होता है। सवेमुतं- 
द्रव्यसंयीगी विभुः जो द्रव्य सब मूतं द्रव्यो के साथ संयोग सम्बन्ध से 
रहता द्धो उसे विभु कहते हैँ । भपरिच्छिन्नपरिमाणवत्त्वमूर्तत्वम्‌' अथवा “क्रियां 
श्रयत्वं मुतंत्वम्‌' पृथ्वी, जर, तेज, वायु, मन--इन पचि द्रव्यो का नाम मूतंदहै। 
परममहत्‌ परिमाणवाकले आकाश, काल, दिक्‌ आत्मा हैँ, उनमें न रहनेवाले 
परिमाण का नाम परिच्छिन्नपरिमाण' है । <परिमाण पृथ्वी आदि पाचि द्रव्यो मे 
रहता है, तद्रत्व का इन्दीं पाचों मे हौना ही इनमे मूर्त॑त्वः है। अथवा 
कमंरूपक्रिया समवायसम्बन्ध से पृथ्वी आदि इन्हीं पाचों मे रहती है, अतः क्रिया- 
वच्वरूप मूतंत्व भी इनमें है । 

शं का--“आलत्मन आकाशः संभूतः ' इस श्रुति में आकाल की आत्मा से 
उत्पत्ति कही गई है, किन्तु अनित्य ( जन्य ) पदार्थकी ही उत्पत्ति दह्योती है, अतः 
आकाश भी अनित्य है, यह भ्रतीत होता है। । 
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समा०- उपर्युक्त श्रुति भे "संभूतः पद का अथे अभिव्यक्ति है। जैसे -- 
मीभांसकोंके मत मे वर्णात्मक नित्य शब्द्की कण्ठादि स्थानों से अभिव्यक्ति 
मानी गर्ईरहै, बवैसेही हम भी अभिन्यक्ति मानते ह । 

उद्भरतरूप तथा स्पशं के अभाव मे (आकार की प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्धि नहीं 
हो सकती । अतः उसके ( आकाश के ) अस्तित्व मे अनुमान प्रमाण दिखाते द-- 
“ङाब्दः पृथिन्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्चितः अष्टद्रव्थानाश्चितत्वे सति द्रन्याधितत्वात्‌, 
यन्नैवं तन्नैवं, यथा रूपम्‌” । शब्दगुण, पृथ्वी आदि अष्ट ( आठ } द्रव्यो से भिन्न 
किसी द्रव्य के आध्रित होने योग्य है। जंसे--रूपगुण, पृथ्वी आदि अष्टद्रव्योसे 
भिन्न किसी द्रव्य के आधित नहीं है, किन्तु अष्टद्रन्यान्तगंत पृथ्वी, जल, तेज के 
ही आश्रित है । अन उपर्युक्त अनुमानगत प्रयुक्त हेतु मे यदि “अष्टद्रव्यानाशितत्वे 
सति" न कदं तौ "रूपादि" भीद्रव्यके आश्रित है, उनमें व्यभिचार हो जायगा । 
यदि ्रव्याश्ितत्वात्‌' न कहं तो रूपत्वादि जातियों में व्यभिचार दहो जायगा । अब 
अनुमान प्रमाणके द्वारा शाब्द में द्रव्याश्नितत्व सिद्ध करते ह-शब्दः द्रव्यसमवेतः 
गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌" । अव पूर्वक्ति अनुमान में अष्ट्रव्यानाश्चितत्वे सति द्रव्याधि- 
तत्वात्‌" यह हेतु “विरोष्याऽसिद्धि' दोषसे दूषित नहीं है, तथापि "विशोषणाऽसिद्धि- 
दोष हो सकतादहै। इसशंकाकोदूरकरनेके लिये अनुमान के द्वारा शब्द" में 
"अष्टद्रव्यानाश्रितत्वः सिद्ध करते हँ। चब्दः अष्टद्रव्यानाधितः श्रोत्रग्राह्यत्वात्‌ 
शब्दत्ववत्‌" । जैसे--शाब्दत्वजाति' श्रो त्रेन्दरियजन्यज्ञान का विषय है, इस कारण 
पृथ्वी आदि अष्ट्रव्यों के आश्चितमभी नहींदहै, वैसेही शब्द को भी समक्ञना 
चाहिए । अब पूर्वोक्त अनुमान में कोई दोष नहीं है। 

शंका-- सन्द" को गुण मानने में क्या प्रमाणदहै? 


समा ०- अनुमान प्रमाण है 1 अनुमान--कब्दो, गुणः, चश्ुग्रहुणाभ्योग्य- 
बहिरिन्द्रियग्राह्यजातिमत्त्वात्‌, स्पर्शवत्‌ ।* “चश्ुग्रहाणायोग्य' यह पद न देः तो वट 
आदि" में व्यभिचार होगा । यदि "बहिरिन्ियग्राह्य' न कहें तो "आत्मा" मेँ व्यभि- 
चार होगा । यदि “जातिमत्त्वात्‌" न देः तो ^रसत्वादि' जातियों मे व्यभिचार होगा। 

शंका-“आकाशः' में संख्यादि छह गुण माने गये है, किन्तु (दधिघवलमाकाशम्‌” 
इस प्रतीति से “रूप' को भी सातां (सप्तम) गुण यदि मान के तोक्या हानि दहै? 

समा०--जपाकुसुम के सम्बन्ध से स्वच्छ “स्फटिक मेँ (लोहितः स्फटिकः" 
प्रतीति जिस प्रकार ह्ोती दहै, उसी प्रकार रूपरहित आकाश भें सूयं-चन्द्रनक्षत्रादि 
की प्रभा के सम्बन्ध से उसमे घवरूता ( इवेतत्व ) की श्रम से प्रतीति होती है। 
एवं च "दधिधघवलमाकाशम्‌"' यह्‌ प्रतीति जैसे भौपाधिकदहै, वैसे ही “नीरं नभः" 
यह्‌ प्रतीति भी ौपाधिक है। भरूगोकुमघ्यवर्ती सुमे" पव॑त के चार शिखर पूर्वादि 
चार दिश्ाजोमें हैँ । पूवं दिश्ामें पद्मरागमयग्थङ्ग ( शिखर ) है, दक्षिणदिशा 
भे इन्द्रनीरुमयश्णग है। पश्चिम दिल्या मे रजतमयश्यग गौर उत्तर दिच्चा् 
१२न्या० 
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तत्र शरीरस्य विषयस्य चाभावादिन्द्रियं दरोयति-- 

शंका-बाकाशनिरूपणः के प्रसङ्ग मे आकारीय-शरीर तथा विषय का 
निरूपण करना छोडकर इन्द्रिय-निरूपण क्यो किया जा रहाहै? क्योकि सवत्र 
पहङे शरीर तथा विषय निरूपण करने के बाद ही इन्द्रि-निरूपण करते आ रहे 
है 1 अतः यद्ध उसक्रमकोक्योंत्यागानजारहाहै? 

समा ०--मुक्तावलीकार उत्तर देते है कि आकारीय चेष्टाश्रय शरीर ओर 
उपभोगसाधन विषय के न होने से. उसका निरूपण करना असम्भव है, इसल्यि 

उन्हे छोडकर "इन्द्रिय" का निरूपण प्रस्तुत-किया जा रहा है। अर्थात्‌ पूववणित 
पृथ्वी आदि के समान आकाशके शरीर तथा विषय” ये दोनों भाग नहीं, 
केवर 'इन्व्रिय"संज्ञक एकी भागरहै) 
इन्द्रियं तु भवेच्छोश्रमेकः सन्नप्युपाधितः 

आकाश के इन्द्रियसंज्ञक भाग का नाम श्रोत्र" है। श्रोत्रः का अथे कणं 
( कान ) है। वह्‌ जआाकाशात्मक इन्द्रिय नित्य है, अनित्य नहीं है! श्रुयते अनेन 
इति श्रोत्रम्‌'जिससे सुना जाता है उसे श्रो" कहते ह । श्रवणाथेक श्रुः घातु 


से “सवंघातुभ्यः टन्‌" इस उणादिसूत्र के द्वारा करणः अथं में टन्‌ प्रत्यय ल्ग 


कर श्रोत्र" शब्द कि निष्पत्ति की जातीदहै) 

शंका--लाघवात्‌ आका को “एकः सिद्ध क्या जा चुकारहै ओर श्रोत्रेन्द्रियं 
तो प्रत्येक जीव की भिन्न-भिन्न रहै, अतः वे अनेकै । तब उस श्रोत्रेन्द्रियं को 
आकाशाटमक ( आकाशसूप ) कंसे कहा जाय? 

समा०--'एकः सन्नप्युपाधितः' कहते हए कारिकाकार उत्तर दे रहेर्ै-- 
“आकाश तो एक अर्थात्‌ सजातीय-प्रतियो गिकं-भेदरहित ही है, किन्तु कणे (श्रोत्र) 
पुरुष भेद से भिन्न है अर्थातु कणेशष्कुखी रूप उपाधि के भिन्न होने से वह (आकाश ) 
भिन्न-भिन्न ( अनेक ) सम्नां जाता है अर्थात्‌ आकाश्च की भिन्नता ओपाधिकं है। 
वसे आकाशतोएकहीदहै। तत्‌ तत्‌ कणंचरमपुट के सम्बन्धसे एक ही आकारामें 


अनेक श्रोत्रेन्ियों का व्यवहार किया जाता है। अर्थात्‌ देवदत्त के चमेपुटके छिद्र 


सुवर्णमयण्छरुग है । सुमेर के दक्षिणदिश्ागत दयामवर्णवाले “इन्द्रनीरमयन्परग का 
इसं भरतखण्ड के साथ सम्बन्ध है । अतः उस उ्यामप्रभा का स्व-समवायिसंयोगः 
सम्बन्ध से सम्बन्ध होने के कारण उ्यामरूप की आकाश मँ प्रतीति होती दै। 
अन्य खण्डो मे उन-उन श्ुगों के सम्बन्ध से रक्त, पीत, इवेतरूपकी प्रतीति 
होती है, यह्‌ पतञ्जलि कहते है । कुछ रोग कहते हँ कि पीलिया ( कामला) 
दोष से युक्त नेववाे को वेत शंख पीतवर्णं का दीखतादहै, वसे ही नेतो में 
श्यामता हीने कारण आकाशम श्याम ( नील) रूप की प्रतीति होती है। यह 
इ्यामता कपिखाक्षों को नहीं दीखती । अथवा आकाश पोल (खारी ) है, उसमें 
नेत्रो की गतिन जाने से कालापन दीखता है। 
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मः स्थित आकारा देवदत्त की श्रोत्रेन्छिय ह ओर चैत्रके चर्मपुट मेँ स्थित आकारा 
च॑र की श्चोचेन्दरिय है, इस प्रकार अनेक श्रोत्रेन्द्रियं का व्यवहार किया जाता ह, 
'शाष्कुलीव कर्णः" इति कर्णराष्कुखी । “हाष्कुखी पूरिका प्रोक्ताः इति निघण्टुः । 
कर्णशष्कुटी विव रावच्छिन्नमाकाडाः श्नोत्रमित्यथंः । । 

नन्वाकारां लाघवादेकं सिद्धं श्रोत्रं तु पुरुषभेदेन भिन्नं कथमाकाशं स्यादिति 
चेत्तत्राह - एकः सन्नपीत्यादि । आकाश एक एवं सन्नपि उपाषेः कणंराष्कुल्यादे* 
मदाद्‌ भिच्वं श्रोत्रात्मकं भवतीव्य्थैः । 

इत्या काशेन्दरियनिरूपणम्‌ । 
इत्याकाश-ग्रन्थः । 

, शंका-ञाकाशको इन्द्रियरूप ( इन्द्रियात्मक ) स्वीकार करने पर उसे 
अनित्य कहना पड़ेगा 1 . किन्तु 'आकाञ्च' को तो विमु ओौर नित्य कहाजताहै। 
आकाश की विभुता इसल्णएिहै कि उसमें शब्दकी सर्वत्र उपलल्वि कराने की 
भोग्यता है, "विभुत्वच्च शब्दस्य सवं बोपरम्भयोग्यतावत््वात्‌" । दूसरा कारण यह्‌ 
भी दहै किं “मूतंद्रव्यवृत्तिसंयोगवत्व' उसमे है। इसी कारण उसे नित्यभी माना 
जाता है। किन्तु अड उसे इन्द्रियरूप मानने पर अनित्य कहना होगा ओर आकाल 
को ाघवात्‌ एक ही सिद्ध.कियाजातादहै। क्योकि घटाकाड, मठाकाश आदि 
अनेक मानने पर अनेक कल्पनारूपं गौरव स्वीकार करना होगा भौर उसे एक 
मान लेने पर ( एक कल्पना करने पर ) लाघव होगा । अतः आकाश्णएकहीदहै। 
एेसी परिस्थिति भें उस एक आकाश को पुरुषभेद से भिन्न श्रोत्रेन्द्रियरूप कँसे कह 
सक्ते? 

समा०-मुक्तावटीकार एकः सन्नपिः श्रन्थसे समाघान कर रहेर्है-यद्यपि 
आकाश एक है तथापि क्णंशष्कुली की भिन्नता के कारण आकाश्च भिन्न-भिन्न 
( अनेक ) होता हुजा श्रोत्ररूप समज्ञा जाता है। तथा च श्वोतरं, स्वानुयोगि- 
वृत्तित्व~स्वप्रतियो गिवृत्तित्व-उभयसम्बन्वावच्छिन्नभेदवद्र्मवच्छिन्नम्‌, स्वप्रतियो- 
ग्याश्नितत्व सम्बन्धेन पुरूषभेदवत््वातु" इस अनुमान से “भरोत्रः की भिन्नता ( अने. 
कता ) सिद्ध होती है यहां ^स्व' पदसे “चैत्रीयश्नोत्रभेद' च्या, उसका अनुयोगी 
सत्रीयश्रौत्र' हुआ उसमें वृत्ति भोत्रट्व है, अतः तदूवृत्तित्व श्रोत्रत्व मे गया, -इस 
श्रकार उभयसम्बन्धावच्छिन्न ( उभयसम्बन्ध से युक्त) भेदवद्धमं “श्नोत्रत्व', उससे 
अवचछिन्न ( युक्त ) श्रोत्र ही- होगा । क्योकि वह्‌ स्व=पुरुषभेद उसके प्रतियोगी 
पुरुष में आश्रित है । अतः स्व-प्रतियोम्याभ्ितत्व सम्बन्ध से पुरुषभेदवान्‌ श्रोत्र" 
हआ है । एवं च स्वप्रतियो भिकणैष्कूलीरूप विशेषणभेदग्रयोज्य वि िष्टभेदप्रतियोगि 
श्रोत्रम्‌" सस्व'=कणं शष्कुटीभेद तत्प्रतियोगी कर्णंशष्कुरीरूपविरोषण का भेद, 
उससे प्रमुक्त ( उसके कारण होनेवाला ) भोत्र का विशिष्टभेद, उसका प्रतियोगी 
भौत हुमा । विमु का अथं न्यापक है अर्थात्‌ “अव्यन्ताऽभावाऽप्रतियोगित्वः । 


१९६ न्यायसिद्धान्तमृक्तावलो [ आकाशेन्द्रियनिरूपणम्‌ 


“आत्मन काशः संभूतः' --( त° उ० २।१।१ ) यह आकाशोत्पत्तिप्रतिपादकश्नुति, 
ब्रह्माण्डरूप उपाधिवश्ात्‌ आकाश्ञाभिव्यक्तिपरक सम्षनी चाहिये । अन्यथा पर- 
माणुओं मे भी अनित्यता प्रास्त होगी । वस्तुतः "आत्मा ओौर आकाश मे जन्य- 
जनकभाव मानना अनुमान विरुद्ध है! अतः उक्त श्रुति को -अथंवादरूप मानना 
चाद्िए । आकाश का अपना कोई शरीर न रहनेपरमी जीवों के अदृष्टके 


अलौ किक माहात्म्य से उसकी इन्द्रियहै, ओौर वह भरोत्रणहै। श्रोत्र का सरू. 


लक्षण --- “शब्दघीजनकमिन्द्रियं श्रोत्रम्‌” समज्लना चाहिये । "यदिन्द्रियं रूपादिषु 
मध्ये यद्गुणग्राहकं तदिन्द्रियं तद्गुणयुक्तम्‌" इस व्यापि के अनुसार शब्द को श्रोत 
का गुण मानने से “शब्दगुणकत्वम्‌ आ काशत्वम्‌” अर्थात्‌ समवायसम्बन्व से शब्दसम- 
वाथिकारणत्वम्‌ आकाशत्वम्‌” इसं आकाशलक्षण का रक्ष्य माका सिद्ध होता है । 

नवीन नैयायिक शब्द का निमित्तकारणं ईश्वर मानतेर्हैँ। अतः उसी को 
शब्द का समवायिकारणभी मान्ते है। एवच उनके मतसे ईदवरदही श्रोत्र 
है। कुछ रोगोंका कहना है कि मृदङ्गादि वा्योका ही वह ( शब्द ) गुण 
है, आकाश का नहीं। किन्तु मुक्तावीकार ने शब्द को आकाश का ही 
गुण मानादहै। । 

इत्याकाशनिरूपणम्‌ । ` 


> 


उसे श्रोत्रः कहते हैँ । “शब्दघीजनक' न कहं तो चक्षुरादि इन्द्रियों मे अति- 
व्यासि दहो जायगी । यदि इन्द्रियम्‌" न केँ तो कार जादिमें अतिव्यास्ि 
होगी । 

शंका--“मन' तो समस्त ज्ञानों काः जनक है, अतः वह शब्द-ज्ञान का भी 
जनक होगा, किन्तु वेदान्तियों ने मन" को तो इन्द्रिय नहीं माना है । 

उत्तर-- "मन" भनस्त्वरूप से सब ज्ञानो का जनक है, “इन्द्रियत्व' रूप से नहीं । 
अथवा--शब्दसमवायिकारणमिन्द्रियं श्रोत्रम्‌"--जो इन्द्रिय शब्द-गुण का समवायि 
कारण दहो उसे श्रोत्रः इन्द्रिय कहते है। शंका--श्नोत्रेन््रिय में किस प्रकार से 
'आकाशात्मकता' है ? उत्तर--अनुमान प्रमाण के द्वारां उसे बताया जा सकता है) 
'्जो जो इन्द्रिय, रूप-रस-गन्ध-स्परै-शब्द इन पाचों मेँ से जिस-जिस गुण का ग्रहण 
करे, वह-वह्‌ इन्द्रिय उस-उस गुणवारी अवल्य होती है ।* जसे चक्षु, रसन, घ्राण 
त्वक्‌ ये चारों इन्द्रियां यथाक्रम रूप, रस, गन्ध ओर स्कं इन चारों गुणोंका 
ग्रहण करती है। इस कारणं चक्षुरादि चार इन्द्रियां करमशः उन रूपादिगृणों वाली 
समन्षी जातीदहैँः। वसेही श्रोत्रेन्दियः भी "शब्द" गुणका ग्रहण करती है, इस 
कारण श्ोतरेन्धिय' भी ‹शब्द' गुणवारी अवद्य होगी । “वह शब्द" एक "जका 
मेही है। अतः यह श्रोत्रेन्द्रिय, आकाशरूप है । । = 

नवीन नैयायिक ( रघुनाथ शिरोमणि ) तो आकाश, कार, दिक्‌ तीना का 
“ईख्वर' में ही' अन्तर्भाव करते हैँ । कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि शब्द केवल 


१ --दाब्दघीजनकमिन्द्रियं श्रोत्र म्‌*-शब्दविषयकन्ञान का जनक जो इन्द्रिय हैः 
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जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्नयो मतः ॥ ४५ ॥ 
जन्यानाम्‌- उत्पन्न पदार्थो का, जनकः उत्पादक ( निमित्त कारण), (यः, सः) 
कालः कलनात्‌ स्वंभुतानां स कारः परिकीर्तितः" । समस्त जन्य पदार्थोके आयु 
की संख्या करनेसे उसे काल कहते हैँ । यह कार समस्त जन्य पदार्थो की 
उत्पत्ति के प्रति निमित्त कारण रहै, इस कारण यहु काल "कालिक" संज्ञक सम्बन्ध 
से उस उत्पत्ति का अधिकरण है अर्थात्‌ संम्पणं जगत्‌ का आधारहै। "काल" को 
कायंमात्रके प्रति समवायिकारण नहीं कह सक्ते। द्रव्यहोने के कारण उसे 


 असमवायिकारण मी नहीं कह सकते । इस कारण यहां “जनकः पद का अथं 


“निमित्त कारण' समञ्ना चाहिये । न्याय की भाषामें कारू का लक्षण इस श्रकार 
कहा जायगा--"कार्यत्वावच्छिन्नम्प्रति कालिकसम्बन्धावच्छेदेन निमित्तकारणत्वं-- 
कारत्वम्‌ ।' अर्थात्‌ "कालिकसम्बन्धाव च्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्ना या कार्यता, तन्नि- 
रूपिता या तादार्म्यसम्बन्धावच्छिन्नाधिकरणता, तादुश्चाचिकरणतया निमित्तकारण- 
त्वं कारुत्व"मिति कारलक्षणम्‌ । क्क्षण मे (कालिकसम्बन्धावच्छिन्न" पद का 
निवेश करने से "दिक्‌" मे बौर “भधिकरणत्वावच्छिनन' कहुने से अदृष्ट आदिमे 
लक्षण की अतिव्यासि नहींदहौ पाती। वैशेषिक सूत्रकार ने भी कहा है--"नित्ये- 
ष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कारस्येतिः-८( व. सू. २।२।९ ) आकाशादि निस्य 


पदार्थो में “युगपज्जातः, चिरं जातः, क्षिप्रं जातः, इदानीं जातः, दिवा जातः, रात्रौ 


जातः* इत्यादि प्रत्यय के नहोनेसे ओर घटपटादि अनित्य ( कायं ) पदार्थो 
मे उक्त प्रत्यय के होने से अर्थात्‌ काययंमात्र के प्रति अन्वय-व्यतिरेक्द्वारा. जो 
कारण. होता है उसे कार कहते ह । एवच्च (कालः कालिकेन सर्व॑वाच्रु इस प्रतीति 
से सर्वाधिकरणत्वरूपेण “कालनामक द्रव्य' की सिद्धि हो जाती है। ध) 
कालं निरूपयति जन्यानामिति । तत्र प्रमाणं दशंयितुमाह-- जगतामिति । 
तथाहि "इदानीं चट” इत्थादिप्रतीतिः _सूयंपरिस्पन्दादिकं यदा विषयीकरोति, 
यदा सूयंपरिस्पन्दादिना घटादेः सम्बन्धो वाच्यः। स च सम्बन्धः संयोगादिनं 
सम्भवतीति कार एव तत्सम्बन्धघटकः कल्प्यते । इत्थं च तस्याश्रयत्वमयपि 
सम्यक्‌ ॥ ४५ ॥ | 


न == =-= ~ == 
आकाश काही गुण होता तो “शब्दसमवायिकारण' ख्यसे आकाश की सिद्धि होती 


किन्तु “यह्‌ शाब्द” मृदङ्ग, भेरी आदि वाद्यात्मक पृथ्वीका हीगुणरहै। वे पृथ्वीखूप 
वाद्यादि ही शब्द के समवायिकारण' है। किन्तु प्राचीन नैयायिकतो मृदङ्कादि- 
वाद्यो को “शब्दः का निमित्तकारण मानतेर्है। खोक व्यवहारमें भी ग्यह्‌ शब्द 


-मृदद्ध का है तथा यह शब्दभरी का है" एसी प्रतीति होती है। "यह शब्द आकाल 


का है--यह प्रतीति नहीं होती । अतः मृदङ्गादिवादयों को ही.शब्द का समवायि- 
कारण मानना चाहिये । परन्तु यह मत, मुक्तावरीकार को अभिमत नहीं है, 
क्योकि उक्त मत “आत्मन आकाशः सम्भूतः श्रुति के विरुद्ध दहै। वेदभी शब्दको 
आकाश काही गुण बता रहाहै। । । 
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"कालं निरूपयतिः का शाब्दबोध इस प्रकार हो गा--कालनिष्टुविषयतानिरूपकं 
धत लक्षण-स्वरूप-प्रामाण्या दिघ्रका रकं ज्ञानं, तदनुकूकन्यापारानुक्रूलकृतिमान्‌ ग्रन्थ 
कारः" । "काक" के अस्तिस्व मे "जगताम्‌" इत्यादि ग्रन्थ से अनुमान. प्रमाण 

बताया गया है उससे सिद्ध हुआ कि “वह्‌ काल जगत्‌ का आघार है। उसी 
अनुमान प्रमाण को तथाहि" ग्रन्थ से बता रहे ह---“इदानीं घटः = इस समयमे 
चट है, यह्‌ प्रतीति (ज्ञान ) सूयं परिस्पन्द ( सूयेगति ) रूप गतिक्िया को विषय 
करती है, क्योकि लोकव्यवहार मे एेसा ही देखा जाता है 1 उक्त प्रतीति कै बल 
पर यहं स्वीकार करना होगा कि वतमान काल में सूयं की परिस्पन्दरूप गत्यात्मक 
क्रिया के साथ घटपटादि कार्यरूप पदार्थो का ( जन्य पंदाथं मात्रका }) कोई 


सम्बन्ध अवश्य होगा । क्योंकि बिना सम्बन्ध के उक्त प्रतीति हो नहीं सक्ती । 


इदानीम्‌" का अथं सूयं कौ चल्नात्मक क्रिया ( गति ) है। उस क्रिया से उस 
प्रतीति के विषय ({ घट आदि) का. कोई सम्बन्धतो कहना ही होगा । वह्‌ 
सम्बन्ध “संयोगः तो हौ नहीं सकता, क्योकि सूयैक्रिया के साथ "घट" का संयोग- 
सम्बन्घः होना सम्भव नहीं । उसी तरह उसके साथ “समवायसम्बन्धः भी नहीं 
हो सकता, क्योकि घट में सूरय॑क्रिया का समवाय नहीं है । दोनों मेँ "स्वरूपसम्बन्घ' 
भीदहो नहीं सकता। क्योकि दोनों मेँ से कोई किसी का स्वरूप नहीं है। 
अतः सूयंक्रियाः ओर "वटः दोनो मे “परम्परासम्बन्धः कहना होगा । वह्‌ 
परम्परासम्बन्व स्वाश्रयतपनसंयोगिसंयोगः है । य्ह पर स्व शब्द से 
सू्ंक्रिया को कगे, उसका “आश्चय' तपन ( सूर्यं ), उसका संयोगी" काल, उसका 
संयोगः धटमेहै। इस प्रकार परम्परा सम्बन्ध-घटक जो पदार्थं है वहु (काल 
पदाथं दही है, यह अनुमान किया जाता है । उक्त परम्परासम्बन्ध को स्वसमवायि 
संयुक्तसंयोगः शब्द से भी कह सक्ते हैँ । स्व" से सू्यक्रिया, उसका “समवायि 
सूयं, . उससे “संयुक्तः कार, उसके साथ घटादि जन्यपदार्थो का संयोगसम्बन्ध 
रहता है, क्योकि ्रव्यद्वव्ययोरेव संयोगः"-दो व्यो काही संयोगसम्बन्ध हुआ 
करता है, यह्‌ नियम है । “इदानीं घटरूपमृत्पन्नम्‌" यहां पर रूपादिगुण के साथ 
काल का सम्बन्ध “स्व-समवायिसंयुंक्तस्ंयोगिसमवेतत्वः होगा । स्वं ”-सूयंक्रिया, 
तघ्समवायी सूरय, तत्संयुक्त काल, तत्संयोगी घट, तत्समवेतत्व रू्पमेँदहै। 

। इस अनुमान भमाणके बर पर कारका अस्तित्व सिद्धहोने पर जगत्‌का 
जाधार काक दहै यह बात समक्षम आ जाती दहै । सूयं की क्रिया के साथ घटपटादि 


जन्यपदार्थो का सम्बन्ध कारके द्वाराही होता है । अतः कार्पदाथं को अवश्य 
स्वीकार करना होगा? ॥४५॥ 





१. "विभ्रुत्वे सति दिशसमवेत-परत्वाऽसमवायिकारणाधिकरणं कारूः'-जौ रव्य 
विभु होकर "दिशा" में असमवेत जो “परत्वादि”, उसके असमवायिकारणं घटादि के 
साथ काल का संयोगी का अधिकरणदहो, वही कालः है-यह्‌ कालका खक्षण है। 


. कनिष्ठ ( छोटे ) भाई की अपेक्षा ज्येष्ठ भाई में कालिक परत्व है, उस्र "परत्व" का. 
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समवाथिकारण “ज्येष्ठभाई"' है ओौर ज्येष्ठ के साथ (कारः का जो संयोगसम्बन्ध' हैः 
` वह्‌ उस "परत्व" का असमवायिकारण है । वह “दिशा' में नहीं रहता है । इस कारण 


पूरवोक्ति संयोग का “वह्‌ काल" आधार है ओर विमुहै। ज्येष्ठ राता में उक्त लक्षण 


` की अतिव्यािन हो, इसलिये "विभुत्वे सति” यह्‌ पद दिया गया है । यदि दिगसमवेत 


न कहं तो दिकश्षामें दोष होगा । यदि परत्व" न केँ तौ आमा में अतिन्यासि होगी । 

अथवा--'अतीतादिव्यवहारहैतुः कारः" भूत-भविष्यत्‌-वतंमान आदि जो 
व्यवहार, उसका हेतुभूत जो हो, उसे काल कहते हैँ । यहां देतु" शब्द से "असा- 
धारणनिमित्तकारणः दही विवक्षित है,जो "कारः भें ही उपल्न्य होता है। “अयं 
ज्येष्ठः परः, अयं कनिष्ठः अपरः इस प्रत्यक्ष प्रतीति के बर से उस कालिक परत्व 
अपरत्व को अवश्य स्वीकार करना होगा । अतः यह्‌ अनुमान होता है कि “ज्येष्ठ 
कनि ट्य री र निष्ठे परत्वाऽपरत्वे, असमवायिकारणजन्ये, जन्यगुणत्वात्‌, रूपवत्‌' = 
ज्येष्ठ शरीर मे स्थित परत्वगुण तथा कनिष्ठ शरीर में स्थित अपरत्वगुण ये दोनों 
असमवायिकारण से उत्पन्न होने योग्य ( जन्य ) हैँ, जन्यगुण होने से, जँसे-घट निषु 
“रूपगुण' जन्थं होने से असमवायिकारण से जन्थ होता है। उसी प्रकार ज्ये शरीर 
तथा कनिष्ठ शरीरके साथ जोकाकुका संथोग सम्बन्ध है, वह परत्व~अपरत्व 
का असमवायिकारण है, ओर उसका आश्य "कार" ही दहै । इस अनुमान में अन्यः 
पद यदिनदेतो परमाणुनिष्ठ रूपादि नित्यगुणों में व्यभिचार होगा । यदि “गुणः 
पदनदेतो श्रघ्वंसाभाव"मे हेतु कां व्यभिचार होगा) 

कतिपय विद्रात्रु काल की सिद्धि मे अनुमान इस प्रकार करते है-- 
तद्िशिष्टज्ञानं विशेषण-विशोष्योभयसम्बन्धघटकसपेक्षं, साक्ात्सम्बन्धाऽभावे 
सति विशिष्ठज्ञानलव्वात्‌, लोहितस्फटिक इति ज्ञानवत्‌" । जसे “यह्‌ व्यक्ति 
अमुकव्यक्ति की अपेक्षा बहुतर रविक्रियावाला है"---इस विशिष्ट्ञान से उस 
व्यक्ति मेँ 'कालिकपरत्व' की उत्पत्ति होती है गौर “यह्‌ अमुकन्यक्ति उस व्यक्ति 
की अपेक्षा अल्पतर रविक्रियावाखा है"--इस विशिष्टज्ञान से उस व्यकिति में 
कालिक अपरत्व की उत्पत्ति होती है। यह्‌ नैयायिको का सिद्धान्त है। इस 
सिद्धान्त के बक पर उपयुक्त अनुमान निष्पन्न किया गया है । यहाँ पर “अयं 
शरीरादिरूपपिण्डो बहुतररविपरिस्पन्दवान्‌" ईत्याकारककाल्िकपरत्वनिमित्त- 
विशिष्टज्ञानम्‌ “तद्विशिष्टज्ञानम्‌” इति पक्षः पदाथः । क्रियारूपं विशेषणं, पिण्डरूपं 
.विशेष्यं, तदुभयसम्बन्व-घटको यः कडचन पदार्थः, तत्सपेक्षमिति साष्यपदानामथः । 
अत्र व्याप्तेराकार एवमववेयः--यत्‌ साक्षात्सम्बन्धाभावविरिष्टः विशिष्टज्ञानं, 
तत्‌ विरोषणविशेष्योभयसम्बन्धघटकसपेक्षस्‌ इति व्याप्तेराकारः । 


यथा छोहितः स्फटिक इति ज्ञानम्‌ । अत्र स्वभावतः शुक्लस्फटिको विशेष्यम्‌, 
लो हितरूपं विशेषणम्‌ परन्तु खोहितरूपस्य साक्षात्‌ सम्बन्धौ नैवास्ति स्फटिके) 
संयोग-समवायश्चेति द्वावेव सम्बन्धौ साक्षात्‌सम्बन्धपदेनोच्येते 1 तत्र स्फटिके 
कौ हित्यस्य न संयोगो नापि समवायः, तस्य जपापृष्पा दिद्रव्यसम वेतत्वात्‌ ।जपा- 
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परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः । 

यह घट पर है" ओर यह घट अपर है" इस प्रकार की बुद्धि "का दहेतुः-- 
असाघारण निमित्त काल" ही है। "पर" का अथेह बङ्ञ, जौर "अपरः का जथं है 
छोटा अर्थात्‌ "यह्‌ बड़ा है, यह्‌ छोटा है--इस व्यवहार भे "कारक" ही असाधारण 
निमित्त कारण है। 

प्रमाणान्तरं दशंयति-परापरतवेति । | 

परत्वापरत्वबुद्धेरसाधारणं निमित्तं कारु एव । परत्वापरत्वयोरसमवायि- 
कारणसंयोगाश्रयो खाघवादतिरिक्तः काल एकः कल्प्यत इति भावः । 

नन्वेकस्य काकस्य सिद्धौ क्षणदिनमासवर्षादिसमयभेदो न स्यादत आह्-- 

क्षणादिरिति । कारस्त्वेकोऽप्युपाधिभेदात्क्षणादिग्यवहारविषयः । उपाधिस्तु 
स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिननं कमं, पूवंसंयोगावच्छिन्नविमागो का, पुवंसंयोग- 
नालावच्छिन्नोत्तरसंयोगप्रागमावो वा, उत्तरसंयोगावच्छिस्नं कमं वा । 

न चोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणव्यवहारो न स्यादिति वाच्यं, कर्मान्तिरस्यापि 
सत्वादिति । महाप्रलये क्षणादिव्यवहारो यद्यस्ति तदानायत्या ध्वंसेनोपपादनीय 
इति दिनादिन्यवहारस्तु तत्तरश्षणकूटेरेवेति । 

इति कालरस्यकत्वव्यवस्थापनम्‌ । 
इति काठग्रस्थः । 
अन्य रीतिसे काक की सिद्धि कर रहेरहः। अमुक व्यक्ति, “अमुक व्यक्ति 
की अपेक्षा ज्येष्ठ किवा कनिष्ठ है--एेसी प्रतीति जिससे होती है, वही. काक" है । 
अर्थात्‌ किसी एक रीर से बड़ापनया किसीसे छोटापन जिस असमवायिकारण- 
सम्बन्ध से प्राप्त होतार, उस सम्बन्धके आश्रय को ही (काल कहतेहैं। 
“काङिकं परत्वं ज्येष्ठत्वं, कालिकाऽपरत्वं कनिष्ठत्वम्‌' 1 ज्येष्ठ मे “अयं परः यह 
प्रत्यय होता है मौर कनिष्ठ मे “अयमपरः' यह्‌ प्रत्यय होता है! उस प्रत्ययका 


पुष्पस्य च स्फटिकेन सह संयोगः साक्नात्सम्बन्वी न तु जोहितस्य, परन्तु स्व-सम- 


वायिसंयोगरूपेण परम्परासम्बन्धेन ल्नैहित्यं स्फटिके भासते 1 “लोहित स्फटिकः 
इत्याकारकं विशिष्टज्ञानं साक्षातूसम्बन्धाभावे सति विशिष्टज्ञानत्वाद्‌ विशेषण-विशे- 
ष्योभयसम्बन्धधटकं यद्‌ जपापुष्पादिद्रव्यं तत्सापेक्षमेव । इत्थमू्‌-अयं जयेष्ठः पिण्डः 
बहुतररविपरिस्पदवान्‌ इति विरिष्टज्ञानमपि तत्त्वात्‌ विशेषण-विशेष्योभयसम्बन्ध- 
घटकस पेक्षम्‌ । बहुतररविपरिस्पन्दो विदेषणम्‌ । शरीरादिपिण्डस्तु विशेष्यम्‌, 
परमुभयोः न साक्षात्‌ सम्बन्धः, किन्तु स्वसमवायिसंयुक्तसंयोगरूपपरम्परासम्बन्घ 
एव उभयसम्बन्धः । अत्र “स्वः पदेन रविक्रियारूपविशेषणग्रहः तस्य समवायी सूः, 
तत्संयुक्तः कालः, तस्य कालस्य संयोगः पिण्डेन सह्‌ वर्तत एवेति रीत्या रविक्रिया- 
पिण्डसम्बन्यघटकः पदाथः काल इति सिद्धम्‌ । 





कालोपाचिनिरूपणम्‌ | प्रत्यक्षखण्डम्‌ | (६. १ 


असाारण निमित्तकारण कारू ही है। अर्थात्‌ “का्यैत्वव्याप्यज्येष्ठत्वादिघर्मा- 
वच्छिन्नकार्यंतानिरूपितकारणतावान्‌ कालः । ज्येष्ठभाई मेँ “परत्व प्रत्यय भौर 
कनिष्टभाई मे (अपरत्व प्रत्यय जो होता है वह भरत्वापरत्वगुणघी निबन्वने' है। 
मूरकार ने "परापरत्वघी" कहा ओर उसकी व्याख्या करते हुए “परत्वापरतवबुद्धेः' 
कहा है । यदि “परत्वापरत्वयोः' इतना ही कहते तो भी कोई हानिः नहीं थी। 
तब मूखकार ने "परापरत्वघी' क्यों कहा ? इसके समाधानम यहं बताया जायगा 
कि "कालिक परत्वापरत्व" में प्रमाण बताने के चयि "परत्वापरत्वथो रसमवायी' यह्‌ 
ग्रन्थ दिया जा रहा है 1 “अयं घटः परः" यहाँ पर घट" मेँ “परत्व पैदा हुआ, 
उसका ( परत्व का ) समवायिकारण “वट' हुजा, ओर असमवायिकारण “वट 
काल्संयोगः हुआ, उसका ( संयोग का } आश्रय एक “वट होगा ओर दूसरा हथ 
होगा । उसी तरह "अपरत्व" के असमवायिकारण संयोग का आश्रयमभी (काल 
होगा । तब अनुमान इस प्रकार करेगे--“कालिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारण- 
संयोगजन्ये, भावत्वे सति कायत्वात्‌ घटवत्‌" इति । 

इस अनुमान से यह स्पष्टहो जाता है कि परट्व-अपरत्व असमवायि कारणजन्य 
हँ । इन दोनों ( परत्व-अपरत्व ) काः असमवृायिकारण-काल ओौर व्यक्ति ( पिण्ड) 
कासंयोगदहीदहै। उस संयोग का आश्रय काल" होने से यह्‌ कहा जाता दहै कि 
परत्व-अपरत्व के असमवायिकारणसंयोगाश्रयतया भी काल की सिद्धि हो सकतीदहै। 

शंका--ताच्यसंयोग के प्रति कारू समवायिकारणमी है, तब स्वेत्र निमित्त 
कारणतया ( निभित्तकारण के ख्पमें ) का का प्रथम लक्षण क्यों किया ? 


 समा०- यद्यपि कार्येमात्र के प्रति काकु" निमित्तकारण है, पर वह्‌ "कालिक 
सम्बन्' से है। ओर स्ववृत्तिद्वित्व संयोग आदि गुणो के प्रति द्रव्य क के कारण 
वह्‌ 'समवायिकारण' समवायसम्बन्ध से है, अतः कोई विरोच नहींहै। काल का 
अस्तित्व. जैसे अनुमान प्रमाणसे विद्धहै व॑सेही वह आगम ( श्रुति ) परमाण से भी 
सिद्ध है--““कालोऽमुं दिवमजनयत्‌, कालं इमाः पृथिवीरुत'” ( अथं कां० १९।सू० 
.५३। मं० ५)। 
शंका--अनुमान-आगम प्रमाणादि से यदि काल एक सिद्धहोतादहै तो क्षणं 
दिन, मास, वषं आदि समय का भेद कैसे हो सकेगा ? | 
समा०- यद्यपि काकः एक है तथापि उपाधिभेदसे क्षण आदि व्यवहार 
न्काल में किया जाता है । समयभेद' का अथं 'समयन्यवहा रभेद' है । समयन्यव- 
हा रभेद का स्वरूप--“अद्य गन्ता, स्व आगन्ता, परसवः पठिताः इस प्रकार है । अब 
मूर्तद्रव्य क्रियारूप उपाधि को बताते है--“उपाधिस्तु' इति । क्षण क्म उपाधिर्यां 
चार प्रकार से बताई गई है । ज॑से-अवयवनाश के अधीनं अवयवीका नाश्च करते 
चल्यि--अर्थात्‌ त्रसरेणुनाश् के चयि इचणुकनाश अपेक्षित है। अब दवयणुकनाञ्च 
कैसे होता है ? यह जब विचारते है तो समञ्लमें आताहै कि परमाणु का तो नाच्च 
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होगा नहीं, क्योकि वहु नित्य है। अतः द्ववणुकनाश्च के ल्यि १--प्रथम क्षणमें 
क्रिया, २--द्वितीय क्षणमें उन दोनों परमाणुगोंमें उस क्रिया के द्वारा विभाग 
( दोनों परमाणुभों का पृथक्‌ पृथक्‌ होना ), ३--तृतीथक्षणमे विभाग से उस 
पूवेसंयोग का नाश होगा ( जिन दो परमाणुगों के संयोग से दघणुकं बना है), ४-- 
चतु्थेक्षण मे उन दोनों परमाणुभों का किसी उत्तरदेशके साथ संयोगहोगा ओर 
द्यणुक का नाश भी हो जायगा । ५--तब पन्चमक्षण में क्रियानाश होगा ) इस क्तम 
को व्यान में रखते हुए ही ग्रन्थकार ने प्रथमक्षणोपाधि को बताने के ल्यि “स्वजन्थ- 
विमागप्रागभावावच्छिन्नं कर्म" यह्‌ कष्टा है । अर्थात्‌ “स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्न 
कमं प्रंथमक्नणोपाधिः' । यही पर ^स्व' शब्द से मूतंद्रन्यनिष्ठु क्रियाकोलखेना है। क्रिया 
ओर कमं दोनों शब्द पर्याय है। १-क्रिया, २-क्रियातौविभागः, ३--विभागाव्‌ 
पूवेदेशसंयोगनाशः, ४--तत उत्तरदेशसंयोगः' यह्‌ निथम है । इस नियम के अनुसार 
मूतद्रव्यनिष्ठ॒ जिस क्रिया से द्वितीयक्षण मे “विभागः उत्पन्न करानाहै, उंस विभाग 
का प्रथमक्षण मेँ प्रागभाव दहै । इस प्रकार यह्‌ क्रिया (स्वजन्यविभागप्रागभावविचिष्ट 
इई, इस कारण वह्‌ क्रिया स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्ताः कही गर्ह । यही 
प्रथमक्षण कौ उपाधि है । अर्थात्‌ क्रिया से होने वा विभागक प्रागभावसे विशिष्ट 
क्रियाकेद्वारा ही काल में “अयं प्रथमः क्षणः"-यह्‌ प्रथमक्षण है एेसा व्यवहार होता 
है । तात्पयं यह है-क्रियाविभाग ओर उसका प्रागभावयेदो ही जिस कारू में रहते 
ह, उस कार को श्रथमश्षणः कहते हैँ । “क्रिया तो काल की उपाधि है, इसंल्यि 
विभागप्रागमावविशिष्टः-क्रियोपर्क्षित जोकार. हो, उसे आद्य ( प्रथम) क्षण 
समञ्चना चाहिय । 


द्वितीयक्षणोपाधि को बताने कै लिये “पूरवंसंयोगावच्छिन्न विभागो वा" कहा गया 
है । मूतंद्रव्य का पूवंदेशछके साथ जो संयोग है, उस संयोग से अवचछिन्न जो क्रिया- 
जन्य विभाग ( संयोगपूवंकविभाग ), उसे द्वितीयक्षणोपाचि कहते ह । अर्थात्‌ ्ूरव॑- 
संयोगावच्छिन्तविभागोपरक्षित काल को द्वितीयक्षण समञ्लना चाहिए । निष्कषं यह 
है कि स्वजन्यविभा गनार्यपुवंसंयोग विशिष्टस्वजन्यविभागः ही द्वितीयक्षण है । स्व” 
शब्द से क्रिया, तज्जन्य विभाग अर्थात्‌ घट आदि मूतंद्रव्य के विभक्त-प्रत्यय भँ देतु 


भूतगण, उस ( विभाग.) से नार्य जो पूव॑संयोग, तद्विशिष्ट जो ^स्वजन्यः क्रिया 
जन्य विभाग। ^ । । 


` तूतीयक्षणोपोधि को बताने के क्थ शूवंसंयोगनाशावच्छिन्नउत्तरसंयोगभ्राग- 
भाव कला गया है । पूरवेदेशवतीं जो मूतंद्रव्य का संयोग, तादुशसंयोगनाश ( ध्वंस 
सहित जो उत्तरदेशसंयोगध्रागमाव है, उसी को तृतीयक्षणोपाचि कहते ह । अर्थात्‌ 
प्रथमक्षण में होने वाली क्रिया के दारा द्वितीयक्षण मे विभाग उत्पन्न होता है, उससे 
तृतीयक्षण में पुर्वदेशवृत्तिसंयोग का नाश होता है। उस तृतीय क्षण में ही चतुर्थ॑क्षण 
मे होनेवाक्छे उत्तरदेश्वर्तीं संयोग का प्रागभाव भी रहता है । इस भकार 'ुवंसंयोग- 
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नाक्चावच््छिन्नउत्तरसंयोगमप्रागभावः ही तृतीयक्षण का कल्पक होने से उसे तृतीयक्षणो- 
पाचि कहा जाता है! अर्थात्‌ “पूरवसंयोगनाशावच्छिन्न उत्तरसंयोगश्रागभावोपकक्षित 
जो काल है, उसे तृतीयक्षण कहते टै । यहा यह ध्यान देने कीबात है प्रागभाव 
के प्रतियोगी का उत्पादक कारण-ककाप ( कारणसामग्री ) ही प्रागभाव का नाश्चक 
होता है। अत।+ चतुथंक्षण र्मे उत्पद्यमान उत्तरदेशसंयोग ही अपनी उत्पत्ति के क्षणम 
प्रागभाव को नष्ट करतः है! उत्तरदेशसंयोगश्रागभाव तृतीयक्षण तक रहता है उससे 
अधिक उसकी स्थिरता नहीं है। 


चतर्थक्षणोपाधि को कहते दै--“उत्तरदेशसंयोगावच्छिन्नं कमं वा" । उत्तरदेश- 
वर्ती संयौोगविशिष्ट जो क्रिया, वही चतुथक्षणोपाचि है 1 निष्कषं यह्‌ है कि प्रथमक्षण 
सं "चट मं क्रिया, द्वितीयक्नण में "घट का पूर्वदेश से क्रियाजन्यवि भागः तृतीयक्षण भें 
"क्रियाजन्यविमाग से घट के पूरवंदेशवृत्तिसंयोग का नाद", तब चतुयक्षण मे क्रिया 
के द्वारा घट का उत्तरदेशसंयोग 1 इस प्रकार उत्तरदेशसंयोग ही अपनी हेतुभूत क्रिया 
का नाशक है, अर्थात्‌ पन्चमक्षण मे" वहं क्रियां नहीं रहती । चतुथेक्षण मे रहनेवारी, 
वही उत्तरदेशसंयोगाटमक विशेषण विशिष्टा चक्रिया, चतुर्थक्षणोपाधि कही जाती है 1 
निष्कषं यह है कि उत्तरदेशसंयोगावच्छिन्नक्रियोपलक्षित का को चतुथक्षणा 
कहते है । 

उदयनाचायं कहते ह--उत्पन्न द्रव्य जब तक अगुण ( गुण रहित ) , सहता है, 
अथवा अन्त्यतन्तुसंयोग होने पर जबतक पट तैयार नहीं होता, अथवा कम (क्रिया) 
के उत्पन्न होने पर जब तक विभाग उत्पन्न नहीं होता, उतना कारू क्षण है । अथवा 
का्यरहित सामग्री हीक्षणहै। किरणावकिमें क्हाहै- 

“श्षणद्वयं क्वः प्रोक्तो निमेषस्तु रवद्वयम्‌ । 

निमेषाः पन्चदश च काष्ठास्तरिशत्तु ताः कलाः ॥* इति । 


श्रीधराचायं कहते हैँ कि ^निमेष' का चतुर्थभाग क्षण है, “दोक्षण का ख्व 
होता है । अक्षिपक्ष्मोपलक्षितं काल ( परक के पतनोत्थान कार ) को निमेष कहते 
है । तात्प यह है--प्रथमक्षणमें परमाणु भें क्रिया, द्वितीयक्नषण में परमाणुद्यमें 
विभाग होता है, पद्चात्‌ पूवंसंयोगनाश' होता है । अतः "विभाग, भी एक क्षण की 
उपाधि है । उसके अनन्तर तुतीयक्षण भें पूरवसंयोगना श होता है, ओर चतुथ॑क्षण भें 
उन परमाणद्वय का उत्तरदेश के साथ संयोग होता है, किन्तु तृतीयक्षण में ( पूव 
संयोगनाशक्षण मे ) उत्तरसंयोग का प्रागभाव, पूवंसंयोगनाश से अवच्छिन्न ( समाना- 
धिकरण) होकर बैठा है )-अतः पूवंसंयोगनाशावच्छिन्नोत्तरसंयोगघ्रागभाव भी एकी 
क्षण हुभा । अर्थात्‌ उसे भी क्षण की उपाधि कहाजा सकता है ।॥ त परमाणु- 
द्य का 'उत्तरदेश के साथ संयोग" होतादहैजौर ` कर्म॑" भी त मेरहै, क्योकि 
कमं ( किया } का नाश तो पञ्चमक्षण मे होगा, इसच्यि चतुर्थक्षणमे कम, उत्तर 
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& से अवच्छिन्न है । अतः उत्तरसंयोगावच्छिन्नकमं भी एक क्षणकी उपाधि बन 
र कात चेति । “न्चमक्षण' मे क्षण" शब्द का व्यवहार नहीं किया जा सकता, 
अधात्‌ उत्तरसंयोग के बाद "क्षण व्यवहार" कंसे बन सकेगा ? क्योकि चतुथं क्षण में 


ही क्रिया भीनष्टठहो जाती है। अथ योग हो 
तन परिचायित त व नेपर क्रिया नष्टहो जाती है, 


समा०--कर्मान्तरस्यापी'ति । चतुर्थक्षणे क्रिया के नष्ट हो जाने परमभी. 


# मे अन्य क्रिया होने लगती है, 9 अतः पहके कौ तरह क्षणादि व्यवहार 
7 जा सकता हं । अर्थात्‌ पच्वमक्ष नः दूसरी क्रिया उत्पन्न होती हँ वही 
क्रिया, प्रथमक्षण की उपाधि बन जायेगी । पहले की तरह चार क्षणो की कल्पना 
कर छेनी चाहिये । चतुथं-क्षण में क्रिया विनाश के अनन्तर मूतंद्रव्यमें पुनः पन्वमक्षण 
मेँ भणव्यवहार की नियामिका दरस्री क्रिया होगी । । 
र'का--पूरवक्ति क्षण-लक्षण महाप्रख्यात्मक क्षण मे अव्या होगा, क्योकि 
महाप्रख्य के समय समस्त भावकार्योका नाश होने से क्ियाभी नष्ट हो जाती ठ । 
अतः महाप्रलय कै समय उन क्षणादिकों की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी ? अच्छा व 
प्रलय के समय शक्षणः कल्पना थदि न की जाय तोक्या हानि ह ? उत्तर र होगा 
कि महाप्रख्य के समय यदि क्षणकल्प्ना' नहीं की जायेगी तो "अघ्वस्तक्षणयोगस्य 
क्षणयोगो -जनिमेता' इस उत्पत्तिलक्षणप्रतिपादक आचाय.कारिका का मणिकारने 
जो अथं-- "तदधिकरणक्ष णावृच्तिरवव्याप्यस्वव्‌्तिष्वंसप्रतियो गिताकसमयवृत्तित्वा- 
त्मक-उत्पत्िलक्षण अथं*--किया है, उसकी अव्याप्ति होगी, क्योकि उस समय 
महाप्रर्याचिकरण-क्षण' अध्रसिद्ध है। इसी अभिध्रायसे भ्रन्थकार "महाप्रलयः का 
विचार कर रहे ह। अर्थात्‌ महाप्रङ्य के समय क्षणन्यवहा र" की उपपत्ति | “ध्वंस” के 
द्वारा देनी चाहिये । अर्थात्‌ -स्ववृत्तिष्वंसप्रतियो गिक-प्रतियो गिक-यावद्‌-ध्वंस एव 
उपाव: तद्विशिष्टसमयात्मकमहाप्रल्य एव क्षणव्यवहा रविषयः ।* यहाँ पर स्विः 
शब्द से महाप्रल्य का काल, उसमें र्हनेवाले ( वृत्ति ) जो द्रव्यादि के यावत्‌ ध्वंस 
उनके प्रतियोगी तत्तत्‌ ( प्रत्येक ) भाव पदाथं वे है प्रतियोगी जिन ष्वंसोंके 
अर्थात्‌ जितने भी भावपदाथं है, उन सबका ध्वंस होता है। षह ध्वंस ही "उपाधिः है 
उस उपाधिसे विशिष्टजो समय, उस. समय के ञ्िही "महा्रख्यात्मकक्षणः' 
शब्द का व्यवहार किया जायेगा । यह मणिकार का मत है । | 
महाभ्रक्य का क्रम इस प्रकार है-- 
जगत्परतिष्ठा देवष पृथिव्यप्सु प्रलीयते 
तेजस्यापः प्रीयन्ते तेजो वायौ प्रद्धोयते । 
वायुश्च लीयते व्योम्नि तच्चाऽव्यक्त प्रलीयते 
त भग्यक्त पुरुषे ब्रह्मन्‌ ! ह निष्कक सम्प्रद्टीयते ।। 
क्षणादि व्ववहार, महात्रल्य मेंहोता ही नहीं । क्योकि महाप्रख्य के समय 
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समस्त भप्वकार्योका नादहो जातारहै, अतः च्ियाभी नष्ट हो जाती है । तब 
क्षणादिकों की उत्पत्ति कैसे होगी ? इस आश्लद्का का समाघान इस प्रकार होगा-- 
महा प्रल्यकालीन क्षणादि का व्यवहार पूर्वोक्त क्रियास्थानापन्न तत्तद्‌ वस्तुका ध्वंस 
होता है ओर उस ध्वंस को निमित्त मानकर ही क्षणादि व्यवहार की उपपत्तिकी 
जा सकती है । क्योकि उस समय ध्वंसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहींदहै। इसी 
अभिप्राय को नैयायिक इस प्रकार कहगे--उत्पत्तिलक्षणस्य क्षणाघटितस्यैव स्ववृत्ति- 
घ्वंसप्रतियो गिकाकाऽवृत्तित्व विशिष्टस्ववृ्तित्वात्मकस्य तदुत्पत्तौ संभवः*-- इसी 
अभिप्राय से ग्रन्थकार ने यदस्ति तदा०' कहा है । तथा च--यट्समयवृत्तिष्वंसप्रति- 
यो गिव्वव्यापकतावच्छेदकं यदधिकरणक्षणवृत्तित्वसामान्याऽभावत्वं तस्य॒ तत्समय- 
सम्बन्धः उत्पत्तिः 1 अर्थात्‌--स्ववृत्तिष्वंसप्रतियो गित्वव्यापकतावच्छेदकाऽभावत्वा- 
वच्छिन्न-निरूपित-प्रतियो गितावच्छेदकवृत्तिस्वावच्छिन्न-निरूपकक्नणसामान्यवृत्तित्व- 
सम्बन्धेन क्षणवत्वमुत्पत्तिः । । 
ग्रन्थकारने क्षणादिव्यवहारो यद्यस्ति" यहां "यदि" पदके प्रयोग से यह अभि- 
व्यक्त किया है कि नैयायिको को भी मीमांसकों की तरह महाप्रक्यका होना मान्य 
नहीं है । अतः सवैका्थं-घ्वंसात्मक महाप्रल्ये में क्षणादि व्यवहार का प्ररन ही नहीं 
रह्‌ जाता है। यदि उस समय भीक्षणादि व्यवहार करना अभीष्टहीहो तो जगत्या 
पदा्थं-ध्वंस को ही क्षणात्मककारू की उपाधि समञ्लनी चाहिये । अर्थात्‌ महाप्रर्य- 
कालीन व्वंस-प्रतियोगी घटपटादि पदार्थोके ध्वससे विसिष्ट समय को क्षणः 
समञ्लना चाहिये । 
. शंका--उपयुंक्त रीतिसे क्षणादि व्यवहार के सिद्ध हो जाने परभी दिन, 
मास आदि का व्यवहार कंसे हौ सकेगा ? 
समा०--क्षणकूट = तत्तवक्षणसमूह के दारा ख्व, निमेष, काष्ठा, कला, महतं, 
दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग आदि का व्यवहार होता है ।^ 


१. निमेषः -नेत्रपुटयोद्रगिव संयोजन वियोजनम्‌ ^तिकुव" इति यावत्‌ । 

कक्षः--त्रिनिमेषाः कक्षः । 

काष्ठटा--त्रिकक्षाः काष्ठा । 

कखा-- त्रिंशत्काष्ठाः कला । 

मुहुतं-- त्रिंशत्कला मुहूतं: । 

दिवसः--त्रिशन्मुहूर्ताः दिवसः । 

पक्षः--पच्चदशदिवसाः पक्षः । 

सासः--द्धौ पक्चौ मासः। 

ऋतुः- दौ मासौ ऋतुः । 


अयनसम्‌-- ऋतुवस्तरयः अयनम्‌ । 
संवत्सरः--अयने दे संवत्सरः । ( अयनद्वितयं वर्षो मानुषोऽयमृदाहृतः ) 







न न्यायसिद्धान्तमुक्तावलौ [ कारोपाघिनिरूपणम्‌ दिकूभरमाणनिरूपणम्‌ 1 प्रत्यक्षखण्डम्‌ 


सांख्यदश्ंन ने अपने अभिमत पञ्चविंशति (३५) तत्त्वों के अतिरिक्त (कार 
पदां को नहीं माना है । अन्यथा पच्चविश्ति तत्त्व प्रतिज्ञा काभंगदहो जायेगा । 
जिन उपाधिरयं के द्वारा क्षण-दिन आदिभेदका स्वीकार इन्ोने किथा दहै, उन 
उपाधिथोंको दही सांल्यने कालः कीसंज्ञादी है । क्योकि वे उपाधियाँ ही अतीता- 
दिव्यव्हार में हेतुभूत हैँ अतीतादि व्यवहार की हेतुभूतं उपाधिथौं से विलक्षण कालः 
संज्ञक कोई अतिरिक्त तत्त्व नहीं है । योगभाष्यकार भी कहते है-““स खल्वयं कालो 
वस्तुशून्यो बुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्थितदशेनानां वस्तुस्वरूप 
, इवावभासते ।।*' इस रीति से “जा ति-देश-कारू-समयान विच्छन्नाः सावं भौमा महा- 
व्रतम्‌--(यो. सू. २१ सा. पा.) तथा 'देशकालाकार-निमित्तापबन्धान्नखलु समानः 
कारुमात्मनामभिन्यक्तिरिति" आदि स्थलों पर जो काक शाब्द का प्रयोग किया 
गया है, उसे उपाधिनिबन्धन ही समञ्लना चाहिये । । 


परिणाम में हेतुभ्रूत होते ह 1 
। इति कालग्रन्थः ।। 


दिक “एक अर्थात्‌ सजातीय-प्रतियो गिकभेद-शून्य हि 


लक्षणम्‌" । यह "दिक्‌" का लक्षण है । 
दिशं निरूपयति-- दू रान्तिकेति । 


किन्तु योभवातिककार का कहना है कि “क्षणस्तु वस्तुपतितः, इस उत्तरभाष्य 
के अनुरोघसे क्षणात्मक कारका स्वीकार करनादही चाहिए) अन्यथा क्रमिक 
~__________{__ऋ_______~-~-~_~~~~~__ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~, 


सत्ययुगस्य वर्षाणि--अष्टाविशति-सहस्वा धिक-सपदश्चङक्षाणि । 

त्रेतायुगस्य वर्षाणि--षण्णवतिसहस्त्राधिक-दरादशलक्षाणि । 

द्वापरयुगस्य वर्षाणि--चतुःषष्टिसहस्त्राधिक-अष्टलक्षाणि । 

कलियुगस्य वर्षाणि--द्वात्रिशव्सहस्त्राधिक-चतुलंक्षाणि । 

सिलित्वा चतुयु गानां वर्षाणि--विशतिसहस््राधिक-त्रिचत्वारिशल्लक्षाणि । 

मन्वन्तरम्‌--तादुचचतुयु गानामेकसपतिः 1 ् 

एकमन्वन्तरस्य वर्षाणि-विश्तिसहस्तरा धिक-सप्तषष्िलक्षोत्तर.त्रिशत्कोटयः 

ब्रह्मणः एकदिव सः-- तादु शचतुर्दंशमन्वन्तंरकालः एक-कल्पः । 

खण्डप्रख्यः { नैमित्तिकप्रक्यः )-~- ब्रह्मणो ` दिवसान्ते महजंनतपःसत्यलोकान्‌ 
विहाय स्वर्गदि-पातालान्तानां ददालोकानां खण्डप्रर्यो भवति 1 


निस्यप्रख्यः--त्रह्मणो कूवनिमेषादिषु प्रलीयते कस्मात्‌ वस्तुजातमिति स 
उक्तः । 


सिध्यतीति भावः ।४६। 
) इति दिशि प्रमाणकथनम्‌ 


ष्ूर' अर्थात्‌ देशमूरुकपरत्व ( दैक्षिक परत्व }, 
। 


सर्वऽपि असमवायिकारणजन्यः, थथा घटनिष्ठं रूपं 


खण्डश्रख्यः ( प्राकरतिकप्रल्यः }-च्रह्मणः शतवर्षाणां समासौ अष्टावरणस दहित 
ब्रह्माण्ड-प्रल्यो भवति, सः खण्डप्रर्यः । 


सोऽयं महाविष्णोरेकदिवसाट्मकः कारः । महाविष्णोः रातवषंसमाप्तौ सवं भाव ` 
कार्यं सुष्टिमयं प्ररीयते, सोऽयमात्यन्तिकप्रख्यः महाप्रर्य उच्यते । 

देवताओं की काक्गणना इस प्रकार होगी-- 

एष दैवस्त्वहो रात्रः तः पक्नादि च पूववत्‌ । 

दंववषंसहस्त्राणि दावदैव चतुयु गम्‌ । 

चतुय गसहस्न्तु ब्रह्मणो दिन मुच्यते । 

रात्रिरचैतावती तस्य ताभ्यां पक्षादिकल्पना ॥ 


८ 


च टादिमूतं पिण्ड भे परत्वाऽपरत्व उत्पन्च होते है, 


ॐ | 
बर्थ प्रयोजक समक्षना चाहिए । एवं च “दिक्‌, का 


सम्बन्धावच्छिन्नकायंतानिरूपित-तादाटम्य-सम्बन्घाव 
सा दिक्‌ । 


२०७ 


परिरिणाम की उपपत्ति नहीं होगी । एवं च क्षण आदि सभी कार समस्त वस्तु* 


दरान्तिकादिधीहेतुरेका नित्या दिगुच्यते ॥\ ४द॥। 
इद दूरम्‌, इदमन्तिकम्‌, इस बुद्धि का असाधारण निमित्त "दिक्‌' हीह) वह 


जौर “निलय अर्थात्‌ घ्वंसाऽ 


प्रतियोगिनी तथा प्रागभावाऽप्रतियोगिनी है । "दिक््पदजन्यबोध विषयत्वं दिशो- 9 


दुरत्वमन्तिकल्वं च देशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम्‌ ! तदुबुदधे रसाधारणं बीजं 
दिगेव । दैडिकपरत्वापरत्वयोरसमवायिकारणसंयोगाश्रयतया खाघवादेका दिक्‌ 


1॥ 


ओर "अन्तिक" अर्थात्‌ देशमरुलक 


अपरत्व ( दैशिक अपरत्व } । ये परत्व ओर अपरत्व" दोनों “गुणः पदां रह 
"संयुक्तसंयोगभूयस्त्वाश्चयत्वम्प रत्वम्‌" जओौर 1 । 
इस परत्वाऽपरत्व का ज्ञान जिस असाधारण कारण से होता है, उसे दिक्‌ 

समीपदेशस्थित घटादि सूतंद्रव्य की अपेक्षा दूर देश स्थित चटादिमूतद्रव्यमें द व 
परत्व" रहता है । उसी प्रकार दूरदेशस्थित-घटा दिमूतं द्रव्य की = स र 
स्थित-घटादिमूतंद्रव्य मेँ दंशिक-अपरत्व' रहता है।ये दग 0 ५ 
वायिकारणजन्य है । क्योकि ये जन्यगुण है, चटनिष्ुरूप की तरह॒--्दैशिके 9 
ऽपरत्वे असमवायिकारणनन्ये जन्यगरुणत्वात्‌ चट निष्ठुरूपवत्‌ ।* ध्यो यो जन्यगुणः स 


जन्यथुणल्वात्‌ कपारगतरूपा- 


ऽसमवायिका रणजन्यं भवति" 1 उसी तरह दुरत्व परत्व, अंतिकत्व = क 
संज्ञक गुण भी जन्ययुण होने से असमवायिकारणजन्य होगे । इस प्रकार ।जसं 


उसके साथ जिस द्रव्य का 


८। ण 
असमवायिकारणरूप संयोग होता है उसी द्रव्य को दिक्‌ कहति है । अर्थात्‌ दिशा 
वस्तुनोः संयोग एव मूतं पिण्डगत-प रत्वाऽपरत्वयौः असमवाधिकारणम्‌ । व पर 

से [1 
कारिकास्य “हेतु” शब्द का अथं "बीज क्रिया है, अतः प्रकृत प्रसंग : बीज" का 


लक्षण यह निष्पन्न हुजा-- 


्दैदधिक-विक्चेषणता-सम्बन्वावच्छिन्न-कायैत्वावच्छिन्न-कायंतानिरूपित--तादारम्य- 
च्छिन्नतया थत्‌ निमित्तकारणं 


॥ 


२०५८ ` न्यायसिद्धान्तसुक्तावली [प्राच्यादिव्यवहारे युक्ति 


रांका--कारिकाकार ने ्दूरान्तिकादिषीहेतुः कहा है, किन्तु यदि वे "दूरान्ति- 


कादिहैतुः' इतना ही कहते तब भी कोड हानि नहीं थी । तो "वीः पद क्यो दिया ? 


समा०ऽ--घवी' पददेने काः अभिप्राय उनका यह्‌ है कि परत्वाऽ्परत्व में प्रमाण 
प्रदित कियाजा सके। इसी अभिप्राय से "दे शिकयरत्वाऽपरत्वयोः' ग्रन्थ दिया 
ग्या दै । जैसे-स्‌.घ्नपुर ( आगरे) से करणपुर ( कानपुर ) की अपेक्षा वाराणसी 
मेँ परत्व है, ओर वाराणसी की अपेक्षा करणपुर ( कानपुर ) में अपरत्व है। उसका 
समवायिकारण वाराणसी ओौर कानपुरहै ओौर असमवायिकारण दिक्‌-कानपुर- 
संयोग तथा दिक्‌-वाराणसी-संयोग है! उसका आश्रय एक कानपुर -होगा या 
वाराणसी होगा ओर दूसरा आश्रय दिक्‌ ही होगी । 

शंका-- दिक्‌-पिण्डसंयोग के बजाय श्ृथ्वी-पिण्डसंयोगः को उसका अक्षमवायि- 
कारण क्योन माना जाय ? उसे असमवायिकारण मान छने पर "दिक" की कल्पना 


नहीं करनी पड़गी । 


समा०-- पृथ्वी से असंयुक्त पदाथे मेँ भी दैशिक परत्वादि की उत्पत्ति होती 
है । अतः व्यभिचार होगा । 
शका--जाकादा, कार, आत्मा, मन इनमें से किसी एक के साथ कानपुर.के 


संयोग को ही उसका असमवायिकारण्‌ मानक दिकूसंयोग की कल्पना करनेकी 
क्या आवद्यकता ? 


समा०--आकाश, कारू के साथ कानपुरसंयोग को असमवायिकारण मान लेने 
पर भी प्रत्येक जीवात्मा के साथ वसा मानने मे कोई विनिगमक नहीं है मौर 
जात्मा तथा मन तो अनन्त है । अतः उनके साथ अनन्त संयोग मानने होगे, तब 
गौरव होगा। इसलिये छाघवात्‌ एक अतिरिक्त दिकूसंयोग की कल्पना करना 
उचित है । एवं च इस प्रकार भी अनुमान कर सकते है--“इदं दरुरम्‌" "इदमन्तिकम्‌' 
इति प्रत्ययः, पृथिव्याद्य्द्रव्या ति रिक्तद्रव्यसम्बन्धप्रयुक्तः परत्वापरत्वहेतुकत्वात्‌ 
काकलिकपरत्ववत्‌ । य्ह पर सम्बन्ध के कारण जिस द्रव्य का प्रत्ययहो र्हा है। 
वही दिक्‌ है । दुरान्तिक ओर द्रव्य दोनों का सम्बन्ध (स्वसमवायिसंयुक्तसंयोगः हैः। 


1 , 
स्व॒ शब्द से बहुतर ओौर अल्पतर संयोग, तत्समवाथि सुतंद्रग्य कानपुर आदि, 


तत्संयुक्त दिक्‌, तत्संयोग वाराणसी आदि में है ॥४६॥ 


॥॥ इति दिशि प्रमाणकथनम्‌ । 
उपाधिसेदादेकाऽपि प्राच्यादिग्यपदेशभाक । 


अब दिक्‌" एक ( सजातीयप्र तियो गिकभेदरहित } रहने पर भी उपाधि (परि- 


चायक ) भेद के कारण उसका प्राची, अवाची, उदीची इत्यादि प्रकार से व्यवहार 
किया जाता है । 








प्राच्यादिव्यवहारे युक्तिः ] प्रव्यक्षखण्डम्‌ २०९ 


ननु यचेकव दिक्‌ तदा प्राचीप्र तीच्यादिव्यवहारः कथमुपपद्यतामित्यत आह-- 

यत्पुरुषस्य उदयगिरिसच्चिहिता या दिक्‌ सा प्राची । एवमुदयगिरिव्यवहिता 
या दिक्‌ सा प्रतीची । एवं यत्पुरुषस्य सूमेरुसन्निहिता या दिक्‌ सोदीची ! तद्रय- 
वहिता स्ववाची । सर्वेषामेव वर्षाणां मेरुरुत्तरतं; स्थितः" इति नियमात्‌ । 

रंका-- दिक्‌ ( दिशा ) एक पदां है यह स्पष्ट हौ चुका, किन्तु उस एकदिक्‌ 
पदाथं में पूवं, परिचम, दक्षिण तथा उत्तर इत्यादि व्यवहार कैसे होंगे ? 

समा०-दिक्‌ ( दिक्ला ) पदाथं एक होने परमभी वह्‌ अपनी उपाधि ( मूतै- 
द्रव्यरूप परिचायक ) भेद से पूर्वादि व्यवहार को प्राप्त होता है । 

अब दिया के व्यवहारमेँ प्रमाण प्रदशित कर रहै र्--“यत्पुरुषस्येति 1" यहाँ 
“पुरुष ' पद मूतंमात्र का उपलक्षक है । अवधिरूप प्चम्यथं मेँ वष्ठी" विभवति है । 
दिक्‌" पद भी मूर्तमात्रका उपलक्षक है। एवं च-जिस मूतंद्रभ्य से उदयभिरि.के 
समीप जो मूतंद्रन्य हौ, उससे वह प्राची ( पूवं ) समन्ननी चाहिये । श्राक्‌ अस्या- 
मति सूरयः इति प्राची" यह्‌ श्राची" शब्द की व्युत्पत्ति दहै। जैसे--काशी से गया 
अथवा प्रयाग से काश्ी। एवं च "यदपेक्षया उदयगिरिसन्निहितं यन्मतं सा ततः 
प्राची" उसी तरह “यस्मात्‌ उदयाचल विप्रकृष्टः यन्मूर्तं तत्तस्य प्रतीची ' । प्रातिकूल्येन 
अस्यामचति सूयं: इति श्रतीची" । जैसे-गया से अथवा पाटलीपुत्र ( पटना ) से 
कारी । यस्मात्‌ सुमेरसन्निकृष्टं यन्मूर्तं तत्तस्य “उदीची । उदग्‌ अस्यामच्चति 


सूयः इति "उदीची" । जंसे--रामेद्वर से काशी । यस्मात्‌ सुमेरुविभ्रकृष्टं यन्मूर्तं 


तत्तस्य अवाची । अवाग्‌ अस्यामच्चति सूयः इति अवाचि । जंसे-काशी से रामेश्वर । 
यदपेक्षया उदयभिरिसन्निहितत्वं च--यन्निष्टोदयगिरि-संयुक्तसंयोगापेक्षया अल्प- 
तंरोदयगिरिसंयुक्तसंयोगवत्त्वम्‌ । काशी से प्राच्या गया, यर्हा पर (काशी निष्ठ-उदय- 
भिरिसंयुक्तसंयोगपर्याप्तसंख्याव्याप्यसंख्याप्यप्त्यधिकरणोदयभिरिसंयुक्तसंयो गवन्मूतं- 
वृत्तिः गया, इत्यन्वयनोधः अर्थात्‌ जिस पुरुष के ल्थि जो दिक्‌ उदयाचल के समीप है, 
वह उसके चयि पूवदिक्‌ है । ओरजो दिक्‌ उदथाचरूसे दूर है, वह पर्िचिम दिक्‌ है। 
ओर जो दिक्‌ सुमेरु के पास है, वह्‌ उस पुरुष के च्य उत्तर दिक्‌ है ओर जो सुमेरु 
सेद्रूर है वह उस पुरुष के छ्य दक्षिण है । उसी तरह्‌ शयतः पतति सा दिक्‌ ऊर्वी" । 
ओर “यत्र पतति सा अधः । इसी प्रकार विदिचाओं कोभी जान लेना चाहिए) 


: एवं च-जन्यमात्रं क्रियामात्रं वा कालोपाधिः ओर “मूतंमात्रन्तु दिगुपाधिः' । दीचि- 


तिकार का कहना है कि “दिक्‌ ओर काल' ईश्वर से पृथक नहीं है, किन्तु ईदवर ही 
तत्तदुपाधि विशिष्ट होकर क्षण, दिन, प्राची, प्रतीची जादि व्यव्हारोंमें निमित्त है। 
किन्तु इसमें कोई प्रमाण उपरुग्य नहीं है । कुछ लोगों का कट्ना है कि "जीव" को 


- ही उसमें निमित्त मान चया जाय, किन्तु उसमे भी कोई चिनिगमक नहीं है! ^एक- 


पक्षपातिनि युक्तिः को विनिगमना कहते हैँ । | 

य उत्तर, दक्षिण के निर्णंयाथं “सुमेरु पवत को उपाधिके रूपमे माना ग्यादहै, 
क्योकि जम्बद्टीप के भारत आदिजोनौ खण्ड ( वषं ) ह, वे सब हमेशा सुमेर पवत 
१४ न्याम 
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के उत्तर भागमेंदही रहते है! सिद्धान्तशिरोमणिके गोलाध्याय भेंक्हया हैक. 
"मारतवषमिदं ह्य दगस्मात्‌, किन्नरवषेमतो हरिवषमू । सिद्धपुराच्च तथा कुरु तस्माद्‌ 
बिद्धि हरण्मय-रम्यकवषे ।।--भारतवषं; किन्न रवै, हंरिवष, करषटवषं, दिरण्मयवष, 
रम्यवषं, भद्रार्ववष, केतुमाल्व्षं, इलावृत्तवषे--ये नौ वषं हैँ । वषं शब्द "खण्ड 
का बोघकदहै। ।। इति दिश एकत्वव्यवस्थापनम्‌ ॥ । 

4 ।। इति दिग्‌ ग्रन्थः ॥ 
जात्मेच्ियादधिष्ठाता करणं हि सकतुंकम्‌ \॥४७ ॥। 


आत्मा--अतति गच्छति इति भआत्मा-- सववैदेहव्यापि अर्थात्‌ जीवात्मा । 
इन्द्रियायधिषछठाता--"आदि' पदसेशरीरको लेना है। अधिष्ठाता-- ज्ञान का सम्पा- 
दकं । एवं च-आत्मा ( जीवात्मा ) ही चक्षुरादि इश्छियोंमें तथा शरीरमेंज्ञानका 
अर्थात्‌ चैतन्य का सम्पादक है। 

आत्मानं निरूपयति--आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठातेति । 
 आत्मत्वजातिस्तु सखुखदुःखादिसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्धयति । 
ईरवरेऽपि सा जातिरस्त्येव । अदृष्टादिरूपकारणाभावान्न सुखदुःखादयत्पत्तिः, 
नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावदयम्भाव इति नियमस्थाप्रयोजकत्वात्‌ 1 

परे. व्वीश्वरे सा जातिनरस्त्यिव प्रमाणाभावात्‌ । न च दलमद्रन्यत्वापत्तिः, 
जानवत््वेन विभजनादित्याहुः । 

इन्द्रियादीति । इन्द्रियाणां शरीरस्य च परम्परया चेतन्यसम्पादकः ॥ 

यद्यप्यात्मनि “अहं जाने, अहं सुखी" इत्यादि प्रव्यक्षविषयत्वमस्त्येव तथापि 
विप्रतिपन्नं प्रति प्रथमत एव शरीरादिभिन्नस्तस्प्रतीतिगोचर इति प्रतिपादयितुं 
न शक्यत इत्यतः प्रमाणान्तरं दशंयति करणमिति । कुठा रादीनां छिदादिकरणानां 
करतरिमन्तरेण फरानूपधानं दृष्टम्‌ 1 एवं चक्षुरादीनां ज्ञानकरणानां फलोपधान- 
मपि कर्तारमन्तरेण नोपपद्यत इत्यतिरिक्तः कर्ता कल्प्यते ॥४७। 

।॥ इति आत्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 

अवसर संगति से "आत्मा" का निरूपण.कर रहे हैँ । “उिवात्मनिष्ठविषयतानिरू- 
पकं यल्लक्षणस्वरूपप्रामाण्याःदिप्रकारकं ज्ञानं तदनुकरुरव्यापा रानुकूर-कृतिमान्‌ ग्रन्थ 
कारः इति शाब्दबोधः ।' । 

आत्मा ( जीवात्मा ) इन्द्रियों काभओौरच्चरीर का अधिष्ठाता अर्थात्‌ “जनकता”- 
संज्ञक परम्परासम्बन्ध से इन्द्रियों मे ज्ञानवत्ता का सम्पादक तथा “अवच्छेदकता 
संज्ञक परम्परासम्बन्ध से शरीरम ज्ञानवत्ताका सम्पादक है। जतः आत्मा का 
लक्षण यह्‌ हौ सकता है-इन्द्रियायधिष्ठातुत्वम्‌' अथवा (समवायेन ज्ञानाधिकरणत्वम्‌" 
आत्मनो लक्षणम्‌ । 

काल आदि भी कालिक आदि सम्बन्धसे ज्ञानाधिकरण होते है! अतः अतिः 
व्याति होगी अथवा विषयतासम्बन्ध से विषयों मं ज्ञानवतत्व होने से अतिन्यासि होगी 


आत्मनिख्पणम्‌ | 
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उसका वारण करनेके किष लक्षणम समवायेन" कहा गयाहै। भूतकाले 
अत्तिव्याक्षि का वारण करनेके चये (ज्ञानः पद दिया गयादहै। लक्षणगत श्ान" 
शब्द, इच्छा आदि का भी उपलक्षक रहँ । अनुमान यहं होगा-'इन्द्रि्ाणि शरीरं च, 
ज्ञात्राधिष्ठितम्‌ अचेतनत्वे सति जनकंत्व-अवच्छेदकत्व एतदन्यतर सम्बन्धेन ज्ञानव- 
त्वात्‌, वास्यादिवत्‌ ।' शरी र-इन्द्रिय' आदि अवच्छेदक हैँ, ओौ र "आत्मा" अवच्छेद्य है ।. 

शंका-- मुक्ति की अवस्था मे आत्म-मनःसंयोग के नहोनेसे ज्ञान नहीं है, 
अर्थात्‌ ज्ञानाभाव है । अतः आत्मा में अव्यातिहोगी। 

समा०-उक्त अव्यासि के वारणाथं ज्ञानसमानाधिकरणद्रव्यत्वन्याप्यजातिमत्त्वम्‌' 
एसा जात्तिघटित लक्षण कर देना चादहधिये । 

कारिकाकारने आत्मामं प्रमाण बतानेके लिये करणम्‌ कहारहै। ज्ञान का 
करणभरूत इन्द्रिय, जिस चेतन कर्तासे अधिष्ठित है, वही आत्मा" है । क्योकि यह 
सामान्य व्याति है-यत्‌-यत्‌ करणं तत्‌ तत्‌ सकतुकं । यथा--वृक्षद्रेघीमावस्य करणं 
कुठारः कर्त्रा चेतनेन अधिष्ठितो दृश्यते । एवं च इन्द्रियाणि कर्वाधिष्ठितानि अचेतनत्वे 
सति करणत्वात्‌ कुठा स्वत्‌"-इस अनुमान से आत्मा सिद्धहो जाता है। 

यदि “नित्यज्ञानवत््व' अत्मा का लक्षण करे तो जीवात्मा में अव्याप्ति होती हैः 
ओर अनित्यज्ञानवत््व' आत्मा का लक्षण करे तो परमात्मा मं अव्याप्ति होती है। 
यदि (उभयविधक्ञानवत्त्व' छक्षण करे.तो, एेसा ज्ञानवत्त्व ही अप्रसिद्ध है । इसचिए्‌ 
“स्वावच्छिन्नाधिक रणत्व सम्बन्ध से ज्ञानवत्त्व' लक्षण करना ही उचित है । अब (आत्म 
शब्द से आत्मत्व-वििष्ट की उपस्थिति होती है । एवं च “आत्मत्वजातिमत्त्वम्‌ आत्मनो 
लक्षणम्‌" यहं अर्थात्‌ प्राप्त हो जाता है । तथापि “आत्मत्वजाति' को भी प्रमाणसे 
सिद्ध करना चाहिये, इसलिए मुक्तावलीकार (आत्मत्वजातिस्तु" म्रन्थ को उपस्थित 
कर रहे हैँ । ऊपर बता चुके है-आत्मा इन्द्रिय, शरीर आदि का अधिष्ठाता है, 
क्योकि करण स्व॑ंदा सकतुःक. होता है । सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घर्म, अधर्मं, 
भावना आदि में से अन्यतमका समवायिकारण जब कि आत्माहै तो समवायिकारण- 
तावच्छेदकतया आत्मत्व जाति की सिद्धि हो जाती है । अनुमान इस प्रकार हौगा- 
समवायसम्बन्धा वच्छिनन-सुखत्वावच्छिन्नसुखनिष्ठकायेतानिरूपित-तादात्म्यसम्बन्घा- 
वच्छिन्नात्मनिष्कारणता, किचिद्धमविच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, तन्तुनिष्ठका रणतावत्‌ 


इति यः किचिद्ध्मः स आत्मत्वम्‌ । इसी प्रकार दुःख आदि को केकर भी अनुमान 


-करलेना चाहिये । इसी प्रकार "जीवेश्वरनिष्ठाया आत्मपदश्चक्यता, सा किञ्चिद्ध- 
मावच्छिन्ना, शक्यतात्वात्‌ पटनिष्टपटपदशक्यताैत्‌"-इसः प्रकार का शक्यतावच्छेदक 
(आत्मत्व ही सिद्ध होता है। अत “आत्मपदजन्यप्रतीतिविषयत्वम्‌ आत्मत्वम्‌ 
यह लक्षण भी आत्मा काहो सकतारहै। 


शंकरा--“आात्मत्व' जाति तो अदं सुखी ' इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी सिद्धहौ 


सकती है, उसे सिद्ध करने के स्यि अनुमान प्रमाण कीः क्या आवश्यकता है ? 


समाऽ-सकरात्मसराधारणतया प्रत्यक्ष का होना सम्भव नहोने से सकल 
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आत्माओं मेँ “आत्मत्व जाति की सिद्धि के लिय “अनुमान प्रमाण की आवदयकता 
हई, ओौर अनुमान रमाण से उसे सिद्ध किया गया । । 

शंका-- “मात्मन्‌" शब्द से आत्मा ओौर परमात्मा ( ईर ) दोनों समश्च जाते 
है। तथापि परमेश्वर में सुख की उत्पत्ति नहोने से सुखसमवायिकारणता “परमे- 
शर" में नहीं आ सकेगी, तजर आत्मा, परमेश्व र-उभयसाधा रणी “आत्मत्वजाति' सिद्ध 
कंसी होगी? । 

समा०--“कारणताः दो प्रकार की होती है-एक "फलोपघायकतारूपकारणता 
ओर दूसरी “स्वरूपयोग्यतारूपकारणता' । परमेश्वर मेँ फलोपधघायकतारूपकारणता 
के न रहनेपर भी स्वरूपयोग्यतारूपकारणता तो रहती ही है 1 उस कारणता के 
अवच्छेदकरूप में आटमत्वजाति की सिद्धि हो सक्ती है। भगवती श्रुतिने भीं इसका 
समथेन किया है -““ात्मा वा अरे दृष्टव्यः'--( ब्ृहदा० २।४।५ ) इस श्रुति में 
परमेश्वर के ल्यि भी आत्मपद का व्यवहार किया गया है। अत; आत्मपदशक्यता- 
 वच्छेदकतया आत्मत्वजाति की सिद्धि परमेर्वरमें हो जाती है । 


श्यंका--यदि आत्मत्वजाति दोनों( आत्मा ओौर ईश्वर) मेंसाधारणरहै, तो 
ईङ्वर में सुखादिको की उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? अर्थात्‌ जीव की तरह ईह्वर भी 
सुख-दुःखादिमान्‌ होना चाहिये । 

समा०--“अदृष्टादिशूपकारणाभावादिति ।"' सुखदुःखादि के उपभोग मं 
अचष्ट" को ही हेतु ( कारण ) माना गया है । “अदृष्ट पद से घमं-अचघमं कहे जाते 
है । भौर आदिः पद से सुख-दुःखादि के अवच्छेदक 'शारीर' को समञ्चना चाहिये । 
ईश्वर में र्माऽ्ध्मेरूप अदृष्ट नहीं है, ओर न उसका शरीर ही है । अत्तः "आत्म- 
त्वजाति' के रहने पर भी उसमें ( ईदवर में ) सुख-दुःखादि की उत्पत्ति नहीं होती । 
क्योकि यहु नियम है कि प्रधान कारण के रहने पर भी जब तक संहकारिकारणन 
हो तब तक कायं की उत्पत्ति नहीं हो पाती! श्रचाने कारणे सत्यपि सह॒कारिण- 
मन्तरा कार्यं नोत्पद्यते" यह्‌ नियम है 1 । 

शंका- जैसे अरण्य-स्थित दण्ड मे घटस्वरूपयोग्यता रहने से कभी न कभी “घटः 
रूपी फल का होना असम्भव नहीं है, अर्थात्‌ उससे कदाचित्‌ चट" हो भी सकता 
है । उसी तरह ईरवर मे भी सुखदुःखादि की स्वरूपयोग्यतारूपः कारणता मानी गई 
है, अओौर वहः ईंड्वर की स्थिति नित्य रहते से सदा ही रहैगी 1 अतः उस में ( दंस्वर 
मे) कभी तो सुखदुःख आदि कायं की उत्पत्ति अवद्यदही होगी क्योकि “नित्यस्य 
स्वरूपयोग्यत्वे फलावद्यंभावः'-यह्‌ ¶नियम है 1 एवं च ईखवर भी जीव के समान दही 
सुख-दुःखादिमान्‌ होमा । - 

समा० --“नित्यस्येति ।' “नित्य परमात्मा मेँ स्वरूपयोभ्यतारूप सुख-दुःखादि 
खमवायिकारणता के रहनेपर भी उसमे सुख~दुःखादिरूप फल की उत्पत्ति अवश्य 
होनी ही चादहिये--यंह नियम व्यभिचरित है। उक्त नियम का जल्परमाणुमें 
व्यभिचार द्विखाई देता-दै+ चथोंकि जदीयपरमाणु में स्नेह कौ स्वङ्पयोग्यतारूप 
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कारणता के रहने पर भी स्नेहरूप फक की उत्पत्ति परमाणु मे नहीं होती अपितु 
जन्यजरू मेही. स्नेह की उत्पत्ति होती है। अतः उक्त नियम का जल्परमाणुमें 

व्यभिचार स्पष्ट है! एवं च--जर्परमाणु में स्नेह के नित्य होने से "निरयस्य स्वरूप- 
योग्यत्वे, यह्‌ नियम अप्रयोजक है । अतः वास्तविक नियम यह है--'सकरुकारण- 
समवचाने सति नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलाऽवर्यंभावः । एवं च सकलकारणान्तगंत 
अदुष्टादि भी आ जाते है, उन अदृष्टादि सहकारी कारणोंकेन रहने से परमेदवर 
मे सुखदुःखादि फल ( कायं ) की उत्पत्ति नहीं हो पाती । अतः जीव की तरह 
ईश्वर. को भी सुख-दुःखादिमान्‌ नहीं कह सकते । । 

दांका- ईश्वर में “अदृष्ट की उत्पत्ति क्यों नहीं मानी जाती ? 

समा०-अदुष्टरूप कायं की उत्पत्ति मे मिथ्याज्ञान (आलत्मतत्त्वज्ञान-भिन्न ज्ञान) 
कारण है । ईश्वर मे मिथ्याज्ञानरूप कारण के न रहने से अदृष्टरूप कायं की उत्पत्ति 
नहीं होती । 

शंका---परे त्विति । सुख की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप से जो जाति 


सिद्ध होगी, वह जीवत्व" जातिही ही गी, "मात्मत्व" जाति नहीं, क्योंकि (आलत्मट्व" 


घर्म अतिप्रसक्तं है। ओर “बमं * वही अवच्छेदक माना जाता है जौ अन्यून तथा 
अनतिरिक्त हो--“अन्यूनानतिरिक्तस्थैव घमंस्य अवच्छेदकत्वात्‌" यह नियम है । यदि 


इस नियम कोन माना जाय तो “आत्मत्व की तरह शरन्यत्व' घमं को भी उक्त 


समवायिकारणता का अवच्छेदक न माना जाय? एसा कतिपय नवीन नैयायिक 
कहते है 1. “आलत्मत्व' घर्म अतिप्रसक्त है, अतः उसे अवच्छेदक मानने में कोई प्रमाण 
नहीं है । एवं च सुख-दुःलादि-समवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्ध जो आर्मत्वजाति, 
वह्‌ ईहवर मे नहीं है, क्योकि उसके होने मे कोई प्रमाण नहीं है। 
किञ्च---श्षिव्यन्तेजोमरुद्व्योमकालदिगृदेहिनो मनः” इस द्रव्यविभाजकवाक्य में 
'जात्मपदः" से केवल जीव का ही ग्रहण करे मौर ईहवर का पृथक्‌ निवेश करे तो ( उक्त 
नी द्रव्यो मे परमेदवर कासमावेशनहोपानेसे) उसे दसर्वां द्रव्य कहना होगा तब 
"आत्मा शब्द से ईरवर का बोघ नहीं हो सकेगा । ओौर दूसरी बात यह भीरहै कि 
"आत्मा वारे" इस श्रुति में आये हुए आट्मल्वजातिपद का कोई वाच्यनहीं बन पा्यमा । 
समा०-ज्ञानवत्तवेन विभाजनादिव्याहुरिति ॥ ध्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा भौर मन' इस प्रकार विभाग करते समय हम यर्म 


 द्रेव्यविभाजक धमं आत्मत्व कोन मानकर ज्ञानवत्व मान कगे । वह श्ञानवत्त्ल' 


समवायसम्बन्धसे ईदवर में भी रहेगा ।भौर हमें “आत्मा” पदसे दोनों ( जीवात्मा- 
परमातमा ) प्राप्त हो सककेगे 1 तात्पयं यह है कि सुखादिसमवाधिकारणतावच्छेदकरूप 
जाति तो "जीवत्व" होगी ओर विभाजकतावच्छेदक ज्ञानवत्त्व ही होगा 1 जिससे 
ईश्वर को दसर्वाँ द्रव्य मानने का प्रसंग भी नहीं आवेगा । क्योकि नौ द्रव्योंमेदही 
उसका समावेश हो जायगा । श्रुति मेँ आया हुभा “जात्म शब्द भी ` ज्ञा नवेत्त्वावच््छिन्न 
ज्ञानवान्‌ को लक्षण से बता देगा । ग्रन्थकार ने "आहु" पद का प्रयोग किया है । इससे 


२१४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [ -आत्मनिरूपणम्‌ 


सूचित होता है कियह समाधान ग्रन्थकार को सम्मत नहींहै। ग्रन्थकार यह्‌ बता 
रहे हँ कि पूर्वोक्त अनुमान प्रमाणसे परमेद्वरमें भी “आत्मत्वजाति, के माननेमें 
कोई बाघक नहीं है । अतः आत्मत्वावच्छिन्न मे आत्मन्‌ चाब्द को शक्ति का त्याग 
कर ज्ञानावच्छिन्न में लक्षणा मानना मौर जीवत्व, रूप न्यून घमं को अवच्छेदक 
मानना त्था ज्ञानवत्त्व को विभाजकतावच्छेदक मानना यह्‌ सब गौरवास्पदहीदहोगा। 
क्षण बता कर अब उसका ( आत्मा का) स्वरूप बता रहे है-इन्द्रियादीति। 
मक्तावलीकार “इन्द्रियाणां शरीरस्य च' इत्यादि ग्रन्थ से “इन्दरियाद्यपिष्ठाता' इस 
मूल कार्किा का व्याख्यान कर रहे रहँ । श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, प्राण पच्ज्ञाने- 
च्या ज्ञान की जनकर्ह, अतः जनकताख्यपरम्परासम्बन्व से इन्धरियोंमेंज्ञान.का 
( चैतन्य करा ) सम्पादन आत्मा करता है । उसी प्रकार अवच्छेदकता-सम्बन्वसे ज्ञान 
:के प्रति सरीर साघन होता है । अतः अवच्छेदकताख्यपरम्परासम्बन्ध से शरीरें 
ज्ञान ( चैतन्य ) का सम्पादन आत्माही करता है । 
एवच “इन्द्रियाणां शरीरस्य च ग्रन्थ के द्वारा ग्रन्थकार ने अनुमानप्रमाणसे 
आत्मा को प्रदशित किया दहै। अनुमान इस प्रकार हौगा---इन्द्रियाणिज्ञाक्रधिष्ि- 


तानि, अचेतनत्वे सति जनकतासम्बन्धेन ज्ञानवत्त्वात्‌ ।* शरीरं ज्ञात्रधिष्ठितम्‌; 


अचेतनत्वे सति अवच्छेदकतासम्बन्धेन ज्ञानवत्त्वात्‌ ।' - जसे जपापुष्प स्वसंथुक्तस्फटि- 
कमणि में स्वच्छत्वविशि ्टसामीप्यादिसम्बन्ध से सौ हित्यवत्त्व समपंण करता है उसी: 
` तरह इन्द्रियां तथा शरीर यथाक्रम जनकता ओर अवच्छेदकता सम्बन्धसे आत्मामं 

ही ज्ञानवत्व का होना बताती हैँ । कथयोकि अचेतन हमेशा चेतनाधिष्ठित होकर दही 

कायं करपाताहै। इस व्याति के अनुसार अचेतन इन्द्रियों मे तथा अचेतन शरीर 

भेजो चैतन्य कीः प्रतीति होती है वहुपरम्परया अर्थात्‌ इन्द्रियों मे जनकता (करणता) 
सम्बन्वसे ओर शरीर मे अवच्छेदकता सम्बन्धसेहोतीदहै, क्योकि इन्द्रियां ओर 
हरीर दोनों जड ( अचेतन ) है, उनमें चैतन्य का सम्पादन आत्मा केद्धाराही 
-समज्ञना चाहिए । 


शंका-यद्यपि “अहं जाने अदं सुखी ' अर्थात्‌ “सुखवानहम्‌, ज्ञानवा नहम्‌" इस प्रकार 


से आत्मा का मानसप्रत्यक्ष सभीको होता है । तब आद्मतोमानसप्रत्यक्ष का विषय 


है । अतः आत्मा में स्वमानसप्रत्यक्ष ही प्रमाण है । एवं च आत्मा तो प्रव्यक्षप्रमाण से 
ही सिद्ध है । उसकी सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है 1 


समा०--तथापि विगप्रतिपन्नम्प्रति' ग्रन्थसे समाधान दे रहेर्है-कुक दाशेनिक 
एसे भी है, जिनके निणैय न्यायसिद्धान्त के प्रतिकूल ( विरुद्ध ) है। जैसे चार्वाक 
-दशेनकार शशरीरमेवात्मा, इन्द्रियाण्येवात्मा, मन एवात्मा-एक चार्वाक शरीर को 
ही आत्मा कते है, दूसरे चार्वाक इन््रियोंको दही आत्मा बताते रहै, तीसरे चार्वाक 
मन को ही आत्मा समनज्ञते हँ । इस प्रकार के भिन्न-भिन्न चार्वाको के प्रति, तथा 
क्षगिकविज्ञान' को ही आत्मा समक्षने वाले बौद्ध के प्रति, तथा नित्यविज्ञान'कोही 


"आत्मा" कहने वाके अद्वेत वेदान्तियों गे प्रति सर्वप्रथम "अहं जाने" इत्यादि प्रतीति 
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कां विषय शरीरादि से भिन्न आत्मा ह यह्‌ खाप नहीं बता सकते, र व 
वादी शरीर आदिको ही आत्मा समञ्ल बट ह। इसल्एि शारीरा 


न ना आवद्यक है। अर्थात्‌ 
, आत्मा है" यह बताने वाला प्रमाणान्तर ( अनुमान ) बता है 


हम नैयायिक पहले ही कं देना चाहते है कि आत्मा क 

विज्ञान-नित्यविल्ञानरूप नहीं है, जपितु इन सबसे भिन्न है) वहं तो य 

'दुखवाहनम्‌, शज्ञानवोाहंनम्‌' इन प्रतीतो का विषयदहै)! एवं व र 

प्रका-रतानिरूपित-अहन्त्वावच्छिन्ल-विशेष्यतावान्‌ नता | ही है" यह्‌ ५ 
प्रमाण केद्वारा नहीं बताईजा सकती । “सुलवानहम्‌ इत्यादि प्रतं 

सभी को होती दहै, तथापि चार्वीक मत के अनुसार अदन्त्वावच्छि्ल 6 = | 

्लरीर' में रहेगी । अन्य नास्तिकं के मतानुसार “इन्द्रिय आर मन त 
कौद्धो के मतानुसार 'क्षणिकविज्ञान मे ओर अद्रैतवेदान्तियों के ह 
विज्ञान" मँ रहेगी । किन्तु जात्मा' उन सबसे भिन्न है--यह बता व 
मान-प्रमाण का आश्रय करना पड़स्ही है। इसी. अभिभा यको करर्णाम ४ ह 
से बतारहेह। भूलकारिकामें (करणं हि सकतुंकम्‌* कहा गया 1 
साघकतम अर्थात्‌ जो क्रिया-की सिद्धि में अव्यन्त उपकारक हौ 6 द ५ 
सकतुंकम्‌ = करा सह बतं मान मु, क्प से युक्त । तात्पयं यह है कि जः 

होता है, वहु कमी भी कर्ता के बिना नहीं होता-- यदहं निश्चित है) 


वास्यादीनां छिदादिकरणानां कर्तारमन्तरेण फलानुपधानं दृष्टस्‌ । 1 
दनां ज्ञानकरणानां फरोपधानमपि कर्तारमन्तरेण नोपपद्यत इत्यत र्तः 
कर्ती कल्प्यते \ 

( जसे) अचेतन वासी ( बसला ) तथा व ( कुल्हाड़ी ) ये सब ककड | 
काटने (दछेदनक्तिथा ) मे सहायक ( करण ) होते है किन्तु व 
पाना किसी चेतनकर्तां के विना संभव नदीं ४ व क (४ व 
चक्षुरिन्द्रिय आदि भी सहायकं (करण | ) १ व) 

बन पाना चेतन "कर्ता" के बिनान हो सकता । अर्थात्‌ ९ = 
व तभी हो सकती है, जब वे किसी चेतन कर्ताका आश्य (सहारा) 
अनुमान के द्वाराल्तेहै। अतः अचेतनो से भिन्न चेतन आत्मा का कर्ता के 
मे अनुमान किया जाता है । अनुमान इस प्रकार टोगा-'इन्द्रियं सकु कम्‌, त 
पधानात्मक-कारणत्वघटितकारणत्वात्‌, देदनफलोपधायकवास्या दिवत्‌ ।* (चक्षुरा ४ 
इन्द्रियाणि रूपाद्युपकभ्धौ सकत काणि करणत्वात्‌ चिदादिक्रियासाधकतमकुठकरया 
दिवत्‌" }\ ४७ ॥ 

॥ ।1 इति आत्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 


रीरस्य न॒ चेतन्यं मतेषु व्यभिचारतः । 
तथात्वं -चेदिन्दियाणामुपघाते कथं स्मृतिः ॥ ४८ ॥। 


२१६ | 
न्यायसिद्धान्तमृक्तावरी [ शरी रात्मवरादखण्डनम्‌ 
चार्वाक का अ व्चैतन ($ । 
गुण है ।' शरीर न त (प 
काये-कारणमाव के 

। प्रति उनका सिद्धान्त 
समवायेन ज्ञानम्प्रति शरीरं कारणम्‌" । परन्तु उनका उपर्युक्त क 
म्‌ चत 


नहीं है क्योकि प्राणहीन शरीरो ( शवो} मे व्यभिचार.दिखाई देता है। अर्थात्‌ 


शरीरात्म रः 
र क के रहते हए भी ज्ञान रूप कार्यं वर्ह नहीं हौ पाता \ अतः शरीर 
न्य) का कायै-कारणभाव मानने में 'अन्वय-व्यभिचार' दोष होताः है! 
. नन शरीरस्येव कतु 'त्वमस्त्वत आह--शरीरस्येति । 
चैत त्मना 
श र 1 मृक्तात्मनां त्वन्मत इव मृत्रीराणामपि तदभावे 
8 विन ज्ञानाभावस्य सिद्धेरिति चेन्न, शरीरस्य चैतन्ये बाल्ये 


विलोकितस्य स 
थविरे स्मरणानपपत्तेः ५ 
 शाित्वात्‌ 1 चुपपत्तः, शरीराणामवंयवोपचयापचयरुत्पादविना- 


न च पूवंशरो रोत्पन्नसंस्कारेण सं ¦ 
८ त 1 द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पद्यत इति वाच्यम्‌, 
शंका--चार्वाक, नं 
क 8 व से कता है कि आपने चक्षुरादि इन्द्रियरूप करणो 
4 हा है । तब “स्थूरोऽहं" कृदोऽहम्‌” "करोमि" आदि प्रतीति 
1 च ता, । इता ओर क्रियानुकरूल्कृति तो शरीरमें ही प्रत्यक्ष 
क 1 कोभीशरीर्भेँही मान केना उचित है । 
क गद इच्छा ओर इच्छाका कारणभ्रूत ज्ञान भी न्शारीर' 
इस प्रकार चार्वाक के मत = त ् ० 
$ व रीररस्य॑वः श्रन्थ से सूचित 
र र 4 (0 यह्‌ है कि समवायेन ज्ञानं प्रति. न 
त ) | जसे मृत दारीरमें व्यभिचार दिखाया, ्व॑से ही 
४ ज्ञानं प्रति आत्मा ( चेतनः) कारणम्‌" इस कायं 
त भँ ज्ञान के न होने से सन्वयव्यभिचार है। उसका 
व नैयायिक कहे कि "समवायेन ज्ञानं प्रति शरीर- 
१ 1 छन्नास्मनः कारणत्वम्‌”, तो हम चार्वाक भी “समवायेन 
स 1 व ५ कहकर आपके दियं हए व्यभिचार का वारण 
0 हो जाता है कि शशरीर ही आत्मा है" यह हम 
अथवा-चैतन्यं" का अथं चेतनत्व ( आत्मत्व } है उसमे 
६ , तत्र उसमें । ५ 
त | ए श्ञानादिकम्‌' का अथं ज्ञानवतत्व ( व 
स त र मे व्यसिचार दिखाया जा सके । एवं च- नैयायिक के 
क 0 ज्ञानके न रहने पर भी ज्ञानाधिकरणत्व तो रहता ही 
आत्मा में (इतरभेदसाघक ज्ञानाधिकरणत्व" हेतु, जसे स्वरूपासिद्ध 





\ 
४ 
॑ 
{ 
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नहीं हो पाता वैसे ही सुद्ध चार्वाक के यतमेभी म्‌ 
रहने पर भी ज्ञानाधिकरणत्व के रहने से स्वरूपसिद्धि आदि 


जा सकता 1 


मं मुक्त आत्मा जङ्‌ होती है! उसी ध्रकार न्च्व¶क भी कह सकता 


देताः है-श्राणा मावेन' इ 


. दोष व्यथं । 


५ 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ । २१७ 


वशरीरोंमे ज्ञान का अभाव 
कोर दोष नहीं दिया 


अथवा--"चैतस्य' का अथं ज्ञान, इच्छा छरति है 1 वह ज्ञान, इच्छा, करति 
चैयायिक के सिद्धान्तानुखार मुक्तात्मा म नहीं रहती, क्योकि नैयायिक के सिद्धान्त 
है कि मृतशरीर 


रूफी आस्मा भे चैतन्य नहीं है 1 नैयायिक चार्वाक से पूछता है कि तुम बताओ कि. 
अपने उपयुक्त कथन के अनुसार मृत करीर ज्ञान व्यो नहीं होता चार्व¶क उत्तर 

ति) ज्ञान होने मे जो अनेक कारण हैँ उनमें से एक कारण 
श्राण' मी षहै, उस प्राणके न होने से ज्ञान नदीं होता 1 अर्थात्‌ मृत्रीर में प्राणा- 
मावप्रथुक्त-ज्ञानाभाव है । निष्कषं यह है नैयायिकं भी यही कहता है कि जिस ज्धत्मा 
चे प्राण का सम्बन्ध है, उसी से ज्ञान का सम्बन्ध है ।! अर्थात्‌ जिस आत्मामें प्राण 
नही, उसमें ज्ञान भी नहीं है । इसकिएु मुक्तात्मा न प्राणाभावसे ज्ञानाभाव की 
सिद्धि की जाती है उसी प्रकार हम चार्वाक भी यही उत्तर देंगे कि मृतशरीररूपी 
आत्मामं प्राणकेन होने से ज्ञानाभावं की सिद्धिदो जाती है) इसल्ियि शरीर को 
'आस्मा स्वीकार करने मने नैयायिक के हारा परद्लित किये गये व्यभिचार आदि 


चार्वाकके द्वारा इस प्रकार उत्तर पाने पर नैयायिक अन्यान्य दूषणो को द्खिा- . 
कर चा्वक सिद्धान्त का खण्डनं करता दै--“शारी रस्येति | नैयायिक बताता है 


किं शरीर को चेतन ( मात्मा % स्वीकार करने पर शश्व अवस्था मँदेखे हुए पदार्थो 
( वस्तुभों )का बृद़पिमें स्मरण नहीं हो सकेगा ! क्योकि शारीर तो अवयवो के 
उपचय ( बृद्धि ) तथा अपचय ( हास ) के कारण उत्पाद विनाशक्षाली है अर्थात्‌ 
बचपन ( लौरशवावस्था ) मनेजो शरीर थाः वह वृद्धावस्था ( बृढ्पि) में नहीं रहा 
अर्थात्‌ प्रव्येक अवस्था न्न अन्य-अन्य शरीर उत्पन्न होता गया ॥ अतः शैशव अवस्था 
गये पदार्थो का युवावस्था या वृद्धावस्था मे स्मस्ण नहीं सनेगा, 


से अनुभव कयि ग 
अ्थत्‌ अनुपपन्न होगा 1 छेकिन स्मरण तो सभी कोडोता द, | चार्वाकको भी 
होता है । अतः शरीर से अतिरिित आट्मा, जो अनुभवजन्य संस्कारों का आश्रय 
है, सिद्ध होता दै 1 

"न चेतिः 1 चार्वाक कहता 


मे स्मरण की उपपत्ति कमाता है- 
है-पूवेशरीर नैः उत्पन्न हुए संस्कार अग्रिम शरीरोमें संस्कारों को उत्पन्न करेगे; 
जिससे से स्मरणानुपपत्ति दोष नहीं बनेगा । क्योकि पूर्वानुभवजन्य संस्कार, (स्वजन्य- 
संस्कार.प्रयोज्य-संस्का रवत््व' खभ्बन्ध से उत्तरोत्तर शरीरो भे होते रहते हं । यहा 
पर “स्व" शब्द से पूवेशरी रस्य अनुमव लेना है । अतः सभी अवस्थाभो में स्मरण हो 
सकता है 1 इसलिए शरीर ही आमा है) 


. नैयायिक कहता दै--चावक की युवित (उपपत्ति) ठीक नहीं है । क्योकि अनन्त 


चार्वाक अपने मत 


४ 


२१८ । न्यायसिद्धान | 
 न्यायसिद्धान्मुक्तावली [ शरी रात्मवादखण्डनम्‌ 


सस्कारोंकी कल्प भं केट 
। त्मना करने मे कल्पना-परयुक्त-गौरव होगा । तथापि चात्रकियदि कहे ` 


व हआ अनन्तसस्कार-कल्पना-युक्त-गौ रवदोष इसचिएु नहीं 
काये-कारणभाव का क € । ^रलयुल-गो रवं न दोषाय यह्‌ नियम 'है-ककं- 
भावन्ञान के अनन्तर चान अधीन, गौ रवं-गौ रवज्ञान । का्ं-कारण- 
ति ( न 9४ गौरवज्ञान, कारणता के निर्चय करने में 
ही कारणताके नि न १ र ्टन्ञानत्वेनस्पेण विशिष्टज्ञानत्व-वभिकगौ रवज्ञान 

श्रय मे प्रतिबन्धक ( विरोधी ) होता है । विशिष्टज्ञानत्वनिष्ठ गौरव 


स्वाश्रयकत्वम्‌ । यहं स्व" शग 
ब्दसेगौरवको छठेना है १ 
तत्कत्वगौरव “विः ल तदाश्रय होगा परामर्शं" 
त मे आवेगा । एवं च वििषटकानतवन ल्प विष्टः 
अनुमिति के पू नि दते पर उसकी उपपत्ति के छि दो ज्ञानो के बाद होने वाकी 
एवं च कायं कारणभ क क) कत्मना करनी होगी, तदनन्तर गौ रवन्ञान होगा । 
§ विके निणेयसि पूवं गौ त । 
काक्िक गौ रवज्ञान, अपने से ध स्व कानिणेय नहो पाने से उत्तर 
नहीं हो स 
हो सकता । अतः इस प्रकार का गौरव, दोषावह नहीं माना जाता । 
प्रधानं इसी नियम का उपपादन अन्य प्रकार से भी क्रिया जाता 
+ 7 यद्गौ रवं तद्दोषावदं न भवति । 
यथा वह्‌ नमान्‌ घूमादिल्यत्र रि 
५ = ५. व दछ्खख - तप ~ 
विशिष्टलानकल्पने न व भ्बुङ्खुरुतया ाप्तिपक्षधमंताज्ञानस्य सत्वेऽपि 
इसच्ियि चस =` ह । 
ह र इषण दे व दै । शरीर को यदि आत्मा मानेगे तो उत्पन्न हृए 
मदिष्टस्य ( जीवनः ध वपान मं प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये । क्योकि इवं स्तन्यपानं 
कृा सावन है गह्‌ स्य ) साधनम्‌"-- यह स्तन्य ( दुग्ध ) पान मेरे इष्ट (जीवन ) 
प्रवृत्ति का कारण त 6 रार मातु-स्तन्य-पान मे बाकक की 
शरीर ने नं भवन सवन्यपान से व, स्तन्यान का नुग बालक क 
साघनताका त शा। दुग्धपान प्रवृत्ति के अव्यवहित पूवक्षण मँ अपनी इष्ट- 
व इदं 1 इत्याकारक अमूभवात्मकसहकारिकारण 
उत्पन्न कराकर षट द॥ एनं च कौनसा वह अनुभवदहै, जो संस्कार कौ 
करायेगा ? 1 स्मरति को उत्पन्न करायेगा, ओर प्रवृत्ति 
त हागा कि कोई अनुभव नहीं है। इसलिये मानना होगा कि ू- 
मिसे दस जन्मभे सव ह अजान र तर संस्कार से शुक्त आत्मा है 
= ह! रहा हं । जतः वह ( आत्मा क 
५। भर ही 
ध 1 को आत्मा नहीं मान सकते । ९ 
{>| न पर मे † च 
का ह त  । मत म-नवजात शिशु की प्रथम स्तन्यपान नें श्रवत्ति 
वह शरीर आदिसे ध ६। नमामि के मतानुसार तो “आत्मा नित्यहै) अतः 


| 


-हारीरात्मवादखण्डनम्‌ ] 


होनेवचे कारणता के निणेय का प्रतिबन्धक 


है जैसे--फलं मुखं 
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जो अनुभव ( स्तन्यपानं मदिष्टसाधनमू्‌-) ल्या था, उससे आहित ( उत्पन्न ) 
संस्कार से'दूसरे जन्ममें पैदा होने पर प्रथम स्तन्यपान-प्रवृत्ति के अव्यवहित पूवे 
क्षण मेँ “स्तन्यपानं मदिष्टसाघनम्‌' इस प्रकार स्तन्यपाननिष्टु अपनी इष्टसाधनता क 


स्मरणदहो आतादहै, उसस्मरणमसे इच्छा होतीदै, तब बारक की प्रवृत्ति होती 


है । अर्थात्‌ स्मृति-लनुधव-साघारण इष्टसाघनता का ज्ञान होने पर ही प्रवृत्ति होती 
है 1 अतः आत्मा, शरीरसे भिन्नहीदहै। जो आत्मा पुवंजन्म के दारीरमेथा भौर 
जिसने स्तनपान मेँ इष्टसाधनता का अनुभव प्राप्त किया था, वही आत्मा अब पुनः 
इस जन्मके शरीर में प्राप्त ( संयुक्त ) होकर, जन्मान्तरीय अनुभव के संस्कार के 
कारण स्तन्यपान मे इष्टसाधनता का स्मरण करतादहै ओर प्रवृत्ति उपपन्न हो 
जाती है । तथापि उस पर चार्वाक की पुनः आपत्तिदहै। । 
चार्वाक कौ आपत्ति-- न च जन्मान्तरानुभूतमिति ।* यदि नैयायिक के मता- 
नुसार आत्मा नित्य है तो उसने पू्वंजन्म में वाद-विवाद, युद्ध-कलह्‌, काम-संभोगादि 
कितनी ही बातों का अनुभव किथा होगा, उन सभी का स्मरण उसे (बालक को ) 
इस जन्म में होना चाहिये, क्योकि उन सभी अनुभवो से उत्पन्न हए सभी संस्कार 
उस बालक की आत्मा मेँ विचमान हैँ । 
नैयायिक उक्त आपत्ति का समाधान करता है--उद्बोधकाभावादितिः 
संस्कारों के विद्यमान रहने परभीवे ( संस्कार ) शैशवावस्था में अनुदुबुद्धरूप में 
है ।॥ वाद-विवाद, युद्ध-करह, काम-संभोगादि संस्कारों का उद्बोधक यौवन का 
शरीर दहै, बाल्यावस्थाका शरीर नहीं । स्मृतिके प्रति उदुबुद्ध-संस्कारदही कारण 
होते है । अतः बचपन में कामभोगादि-स्मरण की आपत्ति नहीं दी जा सकती । 
प्रष्न--इष्टसाघनता के स्मारक संस्कार का बचपनमें उद्बोधक कौन दहै? 
उत्तर--अत्रैति ।* (स्तन्यपानं मम इष्टसाधन म्‌”--इत्याकारक इष्टसाधनता- 
स्मारक संस्कार के प्रति जीवनादृष्ट अर्थात्‌ शरीरम प्राणस्थिति ( जीवन) के 
प्रयोजकरूप धर्मधर्म॑रूप अदृष्ट को ही उद्बोधक ( इष्टसाधनतास्मारकसंस्कारोद्‌- 
बोधकं ) अनायत्या ( अगतिकगति होकर ) मानना पड़ता दहै 1 अन्यथा बाकके का 
जीवन ही असंभव हौ जायगा । अनुमान इस प्रकार किया जायगा--बाकात्मा, | 
स्तन्यपानेष्टसाघनतास्मारकसंस्का रोद्बोधकाऽदुष्टवान्‌, स्तन्यपानप्रवृ ्तिमत्वात्‌, 
मद्वत्‌" एवं च नैयायिक ने आत्माको शरीर से अतिरिक्त सिद्ध कर दिखाया । अन 
वह जात्मा की नित्यता" को सिद्ध करता है--“इत्थच्चेति ।' इस रीति से संसारके 
जनादि होने के कारण आत्मा कौं भी अनादित्व सिद्धै ओर अनादि भावपदाथं 
क्रा नाश नहीं होता, इस कारण आत्माकी निव्यताभी सिद्ध हो जाती है। 
अनादि" पदाथ का परिष्कार यहु करना चाहिये सस्वाश्रयाऽनधिकरण-कारूकभिन्न 
घमंवतत्वम्‌ ।' यहा पर “स्वः पद से जनन-मरणान्यतरत्वरूप संसारत्व का ग्रहण नहीं 
होता, क्योकि काठमात्र, जनन-मरणान्यतराश्रय होता है। अतः स्व" पद से 
घदुदिनिष्ठुतत्तब्यक्तित्व को ठेना चाहिये । तादुशस्वाश्रथाऽनधिकरणकारक जो-जो 


२२० स्य 
स्व" अर्थात्‌ तत्तत्‌-व्यवि 
४ स °पवषक्तत्वा 
ससारत् मे विद्यमान होने से तर ततद्ग्यवितभेदकुटवद्व जनन-मरणान्यतरल्वरूष 
न छ ० नादि ह को केकर संसार को भादि समञ्ञना चाहिये । 
कहना होगा । इसके अन र 
दित्वे क्व पेबे उसके कारणश्रुत अदृष्ट को भी अनादि 
वाधिकरणस्वाश्चरयान श प --स्वाश्न 
ज न सिगक परिष्कार इस न ध 8 
| , क्योकि का -्ग-षरमवत्वम्‌ ।' यर्दा पर शस्व" से अदृष्टत्व 
शस्व" पदसे यरगतत्तद्व्य वितत सकेदा ही दौ अधिकरण होता है। ` अतः 
तद्व्यिंतत्वाश्रयतद्षटान धिक दाश्नयतदधटप्रागमावाचिकरण अपैर 
तद्व्यवितत्वादि, तद्भिन्न र हाक जो-जौ स्व" -अर्थात्‌ 
द्‌ “ श सं 
अद्ष्ट का अनादित्व सिद्ध होने र ष्ट्व, तं अर्दष्ट में रहेगा । इस प्रकार 
आत्मा का अनादित्व उपर्युक्त परिः मात्मा का मी अनादित्व कहना चाहिये । 
निष्ठ तद्व्यक्तित्व के आश्रय का षाक्रे अनुसार नटीं समक्षना, क्योकि आत्म 
भाकाऽप्रतियोगित्वग-रूप समञ्लना चापधिकरण काल अश्रसिद्ध दै। बल्कि उसे प्राग- 
उस्रका नाश होना संभव नह दयि । कयो त्मा" अनादि रं 
नहीं । । क्योकि "आ द भावपदार्थं ह । 
ध द । अनुमान प्रयोग इस रि ` उसका नित्यत्व ` ( व्वसाऽप्रतियोगित्व ) भी 
स्वात्‌ ।' उसमें विद्यमान संस्कार ~र होगा-गाटमां नित्यः अनादित्वे सति भाव- 
विकरणकारकभिन्न-वमंवत्तवम __ यह पादितः का परिष्कार --स्वाश्चरयप्रागभावा- 
तवाश्रयतत्तस्कार-प्रागभावाधिकरा र" पर्‌ स्व पदै संस्कारनिष्ठ तद्व्यक्तित्व, 
व्यक्तित्व, तद्धिन्नधर्मं "मावनास्व"  „ र्कं जो-जो ट्व" अर्थात्‌ संस्कारगत तत्तद- 
संस्कार की अनादिता सिद्ध हौ जाद भस्कारत्व ) होगा, वत्व संस्कार मे आने से 
धह व्यापि है। आत्मां बन्यभ्ो 1 नयो-यो अं भावः स सर्वोऽपि विनाञ्ी" 
केत्पना नहीं कौ जा सकती । भगव, रूपहितु केन होने से उसके विनाश की 
&“अतिनासीवारऽ्यमात्मानुच्छिदतिती श्रुति भी उसकी विनाशिता को बता रही 
॥ इति.शरीरात्म वरमा" (: ६। जा. ५। कं. १४) 
-शरी रार --( वृहदा. भ- ९-.९४.५॥ 
चार्वाक के सत का संक्षेप स्त र द वण म्‌ 11 । । 
अ 


'षिदधानतमुक्तावली [ चार्वाकिमतनिरूपणम्‌ 


अत्र चत्वारि 

चतुम्यंः खःपरषानि भरूभिवायेनलाशनिलाः । 
किण्वादिभ्यः स भूतेम्यदचेतन्युपजायते 
अदं स्थूलः येभ्यो मदशक्तिवत्‌ । 


देहः स्थौलयादिषोऽरभोति सामानाधिकरण्यतः || 


देहोऽ्यमिस्युरज स॒ एवात्मा न वापरः । 


कण्टकादिन्ययाजर सुखमेव 

लोकसिद्ध (= खं र 

देहस्य ना भवेद्राजा प गस्य , स्मृतः 
नारौ सुति परेशो नापरः ~~ 


न ्ञानान्मूकितिरिष्यते ॥॥ ् 


उच्यते ॥ 





चार्वाकमतनिरूपणम्‌ ] । प्रत्यक्षखण्डम्‌ २२९१ 


यावज्जीवं सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा ध्रतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पून रागमनं कुतः ॥ 
अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृह॒स्पतिः ॥ 
अग्निरुष्णो जलं शीतं रीतस्पसंस्तथाऽनिरखः । 
केनेदं चिचितं तस्मात्‌ स्वभावात्‌ तद्वयवस्थितिः ।। 
न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः । 
नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः । 
पशुद्चेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र॒ कस्मान्न दहिस्यते ॥ 
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्‌ तृप्तिकारणम्‌ । 
गच्छताभिहं जन्तूनां वृथा पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 
स्वर्म॑स्थिता यदि तृक्षि गच्छेयुस्तत्र दानतः। 
प्रासादस्योपरिस्थानाभिह्‌ कस्मान्न दीयते ॥ 
यदि गच्छेत्‌ परं लोकं देहादेष विनिगंतः। 
कस्माद्‌ भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुरः । 
` च्रयो वेदस्य कर्तारो . धूतं-भाण्ड-निञ्ाचराः । 
। जफंरी-तुफं रीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ॥। 
चार भूत ही ` वास्तविक तत्त्व रहै, देह्‌ही आत्मादहै, चार भूतो के.भिख्नसे 
मदशक्ति के समान चतन्य पैदा होता है, ओर उनके विनष्ट होने पर वहु ( चँतन्य )} 
स्वयंही नष्टो जाताहै। न कोई परलोक है, न कोई पुण्य-पाप है, जिसका फल 
भोगना पडे, क्योकि देह से अतिरिक्त कोई आत्मा नहींदहै। प्रत्यक्ष मत्रही एक. 
प्रमाणं है 1 अङ्खनाकलिद्धनादि से उत्पद्यमान सुख ही पुरुषाथं है गौर.मरण ( मरना) 
ही मोक्त है। स्वाथंलोलुप, रोकसुखवचचक लोगोने ही बहुवित्तव्यय ओर आयासः 
साध्य अग्निहोत्रादिकर्मानुष्ठान मे जनताको प्रेरित कियादहै। वेद प्रमाण नहीं । 
इस चार्वाक मतके प्रवतंक बृहस्पति हैँ। इस ब्रहस्पति कोही कु रोग देवगुरु 
समंङ्ते ह, परन्तु यह देवगुरु न होकर कोई अन्य ही व्यक्तिहै। इस मत के भ्रवतेक 
का “चार्वाकः नाम अन्वर्थक ( सार्थक ) है "चारूः' लोकसम्मतः "वाक्‌" वाक्यं यस्य 
सः 'चार्वाकः"--यह्‌ चार्वाक शब्द की निरुक्तिहै। इसी का दूसरा नाम “लौका- 
यतिक" भी है। लोके आयतं ( विस्तीर्ण-प्रसिद्धम्‌ ) यत्‌ प्रव्यक्षम्प्रमाणं तल्लोकायतम्‌, 
}तस्रतिपादकं शास्त्रमेपि लोकायतम्‌ । “तदधीते तद्वेद'--(०।२।५९ ) इस सूत्र के - 
अधिकार में क्रतुक्थादिसूत्ान्ताट्‌ठक्‌-( ४।२।६० ) इस सूत्र से उक्थादिगणके 
` अन्तगेत खोकायत शब्द से “ठक्‌' प्रत्यय किया गया है । कोकायतमधीते वेद वेति 


खौकायतिकः 1 । 
॥ इति चार्वाक-मत संक्षेप ॥ 


| २२२ | न्थायसिद्धान्तमुक्तावखी | इन्द्रियात्मवादखण्डनम्‌. 


तथात्वं चेदिन्द्रियाणामुषधाते कथं स्मतिः ॥। 
पूर्वोक्त अडताखीसवीं कारिका के उत्तरां का अथं करते.है। 


यदि चक्षुरादि बाह्य न्द्ियों को आत्मा मान ल्या जाय तो किसी रोगादि के 
ध चक्षुरादि इन्धियके नष्टहोने षर पुवं दुष्टवस्तुका स्मरण नहीं ह्यना चाहिये, 
0 ॥ ४ चक्षुरादि इन्द्रियों को आत्मा नहीं मान सकते । य॒र्हा पर 
तथात्व" = चंतन्य, “उपघातः == विनाश्च अवैर कारिकागत चेत्‌" शब्द से प्राणात्म- 
वादी चार्वाकके मतकांखण्डन भी सूचित कर रहे हैँ । 


ध (५ मराणात्मवादी चार्वाक का कथनदहैकि प्राणः तीनों अवस्थाओं ( जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुति ) में विद्यमान रहता है, अतः उसे (प्राणको ) ही आत्मा" कहना 
चाहिये । अथवा जिसके रहने प्रर देह को जीवित कहते हँ ओर जिसके न रहने 
पर उसे ( देह को ) मृत कहते दै-यह जीवात्मा का लक्षण श्राण मं चटितमभी 
होता क । अतः श्राण' कोही गात्मा कहना चाहिये। तथा-- "जीवापेतं वाव 
किले भ्रियते, न जीवो श्ियते" इस श्रुति मे भी प्राणरूप जीवात्मा से परित्यक्त 
हए देह में मरणव्यवहार किया गया है । अतः श्राणः ही आत्मा है । अथवा--श्रेयो- 
रनयस्मात्‌ सव॑स्मादन्तरन्तरं यदयमात्मा--इति श्रि ने पुत्रादि समस्त पदार्थोसे 
भी बड़कर जौ प्रियतम हो, उसे ही आत्मा" कहा ष्ट । एेसी प्रियतमता श्राण" में ही 
पायी जाती है। अतः श्राणः ही आत्मा है) अथवा--“अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः" 
यहं श्रुति श्राण" को ही आत्मा बता रही है । “मातेव पुत्रं रक्षस्व” स ति तेत 
जसे माता पूत्रोकी रक्षा करती दै, वसे ही इन्द्रियादि संवातका व करो 
ही बताया दै । अतः श्राणः ही आत्मा है। । | 
-गथायिक उक्त मत का अनुमानप्रमाण से खण्डन करता है तथाहि--श्राणः 
अनात्मा वायुत्वात्‌ बाह्यवायुवत्‌' जैसे बाह्य वागु में अनात्मता रहती है, वसेही 
जाम्यन्तर प्राणवायु में भी अनात्मता रहती है, इस कारण वह्‌ शाण" मी अनात्म 
व से जीवः प्राणधारणे धातु से क” प्रत्यय लगाकर द 
न्द ष्पत्ति हुं । अतः जीवः शब्द य श्राणों 
व २ ॥ । कारण भी आाधारमौर भआघेय व ध (ले 
दं सद्धहोताहै कि आत्मा श्राण"-से भिन्न के च-- 
चक्ता है" इस अनुभवसि भी उवासात्मक प्राण से. (4 क छ य 
प्राणयायु का स्प भी प्रत्यश्च प्रतात दौता है । इस कारण घट आदिके तुल्य ~ 
॥ वाके ओर सावयव एवं उत्पत्ति-विनाश्शील प्राणरूप (अ 


को श्रुति कहं रही है-- 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावु- 
से नही, किन्तु जीवात्मासे ही दै। 


९ 1 ४ ग 8 
^ न प्राणन नाऽपानेन मर्त्यो जीवति कञ्चन । 
पाश्रितौ ।* लयो को जीवन प्राण तथा आपान 





इन्द्रियाट्मवादः | परत्यक्षखण्डम्‌ २२३ 


ननु चक्षुरादीनामेव ज्ञानादिकं प्रति करणत्वं कतृ त्वं चास्तु, विरोधे 
साधकाभावादत आह्‌--तथात्वमिति । तथात्वं चेतन्यमिव्यथं; 1 उपचते-- नादो 
सति, अर्थाच्चक्षुरादीनामेव । कथमिति पूर्वं चक्षुषा साक्षात्कृतानां चक्षुषोऽभावे ~ 
स्मरणं न स्थात्‌, अनुभवितुरभावात्‌ । अन्यदुशटस्यान्येन स्मरणासम्भवात्‌ । 
अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्येन कायंकारणभावादिति भावः ॥। ४८ ॥ 
< ॥ इति इन्द्रियात्मवादिमत-खण्डनम्‌ 1 


किसी एकदेशी चार्वाक की आशंका को सुक्तावलीकार ^ननु"-ग्रन्थ से प्रकट 
कररहेहै। | 
करण" का अथे है साघकतम ओर उसका जो भाव उसे (करणत्व कहते हैँ । 
उसी तरह्‌ ककतत्वम्‌' = क्रियानुकलकृति मत्त्वम्‌ । करणत्व ओर कतृत्व ये दोनो ही 
घरमे, चक्षुरादि इन्छ्रियोंकेही हँ । अतएव “काणोऽहं जानामि" एेसा अहम्‌ प्रत्यय 
होता है। इससे एेसा प्रतीत होता है कि इन्दि" ही जात्म-पदाथं है । इन्द्रियों के 
अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है) 
चक्षु, श्रोत, त्वक्‌, रसना, घ्नाणये सभी समवाय, सम्बन्धसे ज्ञान, इच्छा, 
कृति, भावना आदि के प्रतिःकरण कहलाते है । व्यापाराविष्ट हुए कारण को (करणः 
कहते हैँ “व्यापारवत्वे सति कारणत्वम्‌ । इसे प्रकारका (करणत्व चक्षुरादि 
इन्द्रियों मेदहै। क्योकि चक्षुरावि इन्दं चक्षुःसंयोगादिरूप व्यापार वादी ओर 
उनमें. चाक्षुषज्ञा नाऽव्यव हितपूवें कालवृत्तित्व मी है ) अत एव कृत्याश्रयत्वरूप कतृ त्व 
भी उने है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार हौगा--“चक्षुरादीनि, कतु णि, करणत्वात्‌, 
यन्तैव तन्नवम्‌ । (त 
चार्वाक-- चक्षुरादि इन्दरियोंकोदही ज्ञानादि कायं के प्रति करण गौर कर्ता क्यों 
न कहं । अर्थात करणत्व एवं कत्रत्व दोनों घरमे, चक्षुरादि इन्द्रियों केहीक्यों न 
मान लिये जयं ? अतः तदतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करना व्यर्थं है। । 

- प्रष्न-( नैयायिकका) कर्ता ओौर करण मे जो भेदेन व्यव्हार किया 
जाता दै, वह्‌ उपपन्न नहीं हो सकेगा । क्योकि करणत्व ओर कृत्व दोनों-का 
स्वमाव परस्पर विरुद्धहै। अतःएकही वस्तुमे करणत्वे ओर कतरत्व कंसे संभव 
हो सकेगा ? 


अथ च--प्राणात्मवादी ने प्राणों में सर्वाधिक प्रिततमताकोजो बताया है, वह भी 
उचित नहीं है, क्योकि अत्यन्त दुःखी हआ व्यक्ति जीवात्मा के सुखार्थं विषादिका 
भक्षण करप्राणोंको भीत्यागदेता है! "अहं षक्षुघापिपासावान्‌' इस अनुभव को 
\ “नीकं तमः की तरह श्रम ही समञ्चना चाहिये । अथवा--'अन्योऽन्तरात्मा प्राण- 
मयः" इस श्रुति ने प्राणात्मवादी के भ्रमात्मक मत का अनुवाद किया है, अतः यहु 
श्रुति, पूरवेपक्षरू्प है । किच्च प्राणकेसंवादं को भी प्राणाभिमानी देवता विषयक 
समञ्ना चाद्ये । एवच प्राणव्मवादी चार्वाक का मत नितान्त अनुचित है) 





रर न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ इन्द्ियात्मवादखण्डनम्‌ 


„ उत्तर -( चार्वाक का) "विरोधे साधकाभावातुः इति 1 करणत्व ओर 
कतु त्व भिन्नाधिकरण दी हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियां 
करण एवं कर्ता नहींहो सकतीं-इस कथन मे कोई प्रमाण ( साघक युक्ति ) नहीं 
है । जहाँ प्रमाणाऽसदिष्णुत्व हो ( प्रमाण की कसौटी परन कसा जा. सके ) वहाँ 
विरोष ( इदं विरुद्धम्‌ ) की प्रतीति हआ करती दहै, किन्तु जहाँ प्रमाणके द्वारा 
( सश्रमाण ) कोई बात जानी जाती दहै, वहम विरोव की प्रतीति नहीं हअ 
करती । जंसे--जंनदार्दानिक एक ही वस्तु को "सत्‌ भौर असत्‌" दोनों मानते है । 


नेयाधिक के दारा खण्डन--तथात्वभु" इति । यदि चैतन्य को इन्द्रियों 
का धमं मान च्या जाय अर्थात्‌ इन्द्रियो ही क्रियानुकूुलकृतिमत्त्व ( कतुत्व ) 
माना जायतौ इन्द्रियों का रोगादि से उपघात ( विनाद्य) होने पर पूर्वानुभूतपदाथं 
की स्मृति कंसेहो पायगी? क्योंकि अनुभवितुः अभावात्‌" । स्मृतिज्ञान का 
अधिकरण आत्मा ( चक्षुरादि इन्दि) तो नष्टहो चूका! जिस. चक्षुरिन्द्रियं ने 
पुरे वस्तु का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) कियो था, उस चक्षुरिन्द्रियं कातो रोगादि 
के कारण अब विनाशहो गया है । अतः अनुभव करने वाङेचक्षुकेन होने से 
उत्त वस्तुका अब स्मरण नहीं होना चाहिये । अन्य कोई देखे ओर अन्य कोई घाद 
करे यहु संभव नहीं । सभी जानते हैँ कि किसी ने अपनी जलो से अपने माता- 
पिता आदि परिजनों को यां अन्य वस्तुओं को देखा है, किन्तु कालान्तरसे रोगादि 
के कारण अन्धाहो जाने पर भी उसे अपने माता-पिता आदि परिजनों की या 
अन्य वस्तुओं की याद आया करती है। तात्पयं यहु है कि अनुभविता को ही थाद 
( स्मृति ) हुभा करती है, क्योकि अनुभवे ओर स्मरण ( स्मृति) का सामानाधि- 
करण्य (एकं ही आत्मामं समवायसम्बन्धावच्छिन्न होकर दोनों का रहना ) होने 
से उनका कायं-कारणमाव रहता है, अर्थात्‌ अनुभव संस्कार के द्वारा कारणः दे 
गौर स्मरण (स्मृति ) उसका कायं है! अभिप्राय यहं है कि “जह अनुभव, वहीं 
स्मरण यह्‌ नियम है । - । । 


। किञ्च--इन्दियों मे भी क्या | प्रत्येक इन्द्रिय में भिन्न-भिन्न शचेतनत्व” 
( पत्येक इन्द्रिय आत्मा ) है, या समस्त इन्दियों मे मिलकर ( सामूहिक रूप से) 


एक चेतनत्व ( आत्मा ) है? प्रथम पक्षक तो प्रत्येक इन्द्रिय के स्वतन्त्र रहने . 


पर कदाचित्‌ उन इन्द्रियों में वैमत्यं भौ हो सकता है, तब उनमें परस्पर विपरीत 
दिश्ाकी ओर कियाभोंके होने पर उन इन्द्रियों से अधिष्ित हए शरीर के विदीणं 
होने का प्रसंग आवैगा । । 

यदि द्वितीय पक्षको तोश्चोत्रके नष्टहोनेपर भी चक्षु से शब्द का प्रत्यक्ष 
होने का प्रसंग प्रात होगा । अथवा किसी रूप आदि की प्रतीतिदही नहो सकेगी, 
क्योकि आत्मा तो नष्टहो चुका है । “मृतोऽयम्‌' --यह मर मया है, एसी अवाचित 
प्रतीति सबको सर्वत्र होने लगेगी 1 | 





मचसं आत्मत्वखण्डनम्‌ | ` प्रत्यक्षखण्डम्‌ , २२५ 


. यदि प्रत्येकइन्रिय को अलग-अलग पू्णेस्वतन्त्र आत्माके रूपमे न कहंतो 
उससे तो यही अच्छा होगा कि जिसके अघीन ( परतंत्र ) ये इन्द्रर्या होगी उसे 
ही आत्मा कहा जाय ओौर उसे इन्द्रिय से पृथक्‌ कहना होगा । रूपादि विषयों में 
अपनी इच्छानुसार वह्‌ इन्द्रियों का प्रवर्तक होगा, जैसे बढई अपनी इच्छानुसार 
कुठार का प्रवतंक रहता है 1 इन्द्रियों को आत्मा सिद्ध करने के लिए “अहं काणः' 
यह्‌ प्रतीति जो प्रदशित की थी, उसे मम देह्‌ः-मेरा देह, इस प्रतीति की तरह्‌ 
“मम इन्द्रियम्‌" ~ मेरी इन्द्रिय, इस बाघक प्रत्यय के विद्यमान होने से भाक्त (लाक्ष 
णिक) ही समञ्षना चाहिये । एवं च “अदं नेत्रेण पश्यामि इत्याकारक व्यव्हार सेः 
ने्रात्मक उपकरण से भिन्न अहुंविषय आत्मा है, यहु स्पष्टहो जाता है । अतः इन्दि 
यात्मवादी चार्वाक का मत ( इन्द्रियिही आत्मा) ठीक नहीं है ॥ ४८ ॥ 


11 इति इच्द्रियात्मवादखण्डनम्‌ । 
मनोऽपि" न तथा ज्ञानद्यनध्यक्षन्तदा भवेत्‌ । 
मनोऽपीति ।"मन' मी, न तथा-चेतन नहीं है । तदा-मन को यदि चेतनं 


(आत्मा) कहँ तो उसका ( मनका ) अणुपरिमाण होने से उसके ( मनोरूप आत्मा 


१. “मनः इन्द्रिय को आत्मा माननेवाक्े चार्वाकके मत का निरूपण कर रहे 
है । जैसे--स्वप्न मेँ चक्षुरादि बाह्यंन्द्रिथों के विरत होने पर (मनः के ही समस्त 
व्यवहार चरते रहते हैँ । “मनः से सम्बन्ध होने के पर्चात्‌ ही उन चाश्चुषादिज्ञानौ 
की उत्पत्ति होती है, इस कारण इन्द्रियससुदाय में .एक “मनः इन्द्रिय ही स्वतंत्र 
इन्द्रिय है। अथवा--“कामः संकल्पो वि चिकित्साश्र द्वाऽश्रद्धाघुतिरघृति हीरघीर्भीरित्ये- 
तत्सर्वं मन एव” इस श्रुति में इच्छा, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्चद्धा, वैय, अवेये, 
ज्जा, ज्ञान, मय इन सबको 'मनःकाही घमेमानादहै। इस कारण (मन'कोही 
आत्मा मानना चाहिये । तथा “मन एवास्यात्मा अन्योन्तर आत्मा मनोमयः' श्रुति ` 
ने भी (मन को ही आत्मा कहा है । तथा “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः! 
इस स्मृतिने भी "मन" कोदही बन्ध-मोक्षका कारण कहा है इसक्ए् मन! ही 
आत्मा है, यह. समङ् में आता है । 

उक्त मत का खण्डन--तुम चावकिं का मन" इन्द्रिय संज्ञक आत्मा अण्‌ परि 
माणवाखा है या देहतुल्य मध्यम परिमाणवाला है ? यदि “अणुत्व पक्ष को वह्‌ स्वी- 
कार करता हैतो मनोरूपं आत्मा के ज्ञान, सुख-दुःख आदि घर्मो को प्रत्यक्ष नहीं 
होगा, क्योकि चाक्षुष आदि छः प्रकार के प्रत्यक्षो में "महत्व" (महत्परिमाण) को ही 
। न माना मया है । किन्तु वह “महत्परिमाणः मनम नहीं है 1 इस कारण मन के 

, सुखादि घर्मो का प्रत्यश्च नहीं होगा, किन्तु “अहं जानाभि", “अहं सुखी' इत्यादि 
ज्ञान कासभीको प्रव्यक्त होता है। तथा मनोरूपं आत्मा को अणुपरिमाण वाला 

मानने पर समस्तच्री रग्यापि-सुख-दुःखादिकों का अनुभव नहीं दोगा 1 अततः “अणुत्व 
पक्ष कास्वीकार चार्वाकके मतम नहीं बनपारहादहै\ 

१५ न्यार 
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के ) ज्ञानादि गुणों का, अनध्यक्षप््‌ू-अप्रव्यक्ष होने कगेगा । क्योकि प्रस्य का 
प्रयोजक महत्‌ परिमाण हुजा करता है। 


नन्‌ चक्षुरादीनां चेतन्यं मास्त ॒मनसस्त्‌ नित्यस्य चेतन्यं स्यादत आह-- 
मनोऽपोति। न॒ तथा--न चेतनम्‌ । ज्ञानादीति । मनसोऽगुत्वास्प्रत्यक्षे च 
महत्वस्य हेत॒त्वान्मनसि ज्ञानसुखादिसत्तवे तस्प्त्यक्षानुपपत्तिरित्यथंः । यथा मन- 
सोऽणत्वं तथाऽग्रे वक्ष्यते । 


॥। इति मनस आत्मवादसल्लण्डनम्‌ ।। 


मन को आत्मा कहनेवाला चार्वाक शङ्का कर रहा है--ननु इति । किसी 
कारण से इन्द्रियों का उपघात (नाश्च ) हौनेपर स्मरणानुपपत्तिरूप दोष दिखा कर 
चक्षुरादि इन्द्रियों को नैयायिक यदि "आत्मा" नही मानतादैतो न माने, किन्तु 
ध्वंसाऽप्रतियोगि अर्थात्‌ नित्य (मनः इन्द्रिय को आत्मा कह सक्ते हैँ । क्योकि यहाँ 
पर नाशे सति. स्मरणानुपपत्ति' रूप दोष नहीं दिया जा सकता | अतः "मन 
इन्द्रियिही ज्ञान आदि केप्रतिकरणमभीरहैओौर कर्ताभमी। अनुमान प्रयोग-- 
मनः कतुं, मानसत्वावच्छिन्नकर.णत्वात्‌ 1" नैयायिक भी “नित्यं मनः" कहकर (मन 
इन्द्रिय को नित्य कहते हैँ । ओर आत्मा वहीहै जो नित्य हो अतः मन" को 
आत्मा मान केने में कोई अनौचित्य नहीं है । इन्द्ियात्मवादपक्च में कृतविप्रणा्ादि 
दोष की तरह यहां कोई दोष भी नहीं होगा । 


नैयायिकं समाधान देता है--"न. तथाः इति । जसे “इन्द्रियः चेतन नहीं, वैसे 
ही मन" भी चेतन नहींदहै। उक्त कथन मे हेतु देते ै--्ञानादी'ति। ज्ञान, 
इच्छा आदि विशेष गुणों का "जाने, इच्छामि” इत्याकारक प्रत्यक्न नहीं होगा । उसी 


ऊपर कहे हुए इस ( मनोरूप आत्मा, देह के तुल्य मध्यम-परिमाण वाखा है ) 
द्वितीय पक्ष को भी वह नहीं अपना सकेगा । क्योकि मध्यम परिमाणवाले मन का 
एक ही कार में चक्षुरादि समस्त इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध विद्यमान होनेसेएकही 


समय में समस्त ज्ञान उत्पन्न होने रगेगे । किच्च 'मन' को स्वतन्त्र कहना भी असंगत ५ 


है, क्योकि वैराग्य आदिकेद्धारा मनका निरोघ, योग में किया जाता है, वह॒ 
निरोघ करनेवाला आत्मा, “मनः से भिन्न ही कहना होगा । अथवा-- ष्मा रा "मन 
स्थिर है तथा नहीं है" इस अनुभव के अनुरोधसे भी (मनः से भिन्न ही गात्मा 
सिद्ध होता है। अश्रवा- मनसंवानुद्र्टव्यम्‌' इस श्रुति में "मन" को आत्मसाक्षात्कार 
का कारण कहा गया है । इसलिए ददोनरूप क्रिया का कर्मरूप वह्‌ आत्मा भी उस 
कारणरूप (मनः से पृथक्‌ ही सिद्ध होता दहै। 

किच्च --"कामः संकल्प" इस श्रुति सें कामादि घर्मो को मनोजन्य बताया गया 
दै । मतः इच्छा आदि घर्मो का उपादान कारण ही वह [ मन | सिद्धदहोतादहै। 
एव च मन आत्मवादी चार्वाक कामत नितान्त असंगत है। 
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को स्पष्ट कर रहे हैँ--“मनसोऽणुत्वात्‌ इति । क्योकि भमन" का परमअणु परिमाण 
है! ओर प्रत्यक में तो (महत्त्व महत्‌परिमाण कारण होता है 'मन' के अणुत्व का 
निरूपण आगे 'मनोनिरूपणः मेँ किया जायगा 1 मनका महूत्परिप्राणन होनेसे 
"मनः का द्यी प्रत्यक्ष नहीं होगा तब मनोरूप आत्मा कहनेवाले के मत में तत्समवेत 
(मनोरूप आत्मा में समवेत) ज्ञान. सुखादिकों का भी मानस प्रत्यक्ष नहींहो सकेगा । 
किच्च-- "मनसा अहं जानामि इस प्रयोग से 'मन' का ज्ञानकरणत्वतो सिद्ध 
होता है, किन्तु ज्ञानकतुंत्व नहीं । “स्वतन्वः कर्ता" इस नियम के अनुसार “कतूुत्व 
तो स्वातन्व्यनियत है । स्वातन्व्य' का अथं है--^स्वच्छन्दानुरोघेन साध्यसिद्धयनु- 
गणोपकरणसम्पादनसामथ्यं म्‌ू--अपनी इच्छा के अनुसार साध्यसिद्धि के अनुरूप उप- 
रण-सम्पादन का सामथ्यं होना । किन्तु (करणत्व पारतन्व्यनियत होता दहै। 
पारतन्व्य का अथं है--“पराधिष्ानाघीनं व्यापा रत्वम्‌*--अन्य अधिष्ठान के अधीन 
व्यापार का होना । 'मनः'केहोनेमेंही क्या प्रमाणदहै? यहु जिज्ञासादहौोतो यह्‌ 
सूत्र धुगपज्जानानुत्पत्तिमनसोलिद्धम्‌'--[ न्था. सू. ११1१६ | प्रमाणदहै। (मनः 
यह्‌ अणृद्रभ्य है ओौर ज्ञान, सुख आदि उसके गणं । एवं च्‌ (मनः इन्द्रिय, ज्ञान का 
कर्ता नहीं है, किन्तु उन ज्ञानादिकं का कर्ता मन" से भिन्न कौर्ई्‌अन्यहीदहै, जिसे 
"आत्मा" कहा जाता है 1 ध 
॥ इति मनस आत्मवादखण्डनम्‌ ॥ 


नन्वस्तु विज्ञानमेवाऽऽत्मा, तस्य स्वप्रकाशरूपत्वाच्चेतनत्वम्‌, ज्ञानसुखा- 
दिकं तु तस्यैवाऽऽकारविशेषः। तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वं, पूर्वपूवंविज्ञान- 
स्योत्त रोत्तरविन्ञाने हेतुत्वात्‌ । सुषुप्तावप्याख्यविज्ञानघारानिराबाधैव, मुगमद- 
वासनावासितवसन इव पूवं-पूवंविज्ञानजनितसंस्काराणामुत्तरोत्तरविज्ञाने सड- 
क्रान्तत्वान्नानुपपत्तिः स्मरणादेरिति चेत्‌- 

न, तस्य जगद्धिषयकत्वे सववंज्ञत्वापत्तिः 1 यत्किखिद्िषयकस्वे विनिगमना- 
विरहः 1 सुषुप्तावपि विषयावभासप्रसङ्खाच्च ज्ञानस्य सविषयत्वात्‌ । 

क्षणिक विज्ञानवादी थोगाचार बौद्ध शंकाकर रहा है--'ननुः इति । योगा- 
चार बौद्ध कह रहा है कि इन्द्रिय, प्राण भौर मनको आत्मा" न माननाटीक दही 
है, किन्तु क्षणिक ( बौद्धो के अनुसार द्विती यक्षण वृत्तिष्वंस प्रतियोगित्व ) "विज्ञान 


अर्थात्‌ प्रवृत्ति, आल्यरूपञभयविघ विज्ञान को आत्मा मानने में कोई आपत्ति नहीं 


दै । अतः प्रवृत्ति-आल्यउभयविधक्षणिकविज्ञान को “आत्माः मान केना चाहिये 
क्योकि वहं विज्ञान भी स्वप्रकाशरूप होने से चेतनदहै। ज्ञान, सुख आदि उस 
विज्ञान केही आकार विशेष रहँ । इनके मत के अनुसार यद्यपि सभी कुछ चिज्ञान- 
है तथापि इस समय आत्मनिरूपण प्रस्तुत होने से “विन्ञानमात्मा" विज्ञान को 
५ कह रहे हँ । वहं विज्ञान भमी मावरूप होनेसे क्षणिक है । पूवं पूवं विज्ञान 
 उत्तरोत्तरविज्ञान में कारण होता है । अछः सुषुस्ि अवस्थामें मी आल्यविज्ञान की 
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धारा निर्बाघि बनी रहती है! जैसे कस्तुरी की सुगन्ध सौ वस्नो की गङधी में मी पहली 
पडत से केकर अन्तिम पड़त तक कमथः सङ्क्रान्त होती जाती है, वैसे ही पू्वपू्व- 
विज्ञान उत्तरोत्तरविन्ञान में स्वानुमवजन्य संस्कारों को उत्पन्न करता रहता है ॥ 
इस र स्मरणानुपपत्तिरूप दोष (जैसे चार्वाकके मतम दियाथा) भी यहा 
नहीं है 1 अभिप्राय यह है कि इस संसार में जितने भी पदाथ है वे खब विज्ञान-स्वरूप 
हीर । अर्थात्‌ विज्ञान के सिवाय अन्य कोई दूसरा पदाथ ही नहीं है, क्योकि "यत्र यत्र 
प्रमेयत्वं तत्र तत्र ज्ञानत्वम्‌ अर्थात्‌ ज्ञानस्व, प्रमेयत्व का व्यापक है । अतः सभी कुछ 
विज्ञानरूप है । 
| यह्‌ विज्ञान, प्रवृत्तिविज्ञान तथा आआल्यविज्ञानके भेदसे दो प्रकारका इह। 
“अयं घटः, अयं पटः इदयादि बाह्यपदार्थो के ज्ञान को अर्थात्‌ सविषयकविज्ञान को 
शवृततिविज्ञान' कहते दँ । वह्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न भौर अधंसुषुश्ति मे रहता है । ओौर 
अहम्‌-अहम्‌-र्मै हु, इसप्रकारके ज्ञान को अर्थात्‌ निविषयकविज्ञान को "आल्य- 
विज्ञान" कहते है । वह्‌ गाढ़ सुषुपि में रहता है ! "भालयविज्ञान' ओर पवृत्तिविज्ञान- 
रूप उभयविधविज्ञान की संज्ञा "आत्मा" है 1 अर्थातु इसी आल्यविज्ञान ओर प्रवेत्ति- 
विज्ञानरूप उभयविध विज्ञान को "आत्मा" शब्द से लोग कहाकरते हैँ । † 
शंका-बुद्धिकादही ना्मांतर विज्ञान" है, अतः उसे चेतन ( आस्मा ) कैसे 
कह सक्ते हँ ? क्योकि बुद्धि तो जड़ दै, उसमे चेतनता का होना असंभव है। इसं 
कि विज्ञान कौ आत्मा नहीं कहु सकते । दुसरी बात धह है कि आत्मा ( चैतन्य ) 
| तो ज्ञान का अधिकरण हुआ करता है, किन्तु ज्ञान, अन्य ज्ञान का आवारर भधि- 
करण नहीं बनता । अतः ज्ञानाधिकरणात्मक चैतन्य ( आत्मत्व ) विज्ञान में कैसे 
उपपन्न होगा ? कः 
समा०-उस क्षणिकविज्ञान को स्व-पर के व्यवहार करने में अपनेसे किसी अन्य 
तरकाश्च की अपेक्ला नहीं होती अर्थात्‌ वह ( प्रवृत्ति तथा आख्य ) उभय विज्ञान 
( आत्मा ) स्वतः प्रकाश ( स्वयं प्रकाश ) है। भ्योकि उस विज्ञान का विषय उस 
से भिन्न नहीं है, अर्थात्‌ स्वाऽभिन्नज्ञानविषयता ही उस विज्ञान में है। इस कारण 
उसमें ( विज्ञान. ) जडता नहीं है अपितु उसमें चेतनत्व ही है । अतः वही ज्ञान 
का कर्ता ( चेतन ) है, । 
शका--ञआत्मा को यदि क्षणिकविज्ञानरूप कँ तो उसमे सुख-दुःख आदि की 
समवायिकारणता नहीं बनं पायमी । यदि कहं किज्ञान की उत्पत्तिकेक्षणमेंही 
सुखादि की उत्पत्ति होती है, तो सुख दुःखादि की उत्पत्ति के पूवं विज्ञान की स्थिति 
न रहने से उसमें कारणता ही नहीं बन सकेगी । यदि ज्ञानोत्पत्ति के द्वितीय क्षणमें 
सृखादि की उत्पत्ति मानी जाय तो सुखादि की उत्पत्ति के समय ज्ञान का ही नाश 
-हो जाने से उसमे समवायिकारणत्व नहीं बन सकता कायेकारू मेँ सयवापिकारण की 
स्थिति रहने से ही चह, काये काहितु ( कारण ) कहूखाता है । अतः क्षणिकविज्ञान 
क्रो जात्मा कसे कहा जाय ? * 
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समा०- अहं जानामि, अहु सुखी" आदि अनेक आकारवाखा विज्ञान ही ज्ञान, 
सुखादि के आकार में भासित होता है। यद्यपि विज्ञान, निविशेष (सभी से अभिन्न) 
है, तथापि संवृति (संवृणोति आत्मनोरूपमिति संवृतिः अविद्या) के कारण उख निधि- 
शेष विज्ञान के विशिष्ट आकार भासित होते हैँ । "तदभिन्नत्वे सत्यपि तिन्नत्वेन 
भासमानत्वम्‌'-निविशेषविज्ञान से अभिन्न होकर भी उससे भिन्न भासित दहोनादही 
आकारोंकी विशेषता है। एवं च ज्ञान, सुख आदिमे कार्यकारणभाव की प्रसक्ति 
नहीं हो पाती, क्योंकि वे आत्मा से भिन्न नहीं हैँ 1 

ज्ञान, सुखदुःख आदि सभी आत्माके गुणदहैँ। वे सब उस क्षणिकविज्ञानरूप 
आत्माकेदही माकाररहैँ। जैसे नयायिंकके मतम “घटविषयकज्ञान' काकार 
“अयं घटः' यहु षट है-होता है, वसे ही सुख-दुःखादि भौ “विज्ञान ' के आकार है । 

शंका-- ज्ञान, सुखादि कौ यदि आत्माका ही आकारविरेष कर्हगे तो बौद्धो के 
मत में आत्मा में विकारता प्रा होगी ओर उसके प्रास होने से उसे ( आत्माको) 
अनित्य कहना होगो । । 

समा० --तस्थापौत्ति ।* जो पदाथं ( वस्तु ) भाव (सत्‌ ) रूप होता है, वह 
क्षणिक होता है- श्यत्‌ सत्‌ ( वस्तु ) ततु क्षपिकम्‌' यह्‌ नियम ( व्या्ति ) है 1 तद~ 
नुसार यह विज्ञान भी भावरूप वस्तु होने से क्षणिक है । बौडढमतानुसार क्षणिकः 
का अथं "द्वितीयश्षणवृत्तिध्वसप्रतियोभित्व' है 1! अर्थात्‌ प्रतिक्षण एक-एक विज्ञान उक्पन्न 
होता है ओर वह्‌ दूसरे ( द्वितीय ) क्षणमेंदही नष्ट हो जाता है, तथा द्ूसरेक्षणमें 
दूसरा विज्ञान उत्पन्न होता है, वह्‌ तीसरे अर्थात्‌ उससे दूसरे क्षण में न्ट होता है। 
इस प्रकार पूचं पुवं विज्ञान की उत्तरोत्तरविनज्ञानोत्पत्तिके द्वारा अखण्डघारा का 
प्रवाह बहुता रहता है। एवन्व--मूवे क्षण में उत्पन्न हुजा 1 वहु विज्ञान, अपने 
दूसरे क्षण में दूसरे विज्ञान को उत्पन्न करके अपनेञआपनष्टहो जातादहै। इसकारण 
पूवं पूवे का विज्ञान उत्तर उत्तरके विज्ञान के प्रति कारण हतां है, इस प्रकारसं 
उनमें कायं-कारण-भाव माना जाता है। एवच्च शक्षणिकविज्ञान" भावपदा्थं होने सें 
उसमें क्ष णिकत्व ओर अनित्यत्व हम बौद्ध मानतेदहीर्है। . 

शंका--पूवं उत्पन्न विज्ञान कातो विनाशहो जाता है, क्योकि बौद्धो ने उसे . 
भावपदाथं होने के कारण क्षणिक माना दहै। तब विज्ञानान्तर ( अन्य विज्ञान ) का 
कोई उत्पादक न होने से सुषुस्िअवस्था मे आत्मा नहीं है, कहना होगा । एेसी स्थिति 
मे सुषुति ओर मरण में कोई अन्तर (भेद) नहीं रहेगा 

समा०- गाढ़ निद्रा ( चुषुक्ि) मे भी (आलय विज्ञनिकीधारा चल्तीही रहती 
है इत कारण सुपु को मृत नहीं कह सकते अर्थात्‌ सुषुप्ति को मरण नहीं कहा जाता 1 
अतः सुषुप्तिकारू मे भी 'विज्ञानरूप आत्मा" का अस्तित्व सिद्धहौो जातादै। एवं च 

णिक विज्ञान ही अत्मा ह । 

तात्पयं यहु है कि हमारे ( बौद्धो के ) मतंमे कायं कारण कासामानाधिकरण्य 

ही होना चाहिये, यह कोई नियम नहीं हौ । हमारे मत ( बौद्धसिद्धान्त)मेतो कारणः 
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वही होता दहु जो कायं के पूवं रहे-- "कारणत्वं तु का्यंपृवेवृत्तित्वमात्रम्‌" अतः पूवे- 
पूवं विज्ञान, अव्यवहित उत्तरविज्ञान के प्रति कारण (हेतु ) होता है अर्थात्‌ प्रवृत्ति 
विज्ञान, आल्यविज्ञान के प्रति दहेतु होता ह 1 अतः गाढनिद्रा के आरम्भ मे प्रवृत्ति- 
विज्ञान के द्वारा आख्यविन्ञान को उत्पत्तिहोनेसे ७ "अहम्‌" इस आल्यविनज्ञानकी 
अखण्डधारा चरती रहती ह । इसचिये सुषुप्ति अवस्था में आत्मा नहीं ह, यह नहीं 
कह सकते, बल्कि उस अवस्था मेँ भी आत्मा का अस्तित्व रहता दही ह] 

शंका-- विज्ञान को क्षणिक मानने पर, तदाश्चित संस्कारों को भी क्षणिक 
मानना होगा तब कालान्तर में स्मरण { स्मृति) का होना नहीं बन पायेगा 

समा०- विज्ञान क्षणिक वस्तु ह, वहं पूर्वक्षण मं उत्पन्न होकर, दूसरे क्षण 
मे नष्टहोतादहै, किन्तु वहं अपना संस्कार छोड जाता है, वहु संस्कार, पूवंविज्ञान कं 
दूसरे क्षण में उत्पन्न होनेवार दूसरे विज्ञान के आश्रयंसे रहता ह । उसी कोदृष्टान्त 
के द्वारा समन्ञा रहे दै-^मुणमदवासनेति ।" कस्तूरी को किसी एक कपडे की तह मं 
रख दिया जाय, फिर उस कपड़े की तहं पर अन्यान्य कपड़ों की अनेक तहं लगाते 
चके जाय तो भी उस कस्तूरी की सुगन्धि का संस्कार ( वासना ) उन सभी कपड़ों 
मे चलता ( संक्रान्त होता ) जाता है. 1 ओौर सभी कपड़े सुगन्धितदहौो जते 1 वैसे 
म्रव्येक ज्ञान के संस्कार से संस्कृत अग्रिम-अग्रिम ज्ञान होते जाते हैँ । उस वज्ञानिक 
संस्कार के कारण स्मरण ¦ स्मृति ) कै होनाभी संभवहो जाता ह { अर्थात्‌ चार्वाक 
केमतमें इन्द्रिय, प्राण, मन को आत्मा मानने परस्मरणका होना संभवनहींहोः 
पाता था यानी स्मरणानुपपत्ति" रूप दोष दिया गया था, वहं दोष हमारे विज्ञानात्मा 


क पक्षम नहींदिया जा सकता । अतः सावंदिक्‌ क्षणिकविज्ञान ही आत्मा है ओर 
वही ज्ञान का कर्ता ( चेतन) हं। = 


उपयुक्त ( योगाचार बौद्ध) मत का नैयायिक खण्डन करते हनः इति । 
योगाचार बौद्धसे नैयायिक से पूछतादहौकि तुम ( बौद्ध) यह बताओ-- तुम्हारा 
( बौद्ध का ) विज्ञानरूप आत्मा सम्पूणं जगत्‌ को विषय करता है, या किसी एक 
वस्तु को विषय करतादहं? यदि तुम्हारा विज्ञान ( आत्मा) सम्पूणं जगत्‌ को 
व्रिषय करतादहो तो वहं ( विज्ञानं) सम्पूणं जगद्‌ विषयक हआ, तब सभी मनुष्यों 
को सवे्रक्यों न कहाजाय ? किन्तु कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ तो है नहीं । अब 
यदि दूसरे पक्ष की दच्श्टिसे विचार करें कि "विज्ञान" केवर यत्किञ्चित्‌ अर्थात्‌ घट-पट 
आदि किसी एक ही वस्तु ( पदार्थं ) को विषय करता है अर्थात्‌ यत्किञ्चित्‌ पदाथं 
विषयक वह्‌ विज्ञान रहै, तो इस कथन मे विनिगमनाविरह ( किसी एक पक्की 
प्रतिपादक युक्ति का अभाव) है । क्योकि तुम्हारे ( बौद्धके सिद्धान्त के अनुसार 
बाह्यपदाथं तो कोई दहै ही नहीं, तब कंसे कह सकते हैँ किं अमुक ज्ञान घट-विषयक है 
ओर अमृक ज्ञान पटविषयक है, क्योकि जब कोई बाह्यपदाथं है ही नहीं, तब आपका 
ज्ञान, किसी भी पदाथं को अपना विषय बना सकता है । अनेक पद्वार्थोमें से किसी 
एक दी पदाथं को अपना विषय बनाने में कोई युक्ति नहीं है । बाह्यपदार्थो ( विषयों } ` 
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का अस्तित्व न होने के कारण सभी पदार्थ, ज्ञान के विषय हो सकते दँ । ज्ञात कलि 
एक ही विषय क्यों बने? एक ही विषय बनने में आपके ( बौद्ध के ) पास क्या 
विनिगमना ( निर्णायक युक्ति) है? अर्थात्‌ कोड युक्ति नहींहै। जब कि कोई 
बाह्यपदाथं है ही नहीं, तो एक विशेष समय में एक विशेष पदाथ ( घट-पट आदि ) 
काही अनुभवक्यों होतादहै? किसी दूसरे पदाथं का अनुभव क्यों नही होता? 
अतः योगाचार बौद्ध का विज्ञानवाद मानना उचितनहींहै। 

विज्ञानवाद के नमान सक्नेमे दूसरा कारण यह्‌भीदहै कि बौद्धसिद्धान्तकं अनुसार 
सुषु्ति अवस्था में भी 'आक्यविज्ञान' रहता है । अतः उस अवस्था ( सुषुस्षिजवस्था ) 
से भी विषय स्फुरण होना चाहिए, क्योकि ज्ञान ( विज्ञान ) सविषयक होता है। 
किन्तु सुषुप्ति अवस्था में किसी भी घट-पटादि बाह्यपदाथं का ज्ञान नहीं होता । उस 
अवस्था में तो केवल “अहम्‌'=ै' के ज्ञान की धारा बहती रहती. है, इसी का नाम 
"आख्यविज्ञान' है । ज्ञान, निश्विषयक कभी नहीं होता, वह हमेशा सविषयक होता 
है-- यह्‌ नियम है! तब उस समथ भी घटपटादि बाह्य विषयों काज्ञान क्यों नहीं 
होता ? अतः विज्ञानवाद को मानना ठीक नहींदहै। | 

तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरनुवतंत इति चेन्न, तस्याः स्वप्रकाशत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ । अन्यथा घटादीनामपि ज्ञानत्वापत्तिः । । 

न चेष्टापत्तिविन्ञानव्यतिरिक्तवस्तुनोऽभावादिति वाच्यं, घटादेरनुभ्रूयमानस्या- 
परपितुमशक्यत्वात्‌ 1 - | ह 

आकारविकशेष एवायं विज्ञानस्येति चेत्‌, किमयमाका रोऽतिरिच्यते विज्ञा- 
नात्‌ ? तहि समायातं विज्ञानव्यतिरिक्तेन । नातिरिच्यते चेत्‌, तहि समूहाम्बने. 


- नीलाकारोऽपि पीताकारः स्यात्‌ । स्वरूपतो विज्ञानस्थाऽविशेषात्‌ । 


अपोहरूपो नीलव्वादिविज्ञानधमं इति चेन्न, नीलत्वादीनां . विरुदढधानामेक- 
स्मिन्नसमावेशात्‌ । इतरथा विरोधावधारणस्यैव दुरुपपादत्वात्‌, न वा वासना- 
सङ्क्रमः सम्भवति, मातुपूत्रयोरपि वासनासङ्क्रम्रसङद्धात्‌ । 

न॒ चोपादानोपादेयभावो नियामक इति वाच्यम्‌, वासनायाः सङ्क्रमा- 
सम्भवात्‌ । । । 

उत्त रस्मिन्नुत्पत्तिरेव सङ्क्रम इति चेन्न, तदुस्पादकाभावात्‌ 1 चितामेवो- 


त्पादकत्वे संस्का रानन्त्यप्रसङ्धः  क्षणिकविज्ञानेऽतिरायविरोषः कल्प्यत इति चेन्न, 
सानाभावात्कल्पनागौ रवाच्च। 


इति क्षणिकविज्ञानात्मवादिनौद्धमतखण्डनम्‌ । 


विज्ञानवादी योगाचार बौद्ध उपयुक्त कथनं पर नैयायिक से कहं सकता है कि 
हमारे मतम सुषुक्षिमें निराकार ( विषयाकाररहित अर्थात्‌ निविषयिणी ) चित्‌ 
' सन्तति ( क्षणिक ज्ञान-धारा अर्थात्‌ आल्यविज्ञान धारा ) चलती रहती है । अतः 


उस समय घटपटादि बाह्य विषयों का ज्ञान क्यों नहीं होता? यह्‌ प्रनदही 
नहीं उठता 1 
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` नैयायिक उत्तर देता है-सुषुिकाल मेः उस आल्य-विज्ञान-घारा ( निधिषयक 


चित्सन्तति ) को स्वप्रकाश माननेमें कोईप्रमाण नहींदहै, क्योकि ज्ञान हमेशा 
विषयिता से व्याप्य होता है न्ञानत्वस्य विषयिताव्याप्यत्वात्‌", यह नियम है । 
अन्यथा अर्थात्‌ बिना प्रमाणके ही निविषय को भी ज्ञान" कहा जाय यानि जिस 
ज्ञान का कभी किसी को. अनुभव नहींह्ोता, उसनज्ञान को थदि स्वय्रकाश करं 
तो घट-पट आदि जडपदार्थोको भी स्वयं प्रकारा क्यों नहीं कहते ? क्योकि घट- 
पटादि जडपदा्थं भी निविषय है । जसे-- ज्ञान के विषय घट-पट आदिर ओर 
श्ञानः स्वयं विषयी होता है । घट-पट आदिकातो कोई विषय नहीं होता 1 यदि 
चट-पट आदिकाभी कोई विषय होता तो घट-पटादिको विषयी कहा जाता 1 
इसल्ियि घंट-पट आदि बाह्य जडपदार्थो को निधिषय कहा जाता है! ज्ञान, इच्छा, 
कृति, भावना, द्रेषये पाच पदार्थं सविषय कहे जाते है, इनके अतिरिक्त सभी 
पदाथं निविषय कदे जाते हैँ । निविषय को भी यदि श्ञानः कं तौ निविषय घट- 
पटादि जडपदार्थो को भी “ज्ञानरूप कहना पड़ेगा । 


बौद्ध कहता है- -हमारे मतम सभी प्रमेय पदां, विज्ञानरूप है, अतः 
चट-पटादि प्रमेय पदार्थोका ज्ञानरूप होना हमे इष्टही है । क्योकि विज्ञान से 
अतिरिक्त ( भिन्न) तो कोई वस्तु ( पदाथ) हही नहीं । अतः घटपटादि सभी 
प्रमेय-पदा्थं विज्ञान से अभिन्न ( विज्ञानरूप) ही दहै, इस कारण यहतो हमारे 
सिद्धान्त के अनुकूरूदहीदहै। एवं च~श्ञान' स्वयं प्रकाशहीहै। घटपटादि पदार्थो 
को स्वयं प्रकाश मानना हमे अभीष्टहै। 


नैयायिक कहता है--घट-पट आदि पदार्थो का अनुभव (ज्ञान ) होना एक 
अक्ग बातदहै मौर उस अनुभव (ज्ञान ) का विषय होना एक अलग बातदहै। 
घट-पटादि पदाथं उस अनुभव ( ज्ञान ) के विषय हुभा करते हैँ, अतः घटपटादि 
भे अनुभूत होने वाली ज्ञान-विषयता तौ उन घट-षटादिका स्वरूपही है यह 
सभी मानते हैँ । घटपटादि पदार्थो को अनुभूयमान पदार्थं कहा जाता है, यह.सवं- 
प्रसिद्धहै। इस प्रसिद्धि का अपकाप आप कसे कर सकते हैँ ? एवच्च-घट-पटादि 
पदार्थो मेँ ज्ञानविषयता का अनुभव सभीको होतादहै, अतः ज्ञान ओर उसके 
विषय घट पटादि पदाथं ये दोनों नितान्त भिन्न हैँ यह्‌ स्पष्टहो जाता है । 

बौद्ध कहता है ~ हम घटपटादि पदार्थो के स्वरूप का अपलाप नहीं कर रहे 
है। हमारे कथन का तात्पयं यह्‌ दहै कि बाह्य आकार (रूप) में उरयमान घट 
पटादि पदाथ, क्षणिकविज्ञान (ज्ञान ) के ही विशेष आकार ( स्वरूप विशेष) 
है! जेसे--पट, तन्तुओं का ही स्वरूपविशेष है । उस पट की सत्ता, तन्तुओं की 
सत्ता के अतिरिक्त नहीं है। -अतः हम घट-पटादि पदार्थोके स्वरूप का अपराप 
नहीं कर रहे, बस्किवे घट-पटादिके रूपमे दृश्यमान बाह्य पदार्थं, विज्ञानसे 
अतिरिक्त नहीं, विज्ञान के ही विशेष आकार है, इतना ही. कह रहे है । 
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तब तैयायिक उससे पकता है--“किमयमिति \* घट-पटादि पदार्थो का जाकार 
धदि विज्ञान का ही आकार दहै तो यह बताओ कि विज्ञान का पह घट-पटादययाकार 
विशेष, विज्ञान के स्वखूप से भिच्नहैया अभिन्न ? यदि अनुभूयमान ( दृद्यमान ) 
चट-पटाद्ाका.रविश्ेष, विज्ञान के स्वरूप ( आकार ) से भिन्न कहोतो (व 
से अतिरिक्त ( भिन्न } चट-पटादि पदार्थो को आपने मान च्या । तबतो विज्ञान 
व्यतिरिक्तो घटः इस न्यायमत ( हमारे मत ) मेँ ञापञ गये 1 . अर्थावु हमारे 
मतम मौर आपके मतम कोई भेद ही नहीं रहा । इस प्रकार हमार ( नैयायिको 
के) मत का अनुसरण करने पर “सर्वं विज्ञानम्‌" इस तुम्हारी ( बौद्ध कौ ) व 
काभंगदहो गया, क्योकि बौद्धके मत भे विज्ञान के चिना ( अतिरिक्त ) 1 
वस्तुहीं नहीं है। भौर विज्ञान की सत्ता से भिन्न बाद्यपदाथं को सत्ता अप 
स्वीकार कर खी यह्‌ कहना होगा । । ष 

दूसरे पक्षम भी नैयायिक दोषदे रहा है--नात्तिरिच्यते चेत्तर्हीति }* यदि 
चट-पटादि बाह्य पदार्थो का आकार; विज्ञानस्वरूप ( विज्ञान का आकार) ही है, 
तो विज्ञान तथा -बाह्यपदाथं दोनोंका आकार एक ही है, यह ` कहना दोगा । 
अर्थात्‌ घट-पटादि बाह्यपदाथं विज्ञान से अतिरिक्त नहीं दहै । एसी स्थिति भें जन 
“इमे नीलपीते" इत्याकारक समूहालम्बनात्मकन्ञान (एक १ ) में नीलाकार-विक्लान, 
पीताकार हो जाना चाहिये, क्योकि नीक भौर पीत दोनों, विज्ञान के ही आकार है । 


` विज्ञान में स्वरूपतः तो कोईमभेददहैदही नहीं, अर्थात्‌ जो नीलाकारविज्ञान है वही 


पीताकारविज्ञान है। (तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम्‌' यह नियम है । अर्थात्‌ नील- 
रूपाका रात्मक-विज्ञानाभिन्नस्य पीताकारस्य व 1 इस नियय के अनुसार 
"नीलः पीतस्वरूप तथा “पीत” नीरुस्वरूप होने रुगेगा; क्योकि बौद्ध के मतम नीक 
तथा पीत दोनों, विज्ञानके ही आकार माने गये हैँ 1 व 
नानाप्रका रताश्षालिन्ञानं--सम्‌हारुम्बनम्‌' अर्थात्‌ जिस एक ज्ञानम अनेक ध 
स्वतन्बरूप से ( विंशेषण-विशेष्यभांव के विना) भासते है, उसे त 
ज्ञान कहते हँ 1 एवज्च ज्ञान का जाकारः ज्ञान से भिन्न होनेसे व < ध 
रूपतः कोई भेददहो ही नहीं सकता । यदि क्रमशः पिले व बादद ज्ञान 4 
तो क्रिसी तरह उनम मान भी च्या जाय, परन्तु नील ओर पीतका 2 
ज्ञान एक साथ ओर एक ही ज्ञानके रूपमे हो रहा है, उस एक हीं त न 
मे मेद ( भिन्नता) कैसे स्वीकार. कियाजा सकता दहै? अतः वा 1 
प्रत्यय होना चाहिये जौर उसे यथाथ भी कटुना दोगा । व ४ (= 
जगह “इमे नीले" इतना ही अथवा “इमे पीते" इतना ही ज्ञान होग न 
रूपतो विज्ञानस्येति" । विज्ञान का आकार ( स्वरूप ) विज्ञान से भिन्त न (पक 
ही ) है1 अतः समूहालम्बनात्मक धारावादहिक ज्ञान में नील ओर पीत का | 
2 साथ ओौरएकहीज्ञानके रूपमें हो र्हा है उसमें [ एक ही ज्ञान व्यक्त 

भेद ( अन्तर ) कंसे हो सकेगा ? 
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बौद्ध कहता है-अपोहरूप इति" । हमारे सिद्धान्त के अनुसार नील-पीत आदि ` 


बाद्य-पदाथं का कोई अस्तित्व न होने से उसमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है । अर्थात्‌ 
नीलाकारसे पीताकार अभिन्नही है, भिन्न नहीं है । तथापि हम ( बौद्ध ) नीलत्व, 
पीतत्व आदि धमं ( जाति ) को “अपोहः ( अतद्व्यावृत्ति) के रूपमे मानते है। 
( अपोह्यते व्यावत्यंते इति अपोहः ) वह “अपोह" हमारे मत "मे श्ञानः का ही 
घमं है1 इस कारण ` नील ओौर पीते भिन्नता हो जायगी 1 अर्थात्‌ (नीर 
( नीखात्मक विज्ञान ) मेँ अतद्व्यावृत्तिरूप ( अनीर-व्यावृत्तिरूप ) नीखत्वघमं ओर 
“पीत” ( पीतात्मक विज्ञान ) में अपीतव्यावृत्तिरूप पीतत्व धर्मं रहता है । उन भिन्न- 
भिन्न नीलत्व-पीतत्व घर्मोत्कि कारणही नील ओौरपीतमें भेद प्रतीति की उपपत्ति 
हो जायद्ची, तात्पयं यहदहै कि बौद्ध सिद्धान्त के अनुसार घट.-पट आदिमे रहने- 
वारी घटत्व-पटत्व आदि जातियों ( धर्मो) का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है। 
अर्थात्‌ जातिः कोई भावात्मक वस्तु नहींदहै। नैयाथिकोंने जैस्ते समस्त घरों 
पर रहनेवाला वटत्व' संज्ञक“ एक सामान्य ( जाति ) वास्तविकरूप मे मानां हैः 
वेसा बौद्ध नहीं मानते । उनका कहना है कि घट-पट आदि सभी पदार्थं अपनेसे 
अतिरिक्त पदार्थोसे भिन्न अर्थात्‌ घटम अघट का ( घषटातिरिक्तसभीका ) 
भेद है 4 इस प्रकार की स्वातिरिक्त से व्यावृत्ति को ही अतद्व्यावृत्ति यानी अपोह 
कहते है । यहु भघटों का भेदही घटं में सामान्य की प्रतीति करता दै। अर्थात 
घटोंमे कोई भावात्मक ( भावरूप) सामान्य नदी है, किन्तु अधटों से भिन्न 
रहना ही निषेघात्मक सामान्य है । अतः सामान्य पदाथ काल्पनिक है, वास्तविक 
नहीं । इस रीति से अपोह ( अतद्व्यावृत्ति ) कोज्ञान का धमं कुं सकते है, उसी 


के बर परज्ञानमें रहनेवाले नीक, पीत आदि आकासं मे भेद & 
कोई दोष नहीं है। द होता दहै । अतः 


नेयायिक-- वह धमे भी तुम्हारे ( बौद्ध ) मत मे विज्ञानरूप ही है, विज्ञान से 
उसका ( धघमंका ) भेद नहींहै। इस कारण. उन धर्मोकीभी एकता दहै तथा 
“नी खत्व' जौर पीतत्व' ये ( नीलात्मक-पीतात्मक विज्ञान के ) घमं भी शशम्यद्ध 
के समान भिथ्यार्हैँ। अतः उनके बकूपर सद्वस्तु विज्ञान का भेद होना सम्भव 
नहीं? तब, नीक ओौर पीतमें भेद की प्रतीति कैसे होगी ? 

किञ्च--एक विज्ञानरूप धर्मी मेँ नौलत्व, पीतत्व ये परस्पर विरुद्ध ( अस 
समानाधिकरणं अर्थात परस्पराऽभावव्याप ) धमं कंसे रहं सकते हैँ ? क्योकि बौद्ध 
सिद्धान्त मे किसी भी बाह्य पदाथं कौ अस्तित्व ही स्वीकार नहींहै। दो विरुद्ध 
घर्मो के रहने के च्िदो भिच्-भिन्न धर्मी पदार्थं मानने होगे । बाह्यपदार्थवादी 
नयायिक नील, पीत आदि भिन्न-भिन्न दो धर्मी पदार्थो का अस्तित्व मानता दहै। 
अतः बाह्यपदाथेवादी नैयायिकके मतमें तोदो विरुद्ध धमं ( नीलत्व, पीतत्व ) 


दो भिन्न-भिन्न बाह्य धर्मी पदार्थों रह सकते हैँ र । 
। किन्तु डा न 
मानने वाखा बौद्ध, व 


नंयाधिकों के समान नहीं कह्‌ सकता, क्योकि उसके मत मेँ 
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बाह्यपदाथंहै ही नहीं, तब एक ही ज्ञान मेँ नीलत्व, पीतत्वादिदो विशद घमं 
एक साथ कैसे रह सकते है ? विरुद्ध धर्मो काभी सामानाधिकरण्य ( एक अधि- 
करणम रहना ) यदि मान.च्िया जएय.तो (नीलत्व-पीतत्वे विरुद्धे इेत्याकारक 
अश्रान्तानुभवरूप विरोधावधारण दही नहीं बन पायेगा। जल में उष्णता शीतलता 
रूप्‌ विरुद्ध धर्मो की एकी समयमे एक साथही प्रतीति होने.लगेगी ।! अतः 
बाह्यपदार्थं का अस्तित्व अर्थात्‌ बाह्यपदा्थं का स्वरूप ( आकार) विज्ञान से भिन्न 
मानना ही चाहिये । 

इस रीति से यह सिद्ध हुआ कि नीकत्व-पीतत्वादि घर्म॑वाङे पदाथ, विज्ञानसे 
भिन्न है । तथा ज्ञान हमेशा सविषय होता है, सुषुप्िमें उस सविषय ज्ञान का होना 
कदापि सम्भव नहीं है । अतः अत्माको विज्ञान से अतिरिक्त ही स्वीकार करना 
होगा 1 

शंका--( बौद्ध की ) नैयायिक ने विरुद्धघर्मों के सामानाधिकरण्य नहींहो 
सकने की बात कही, किन्तु समूहारम्बनात्मक ज्ञानमतो नीरुत्व-पीतत्व आदि 
विरुद्ध धर्मो को नहीं माना जाता अपितु चित्त्वं या चित्त्वं धमं को ही माना जाता 
दै । अतः विरोघावधारण की दुरुपपादतारूप दोष नहीं हो पाता। 


उक्त आशंका को ध्यानमें रखकर ही नैयायिक इस समय बौद्ध प्रदशित वास- 
नासंक्रम का खण्डन कर रहा है-^न वा वासनासङ्क्रम' इति । बौद्ध ने कहा था कि 
"कस्तूरी* ( मृगमद ) की वासना ( गन्ध-संस्कार ) संक्रमण के समान पूर्वै-पूवं विज्ञान 
उत्तरोत्तर विज्ञान में वासना का संक्रमण करतादहै। संक्रमण करनेके कारण मेरे 
( बौद्ध के ) मतमें विज्ञानात्मा कै अनित्य तथा क्षणिक रहने पर भी स्मरणानूुपप- 
्तिरूप दोष नहीं है, किन्तु यह सम्भव नहीं । क्योंकि पूवंआल्यविज्ञान, उत्तरआख्य- 
विज्ञान कां हेतु (कारण ) होनेसे पूवंआल्यविज्ञान की वासना, उत्तरआल्य- 
विज्ञान में यदिजा सकती दहैतो माता ( मातृरूपविज्ञान ) की वासना ( संस्कार ) 
उसके ( माता के अपने ) पुत्र ( प्ररूपविज्ञान ) में भी संक्रमित ( संचरित ) होनी 
चाहिए । क्योंकि मातृरूपविनज्ञःन भी, पुत्रर्प्रविज्ञान का हेतु है। एवन्च मातुनिष्ठ- 
संस्कार का संक्रमण पत्रमे होने लगेगा । किन्तु संक्मणापत्ति को बौद्ध मी स्वीकार 
नहीं करेगा, क्योकि माता के द्वारा अनुभूतपदार्थोकास्मरण माता कोही होता है, 
पुत्र को नहीं । वासना-संक्रमण को माननेपर तो मात्रनुभ्रूतबातों का स्मरण पुत्रको 
भी होने ्गेगा, किन्तु होता नहीं । क्योकि "वासना" तो “आत्मा का घर्मं ( गुण ) 
है, अतः वह जिस आत्मा ( धर्मी) का धमं है, उस घर्मीका त्यागकर अन्यत्र जाने 
मे समथं नहीं है । मृगमद ( कस्तूरी ) के संक्रमणे भी उसके परमाणु ही अच््ट- 
कव्शात्‌ दूसरी-दुसरी प्तौ मे संयुक्त होते जाते हैँ । बौद्ध इस रहस्य से अपरिचित प्रतीत 
हो रहा है । अर्थात्‌ पदाथं के स्वभावसे परिचित नर्हीहै। 


बौद्ध-उपादान कारणकेद्वारा अनुभरूतनजो हो, उसी का स्मरण उपादेय 
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५ ) हा करता है-यह नियम है । . माता ओरपूत्रमें उपादानौपदेय भाव 
„ क्योकि माता तो पत्र के प्रति निमित्तकारणहोतीहै। अतः मातृदृष्टुया 
अनुञ्त वस्तुका पुत्रको स्मरण नहीं होऽपाता। विज्ञान की स्थिति एेसी नही है। 
पृवे-विज्ञान तो उत्तःरविन्ञान का उपादानकारण है ओर उत्तर-विज्ञान, उसका उपा- 
देय हे अतः पूवेविज्ञान के संस्कार उत्तर-विज्ञान में आते हैं ।। | 

| नेयायिक--उत्तरविज्ञान में पूवंविज्ञान की वासना ( संस्कार) का संक्रम 
( संचार) होना असंभव है, क्योकि बौद्धो का सिद्धान्त है कि सर्वं क्षणिकम्‌" इस 
नियम के अनुसार पूव॑विज्ञान भी क्षणिक होनेसे पृ्णंतया नष्टहो जाता दहै अर्थात्‌ 
वह. ( पव विज्ञान ) अपना कोई थत्‌ किञ्चित्‌ अंश मी छोडता नही, जिसका संक्रमण 
( संचार ) उत्तरविज्ञान मे हो पाये! अतः पूवंविज्ञान का उत्तरविज्ञान में वासना 
समपंण करना सवंथा असम्भव है । । । 

बौद्ध--हमरे मत में उपादान का अथं समवायिकारण नहीं है "न उपानदानत्वं 
नाम समवायिकारणत्वम्‌ ।' क्योकि भिन्न कार मे स्थित दो क्षणिकविज्ञानव्यक्तियों 


मे समवायिकारणः नहीं ं 
रणता का होना सम्भव नहीं, किन्तु 'अतहङृतं कारणमुपादानकारणम्‌ । ¦ 


उत्तरकाीनज्ञानन्यक्ति के प्रति केवर ( अके )} पूर्वज्ञानव्यक्तिकोदही हम कारण 
मानते हैँ । माता, पुत्रके प्रति असहुकरत कारण नही है, शुक्र आदि भी पुत्रके प्रति 
सहकारि कारण होते हैँ । अथवा--उपादानत्वं नाम “कार्याऽन्यवदितप्राग्‌वृत्तितवे 
सति कायंसजातीयत्वम्‌* । कायंसजातीयत्वं च कायंतावच्छेदकावच्छिन्नत्वम्‌ । बौद्ध 
मतम आतमत्वावच्छिननम््रति आत्मत्वेनैव उपादानतथा उत्तरकालीन-आख्यविज्ञान- 
म्प्रति पूवंकालीन-आाल्यविन्ञानमुपादानं भवति । एेसा उपादानत्व पत्र केप्रति 
माता का नहीं है । क्योंकि पुत्रत्व ओर मातृत्व भिन्न-भिन्न धमं है । एवन उक्तप्रकार 
का उपादानोपादेयभाव ही कारणगुणों के$कायंगुणवृत्तित्व में नियामक होत है । अतः 
मातृसंस्कारों का पत्रमे सङ्क्रमण नहींहो पाता । । 

नैयायिक्र--वासना संक्रमण में “उपादानोपादेयभावः को नियामक नहीं कहु 
सकते । क्योकि "वासनायाः संक्रमासं भवात्‌" इति । "वासना" तो गुणपदाथं है, वह 
२ संस्कारक्प है । गुणहोने से उसमें गुण, क्रिया नहीं रह्‌ सकती श्गुणे 
त ५ ५ च उत्तर-विज्ञान में गमनात्मक संकमणक्तिया का होना 
१ बौद्ध --उत्तरस्मिन्निति। संक्रमः का अर्थं "गमनक्रिया" नहीं है, किन्तु 
1 है । अर्थात्‌. उतर विज्ञान मे पूवविज्ञान की वासना की उत्पत्ति का होना 
ही संक्रमः है। एवं च उत्तरविज्ञान की उत्पत्ति के समय में ही पूर्व-जार्यविज्ञान- 
स्थितसंस्कार से उत्तर-आख्यविज्ञान मे संस्कार भी उत्पन्नहोताहै। बौद्धका 


अभिप्राय यह नहीं है कि पूवंविज्ञान की व मेसं 

ट की वासना ही उत्तरविज्ञान मे संक्रमित होती 
दै, 1 पूवंविज्ञान की वासना (संस्कार ) अग्रिमविज्ञान मे नये सिरे त 
होती है। इस उत्पत्तिको ही ^संक्रम'या “संचार कहते है । अतः नैयायिक जो 
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समन्ञ रहा है कि ूवेविज्ञान की वासना ही उत्तरविज्ञान में संक्रमित ( संचरित ) 
हो जाती है--वह्‌ हमारा ( बौद्धका) असिप्राय नदींहै। यदि सैयायिकं इस पर 
कटे कि उत्तर-अल्यविनज्ञानं ओर संस्कार ( वासना ). दोनों एककालीन होने से उनमें 
जआाघाराऽऽधेयभाव कँसे बन सकेगा ? तो उसपर बौद्धका कहना है कि दोनों (उत्तरा- 
ल्यविज्ञान अर वासना ) के एककारीन होनेपर भी उने आधाराऽऽघेयाभाव हम 
मानते ह । अतः संस्कारसंक्रम कौ अनुपपत्ति नहीं है 1" । । 
लैयायिक--"तदुत्पादकाभावादिति ॥ बीद्धने जो यह का भा कि “उत्तर 
विज्ञान की उत्पत्तिके साथ ही "वासना" की उत्पत्ति उसमे (उत्तरविज्ञान में ) होती 
है. उस उत्पत्ति काही नाम "संक्रमः है |” किन्तु यहु कथन ठीक नहीं है, क्योकि 
उत्पादक के बिना किसी की उत्पत्ति नहीं इ करती । पूवंविज्ञान तो नष्ट होही 
चुका है, अतः वह्‌ अपनी वासना को उत्तरविज्ञान मे कैसे उत्पन्न करेगा ? क्योकि 
उसकी उत्पत्ति के क्षण में पूवविज्ञान विद्यमान ही नहीं है1 यदि पूवेविज्ञान 
की सत्ता ( विचमानता ) उस दूसरे क्षणमेंभी मानी जाय तो उसमें अधिकक्षणा- 
वस्थायिस्व मानना. होगा, लिससे “विज्ञानं क्षणिकम्‌" इसे बौद्ध सिद्धान्त का भंगहो 
जायगा । एवच्च वासनासंक्रमणं के निरूपण करने मे कद्ध समर्थं नहीं है) 
बौद्ध -*चितामेवेति !' पूरवविज्ञान भे ही उत्तरविज्ञान न्ने वासना. ( संस्कार ) 
को वदा न करे, किन्तु ज्ञानत्वेनरूपेण ज्ञान, संस्कार का उत्पादक (हेतु) हौनेसे 
"चित्‌" ( ज्ञान ) को दही हम उसका { वासना का ) उत्पादक मानते है । अर्थात्‌ 
उत्तरोत्तर उत्पद्यमान विज्ञान स्वयं (स्वतः) ही वासना (संस्कार) को उत्पन्न करेगा । 
 नैयायिक-- 'संस्कारानन्त्य ( तदानन्त्य ) प्रसङ्गः" इति 1 प्रतिक्षण में उत्पन्न 
हया ज्ञान भित्र-भिन्न होने से उसका अन्त नहीं है, अर्थात्‌ ज्ञान, अनन्त है । अतः 
उन अनन्त ज्ञानो से उत्पन्न होनेवाङे संस्कार { वासना }) मी जनन्त होगे । अर्थात्‌ 
अनन्त संस्कारों की कल्पना करनी पड़ेगी । तात्पयं यह है कि नैयायिक प्रत्येक 
अनुभव का एक संस्कार मानते है, किन्तु बौद्ध को प्रत्येक अनुभव के अनन्त 
संस्कार मानने पड़े क्योंकि प्रसयेक ज्ञान के साथ तत्तत्‌ पूवंवर्ती प्रत्येक अनुभव के 
संस्कार बार-बार उत्मन्न हे । _ __ ------------- बार-बार उत्पन्न होगे । । 
१९. शंका- ज्ञान, सुख, संस्कार आदि कौ यदि आत्मा से भिन्न नहीं म्खेगे तो 
"अहं सुखी ' “अदं संस्कारी" इत्याकारक सभी के अनुभव में आनेवाले सुख संस्करा- 
चिकरणत्वागा हिप्रत्यय की उपपत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि अभेद रहने पर आधा- 
राचेय भावं का बनना सम्भव नहीं है । । 
समा०्--माघार ओर आधेय की अभिन्नता ( एकता-तादात्म्य ) रहने पर भी 
जाघारतावच्छेदक घम ओर आघेयतावच्छेदक घ्म मे तो मेद ( भिन्नता ) अवश्यदही 
रहेगा, तब उसी भेद को आवाराघेयभाव का नियामकमान खभ । "तादात्म्य 
क्रो तादात्म्यत्वेन-ख्पेण अधिकरणता का नियामक न कहु सकने पर भी स्वरूपत्वेन 
उसे अधिकरणता का नियामक क्‌ सक्ते है । ` 4 
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बौद्ध विज्ञान तो क्षणिक है, उस क्षणिक विज्ञानमें एक प्रकार की शक्ति 
है । अर्थात्‌ जिन ज्ञान व्यक्ति के अनन्तर स्मरण उत्पन्न होता दहै, उसस्मरणके 
हेतुभूत संस्कार को उत्पन्न करनेवाली शक्ति की कल्पना पूवेज्ञान-व्यवितिमेंही 
करते है, समस्तज्ञानन्यक्तियों में नहीं । अर्थात्‌ श्रव्येक ज्ञान के साथ प्रत्येक संस्कार 
की बार-बार उत्पत्ति होती है" --~यह्‌ हम नहीं -कह्‌ रहे है, बल्कि जिस ज्ञान के 
बादस्मरणहोतादहै, उसस्मरण से पहर होनेवलेज्ञानमें एक विशेष प्रकारकी 
शक्ति ( अतिशय ) की कल्पना हम करते हैँ । वही शक्ति ( अतिशय) स्मरण 
का कारण बनती है । अतः अनन्त विज्ञानो मेँ अनन्त संस्कार मानने की आव- 
इरयकता नहीं पड़ती, ओर स्मरण की भी उपपत्ति ठीक रुग जाती रहै । 


नैयायिक--स्मरणसि पूर्वं के विज्ञान में इसप्रकार की विकशेषशक्ति (अतिशय) 
माननेमे कोई प्रमाण नहींदहै। इसपर बौद्ध कदाचित्‌ यह्‌ कटै कि ज्ञानव्यविति 
के भेद से अनन्तसंस्कारोंकी कल्पना करने की आवश्यकता केन होने का लाघव 
ही शक्तिके होनेमें प्रमाणहै, तो दूसरा दोष देते है--.कत्पनागौरव।च्चै'ति। 
अतिशय ( शकत ) के माननेमें कल्पनागौरव इस प्रकार होगा-जब्र-जब स्मरण 
होगा तब-तब पुवंविज्ञान में अतिशय ( शक्ति) की कल्पना करनी होगी, फिर 
उस शकिति का.नाञ्, पुनः उसकी उत्पत्ति इस प्रकार से अनन्त अतिशयरूप शकवितियों 
को मानना होगा । अभिप्राय यह है किं शक्ति भी. भावपदा्थं होने से वह्‌ क्षणिक 
है । अतः अनन्तशक्ति उसके प्रागभाव आदि कौ कल्पना करनेसे गौरव होने के 
कारण लाघव नहींदहै। एवं चक्षणिकविज्ञान को किसी प्रकारसे भी “आत्मा 
नहीं कह सकते । अतः “स एवायम्‌" यह प्रत्यभिज्ञा अपामर होने से ज्ञानाधिकरण 
नित्य जात्मा का स्वीकार करना ही उचित है। 

एतेन क्षणिकशरीरेष्वेव चेतन्यं प्रव्युक्त' गौ रवादतिशये मानाभावाच्च । 
बीजादावपि सहकारिसमवधानासमवधानाभ्यामेवोपपत्तेः, कवं दरूपत्वाकल्पनात्‌ 1 


इति क्षरीरात्मवादिमतखण्डनम्‌ 1 


बा० प्रि--बौद्धसम्प्रदायके ही कुछ विद्वान्‌ क्षणिक शरीर को ही चेतन 
( जादा ) अर्थात्‌ शक्षणिकशरीरेष्वेव चैतन्यम्‌" चेतनता क्षणिकशरीरों का. घ्म है 
एेसा मानते है, किन्तु पूर्वोक्त दो दोषों ( प्रमाणाभाव तथा गौरव } के कारण उनका 
पक्ष भी. खण्डित हो जाता है। ये बौद्धेकदेरी विद्वानु क्षणिक शरीरें ही चैतन्य 
(ज्ञान ) मानतेरहै, ओौर चार्वाक मभी चैतन्यको शरीरका ही धमं मानतेहैं। 
तथापि दोनों मे भेद इतना ही दहै बौद्ध, शरीर को क्षणिक मानकर उसमें चैतन्यः 
मान रहाहै। किन्तु चार्वाक शरीरको क्षणिक नहीं मानता। अब नैयायिक 
गौरवात्‌ अतिशये मानाभावाच्च कहकर बौद्धैकदेशी विदानो के मत का खण्डन 
कर रहादहै। प्रतिक्षण परिवतंनशीलहृशरीर मे नवीन-नवीन संस्कारों के पैदा 
होने से अनन्त संस्कारों की कल्पना करनेका गौरव होगा। यही दोष, ज्ञान 
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को उत्पादक मानने पर दिया गया था । इस पर कौद्धने कहाथा कि हम प्रति- 


क्षण पैदा होनेवाके शरीरम बारबार संस्कारो की उत्पत्ति न मानकर केवल 


स्मरण से अनव्यवहित पूर्वक्षण के शरीर में ध विशेष अतिशय ( ) ह 
उत्पन्न होना मानते हैः जिससे अनन्तसंस्कारौं कौ कल्पना करने का गौरव 
होगा । उस पर नैयायिक ने उत्तरदयाथा कि स्मरण र १ त 
के क्षणिकरारीर से विशेष अतिशय ({ शक्ति ) को मानने मे कं = प्रमाण र 
है । क्षणिकविज्ञानवादी का कहना था किं “क्षणिक विज्ञानदही आत्मा 9 श 
का कर्ती है उस पश्च को छोड इसके बदति "क्षणिक शरीर को ही 
तथा ज्ञान का कर्ता" इस पक्ष ने मानादहै। किन्तु यह्‌ पक्ष भी ठीक. र है। 
इसके मानने मे भीर्वसा दही महान्‌ गौरव है।! जसे देवदत्त ने कभी पहले यज्ञ- 
दत्तको देखाथा 1 वही यज्ञदत्त कुछ समय के पश्चात्‌ उस देवदत्त से भिखा। 
उस समय देवदत्त को “वही यह यज्ञदत्त दै" एसा प्रत्यभिज्ञान ( एेक्य-विषयकन्ञान ) 
उत्पन्न होता है। किन्तु उपर्युक्त पक्ष मे यह प्रत्यभिज्ञा ५ नहीं व 4 
पर्वोक्त प्रत्यभिज्ञान समे "वह यज्ञदत्त यही है एेसे दोन ज्ञान एक नहीं होगे । 
क्योकि शारीर के क्षणिक होने से आ्पस्वरूपी अनन्त शरीरो क्य कल्पना करनी 
होगी, जर जिस समय प्रत्यभिज्ञान होगा, उस समथ वह पूवं का शरीरतो नष्ट 
हो जानेके कारण रहेगा नहीं । एवं च पूवं के शरीरस्वरूपी आत्मा के न होने 
से प्रत्यसिज्ञान होने की अनुपपत्ति ( असिद्धि) होगी । वह्‌ अनुपपत्ति न हो तथा 
प्रत्यभिज्ञान की उपपत्ति हो सके इसच्ियि इस क्षणिक शरीरमें गिन तथा अनन्त 
शक्तिया ओर उनके प्राममाव तथा ध्वंस आदि की कल्पना बौद्धं को -करनी दाः 
उससे महान्‌ गौरव होगा । इतना दही नहीं, किन्तु ताद्श क्षणिकं त्भा अनन्त 
क्तियो की कल्पना करने मँ कोई भ्रमाणभी नहीं है । 


इस पर बौद्ध अपने वासनासङ्क्रमवाद के साघनाथे एक तकं उपस्थित कर रहा 
है 1 वह कहा है-खेतमें बोया हुआ बीज ही अंकूरको पैदा कर पाताहै ॥ 
कुलक ( कटके ) मे रखा हुआ बीज नहीं 1 अंकुर को उत्पन्न करनेवाले बीज में 
“कुवेदरूषताः नामक घर्म रहता है । वही धमं, अंकुर को उत्पन्न करता है। वह्‌ 
"कुवेदूपता" घर्मं अंकु सोत्पत्ति का प्रयोजक घमं है 1 ह इस धर्मके योग से अंकुर के 
उत्पन्न होने की व्यवस्था होती है यह बात तो तुम मी ध है । कवं रूपता 
अर्थं है--कुव॑त्‌ फलोन्मुखं रूपं यस्य, तस्थ भावः ““कुवद्रूपत्वम्‌ इवदरूपता इत्यथः । 
अंक रोपधायकक्षणिकनीजव्यक्तिमा्वृततिर्बाजत्वन्याप्यो पापतिनि्ेषः । अर्थात्‌ फल 
को उत्पन्न करता हुंआं “रूप है जिसका, उसे कुवंदूप कहते रहै, उसका शा 
वकु्वदूपता" कहा जाता है । एवं च अंकुरत्वावच्छिन्न अंकुर के प्रति कुव दरूपव्वेन 
बीज कारण होता है। सामान्यरूपेण ( बीजत्वेनरूपेण ) बीज, अंकुर के प्रति 
कारण नहीं है। यह्‌ "कुवेदूपता' व वह्‌ जातिविशेष, 
फलोपघायक क्षेत्रस्थनीज मे ही रहता है, कुशुलस्थनीजमें नहीं । क्योकि उसमें 
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( कूवंदूपत्व में ) फलोपधायक-क्षणिक-समर्थनीजमात्रवत्तिते सति बीजत्वव्याप्यत्व 
रहता है । अर्थात्‌ यत्र यत्र कूवंद्रूपत्वं तत्र तत्र बीजत्वम्‌" यह समन्षा जाता है। 
बौद्धसिद्धान्त मे जो जो भावपदा्थं है, वे सभी क्षणिक माने जाते है । पदार्थका 
भावत्व क्या है ? अथंक्रियाक्षमता ही भावत्व है । स्वकायंत्पित्ति मे समं होना ही 
मथक्रियाक्षमता है। उसीको पदां की सत्ता कहते हैँ । एवं च अंकूरोत्फत्यव्यवहि- 
तपू वक्षणवतिक्षेत्रस्थ बीज ही अंक्‌ रोत्पत्ति में समथं होता है । उसीतरह्‌ पूवेक्षण अ 
स्थित शरीरया ज्ञान मे किसी अक्ति्य ( शक्ति ) की कल्पना करने की कोई 
भावर्यकता नहीं दै। यहां परभी हमस्मरणसे पर्वक्षण मे स्थित शरीर या 
विज्ञान में "कुवरता" धमं को भान खगे, उस धमं के कारण स्मरणदहौो रह्यदहै। 
अर्त्‌ क्षणिक विज्ञान भी उत्तरविज्ञान में कवंदरपत्वेनवघर्मेण संस्का रोत्पादक ह्येता 
ह करेगे । | उसी प्रकार क्षणिकशरीर भी उत्त रोत्तरशरी रनिष्ठसंस्कार का उत्पादक 
क धमं के दारा ही होता है । एसा मानने से अनन्त दाक्ितिकल्पनारूप 
रव आ दोष नहीं ठौ पायेगा । दष्टान्तमें दिये गये बीज के साथ कुवव्र पता 
ध जसी समग्याति दै, वंसीही विज्ञान के साथभी कुंदरू पता की समव्यापि है 1 
शयत्र यत्र , कायजनकत्वं तत्र तत्र करवंद पत्वम्‌, यत्र-यत्र करवंदूपत्वं तत्र-तत्र कायं - 
जनकत्वम्‌ --यह समन्या्ति का आकार है । श 
ध त जो आपने कहा था कि “अंक रोत्पत्यग्यवहितपुर्ेक्षणवतिक्ेत्रस्थ- 
श अकररोत्पत्ति का कारण होताहैः वहं ठीके नहीं है, क्योकि आपका 
कुवदरूपता” का सिद्धान्त ही भ्रमपू्णं है । अक्‌ रोत्पत्ति मे “बीजः अपने सामान्यरूप ` 
से दी कारण होता है, (कूव॑दूपताः संज्ञक घमं के कारण नहीं । कृशूकस्थित बीज 
से अंकरन होने काःकारण यह दहै कि उसे सहकारिकारणं की उपलब्धि नहीं हो 
पाई । केत्रस्थ बीजक पृथ्वी, जल, तेज, वायु संयोगरूप सहकारिकारणं का 
सन्निघ्य प्राप्त हो जाने से वह अंकुरोत्पादन भँ समं हो गया । यदि उन सहकारि. 
कारणों की उपरुब्धि ( सान्निध्य ) न होती तो उस बीज सेभी अंकरोत्पत्ति 
कभीभीन हुई होती । कूशूलस्थबीज तथा क्षेच्रस्थबीज वस्तुतः एक ही ह । बौद्ध 
का यह रम है कि कुशूलस्थनीज भिन्न हैँ गौर क्षेत्रस्थबीज भिन्न है, तथा क्षेत्रस्थ- 
बीज मेही ककूवंद्‌ पता" रहती है । अंकूरोत्पत्ति के प्रति कव्‌ पतवेन बीजम 
कारणकल्पना करना व्यथं है। उसीतरह क्षणिक विज्ञान या क्षणिक शरीरको. . 
कूवद्रूपत्वेन कारणं समञ्लना भी व्यथं है, क्योकि संस्कार का कारणं अनुभव" ही | 
सवंमान्य है । जतः क्षणिकवाद का आघारभूत “कूवद्र्‌पता"वाद बौद्धो काञ्रमह। 
र छ ष अनुपपत्ति वसी ही स्थिर रही । इस प्रकार विज्ञानवाद का 
स ॥ इति शणिकविज्ञानवादियोगाचारमतखण्डनम्‌ ॥ 
| व व सम्बन्ध मे निम्नलिसित इतिहास ज्ञातव्य है-- भगवान्‌ बुद्ध 
सुगत ) उपदेशक हैँ मौर वे एक ही दहै। तथापि उनके माध्यमिक, योगाचार, 
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सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक नामके चार शिष्य, जो भावनाभेद से भिन्न-भिन्न 
विचार रखते हैँ 1 भगवान्‌ बुद्ध के शिष्यहोनेके नातेइनचारोको बौद्ध कते 
है । उनमें मुख्य माध्यमिक सव॑शुन्यतावादी है । इस माध्यमिक शिष्य को परिपक्व 
चित्तवाखा तथा मुख्य अधिकारी जानकर भगवान्‌ बुद्ध ने इसे शून्यवाद का उपदे 
दिया । इस कारण यह शिष्य शृन्यवादी माध्यमिक नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसका 
मत संक्षेपे इस प्रकार है-- 
यत्‌ सत्‌ तत्‌ विनश्यत्ति"--जौ सत्‌ होता है । वह नष्ट होता है ।. अतः "सर्वं 
“शून्यं शून्यमिति विभावनोयम्‌*--अतः सवत्र शून्यं की भावना करनी चादहिये। 
अत एव कहा गया है-- 
“परिव्राट्‌ कामुकलयुनामेकस्स्ाम्प्रभदातनौ । 
कुणपः कामिनी भक्ष्य इति तिस्रो विकल्पनाः ॥1* 
इस कारण १--“सर्वं क्षणिकं क्षणिकम्‌'* । २-- “सवं दुःखं दुःखम्‌” । 
३--“सवं स्वलक्षणं स्वलक्षणं"* । ४--“"सर्वं शून्यं शुन्यम्‌*” इन चार भावनाओं 
के बरूपर समस्त वासनाओं की निवृत्तिहो जाने से परनिर्वाणरूप “शृन्यतर्व 
को प्राप्त किया जाता है) उसमे हम कृताथ हैँ अब हम उपदेदय नाम की कोई 
वस्तु नहीं रही । 
दूसरे योगाचार शिष्य को किचित्‌ परिपक्वचित्तवाला जानकर भगवान्‌ बुद्ध 
ने उसे शून्यरूप तत्त्व मेँ प्रवेश पाने के हेतु प्रथमतः क्षणिकविज्ञानवाद का उपदेश्च 


` प्रत्यक्षखण्डम्‌ 


` किया । इस 'कारण यह शिष्य क्षणिकविज्ञानवादी योगाचार बौद्धकेनामसे प्रसिद्ध 


हमा । इसका मत संक्षेपमें इस प्रकार है--स्वयम्प्रकाशविज्ञा्र का स्वीकार 
अवरस्य करना चाहिये ! अन्यथा जगदान्घ्यप्रसंग होगा । विज्ञान के सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि-- । 
“तत्‌ स्यादाल्यविज्ञानं यद्‌ भवेदहमास्पदम्‌ । 
तत्‌ स्यास्प्रवृत्ति विज्ञानं यन्नीलादिकमुल्खिखित्‌ ।।* । 
ग्राह्य-ग्राहक-संवित्ति मे वस्तुतः अभेद होनेपर भी एकचन्द्र भ द्ित्वावभास के 
समान पृथगवभास का भ्रम हुजा करता है । एवं च भावनाचतुष्टय के बल से विविघ- 
विषयाका र-विर्वाजित शुदधक्षणिकविनज्ञानोदयस्वरूपमौक्ष की प्राप्ति होने पर ही कृता- 
थता प्राप्त होती है । भगवान्‌ बुद्ध ने अपने तीसरे सौत्रान्तिक शिष्य को तथा 
चौये वेभाषिक शिष्य को आन्तर विज्ञान से भिन्न बाह्य घटादि पदार्थो मे उनका 
अंभिनिवेश्च जानकर उन दोनोंके अभिप्रायके अनुसार बाह्य अथं का उपदेश 
किया । इन दोनों शिष्यो मे भेद इतना हीटहै कि सौत्रान्तिकतो बाह्य अर्थोको 
अनुमेय ( अनुमितिन्ञान का विषय ) मानताहै, ओर वैभाषिक उन बाह्य अर्थो को 
प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय मानता है । सौत्रान्तिक बौद्ध का मत संक्षेपमे इस श्रकार 
है--घट-पटादि बाह्य पदार्थं सब दहैँही, किन्तु उन सबका प्रत्यक्त नहीं ह्ोता। वे 
सब बाह्यपदाथं अनुमेय ही दैँ। जसे भाषासे देश का अथवा सम्भ्रमसे स्नेह का 
१६ न्या० 


् 
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अनुमान किया जातादहै, कैसे ही ज्ञानाकारसेज्ञेय का अनुमान ही किया जाता है। 
अर्थात्‌ ज्ञानाका रानुमेयक्षणिकबाद्याथं ही आत्मा है । दुःख, दुःखायतन गौर दुःख- 
साधन का निरोघकर विमलनज्ञान का उदय होना ही मुक्ति है वेभाषिक बौद्धका 
मंत संक्षेप मे इस प्रकार है--म्राह्य ओर अध्यवसेय मेदस पदाथंदो प्रकारके रहैँ। 
उनमें ग्रा ह्यग्राहक निधिकल्परूपग्रहण' अर्थात्‌ ज्ञान ही कल्पनापोढ़ होने से अश्रान्त 
प्रत्यक्ष है मौर वही प्रमाण है, ओर अध्यवसाय तो सविकल्परूप है अर्थात्‌ अनुमान 
कल्पनारूप होने से अप्रमाण है । सौत्रान्तिक ओर वैभाषिकमें इतनादही भेददैकि 
सौत्रान्तिक “जाह्यानुमेयपदाथवादी" है ओौर वेभाषिक "बाह्यप्रत्यक्षाथंवादी' है । 
उपरक्त बौद्धो को माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक ओौर वैमाषिक आदि 
नाम कँसे श्राप हुए ? इसका भी इतिष्ास ह, जो जात्य है--शिष्यों को "योग" ओौर 
जरात्रार” दोनों का अनुष्ान करना चाहिए । उनमें अप्राप्त कीप्राप्िके ल्यिजो 
प्नुयोग उसे “योगः कहते ह, शौर गुरु की उक्ति का स्वीकार कर केना आचार" 
है । गरे की उक्तिकाअङ्खीकार करलेने के कारण तौ वह्‌ "उत्तम" है, किन्तु प्रश्न 
| ( परयंनुयोग ) न करने के कारण अघम" भीहै। अतः एसे एक शिष्य को .माघ्य- 
भिक” नाम प्राप्त हुजा । इनका सिद्धान्त नागाजुनकी “माध्यमिक-कारिकाः में इस 
भ्रकार बताया गया है--चार संभावित कोटियो (सत्‌ नहीं, असत्‌ तदी, सत्‌ ओर 
असत्‌ दोनों नहीं, ओौर दोनों से भिन्नभी नहीं) की अपेक्षा विलक्षण शो डन्य 
तच्व" है, उसी को माघ्यमिकों ने अपना परम-तत्वमानारहै। # 
“न॒ सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
* चतुष्कोटिविनिमुक्तं , तत्त्वे माध्यमिका विदुः ।॥* 
| --( माच्य० कारि० १-७ 
माध्यमिक साहित्य का यह्‌ विकास, त्राह्यण-बौद्ध व के स ध का 
परमोतकषं है। शून्यवाद के सिद्धान्त का उपपादन, माध्यभिककारिका, प्रज्ञापार- 
मिता, ० आदि ग्रन्थो में उपलब्ध होता दै । ॥ 

“१ शिष्य ने भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा उक्त भावनाचतुष्टय भौर बाह्याथंश्ून्यता 
का मंगीकार कर आन्तर-शून्यता का भी अंगीकार कर लिया? किन्तु क्यों कैसे ? 
येह प्रशन मनमेन ज्टने के कारण दूसरे बौद्ध को “योगाचार' नाम प्राप्त हणा । । 
ध र 6 है । इसने सूत्र का अन्त ( रहस्य ) पृछा । इसचियि 

9. कहा कि “तुमने सूत्र का अन्त पृछाः अतः तुम सौत्रान्तिक हो । 
ध क है । इसने अपने मन में थह सोचा कि भगवान्‌ ने 
9 गन्घादि बाह्यविषय ओौर रूपस्कन्धादि आन्तरविषयों के विद्य- 
प , उनके परति अनास्था कराने के स्ण्यि “सर्वं शून्यम्‌" का उपदेशं 
व 1 एकं = लि ही एकमात्र सत्‌ है--ठेसा उपदेशं 
0 1, ओर "उभयं सत्यम्‌--दौनौं सत्य हैँ --यह्‌ उपदेशं सौत्रा- 

। अर्थातु तत्तत शिष्यो फी बुद्धि को देखते हुए भगवान्‌ ने . परस्पर 


1) 
हि| 
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विरुद्ध उपदेश उन्ह किये । अतः “सेयं विरुद्धा भगवतो भाषा" इस प्रकार कहने वाके 
शिष्य को 'वैभाषिकः नाम प्रास्त हु । भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा किये गये सभी 
उपदेश लिन्न-भिन्न शिष्यो की भिन्न-मिन्न बुद्धि के अनुसार भिन्न-भिन्न से 


प्रतीत होते, तथापि भिश्षुपादभ्रसरन्याय से सभी का पर्य॑वसान सवेशून्यतामें ही 


समज्ञना चाहिए । 
१- वैभाषिक बाह्याथेप्रत्यक्षवादी' है । २-- सौत्रान्तिक "बाह्यार्थानुमेयवादी 
है । ३--योगाचार 'विज्ञानवादी' है। ५--माध्यसिक “शून्यवादी है 1 
मानमेयोदयकार ने उक्त चारों बौद्धोंके मतों को एकी पद्मे इसप्रकार 


बता दिया है- । 
“मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌ 
धोगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिः । 
अन्योऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुध्येति सौत्रान्तिकः 
, प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं वैभाषिको भाषते ।*¶ 
वैभाषिकं--श्दीनयान' का अनुयायी है, यह संसार ओर निर्वाण दोनोंको 
सत्य मानता है । माध्यमिक, सौत्रान्तिक ओर योगाचारये तीनों (महायान के 
अनुयायी हँ । उनमें माध्यमिक-संसार तथा निर्वाण दोनों को असत्य मानता है। 
सौत्रान्तिक संसार को सत्य किन्तु निर्वाण को ससत्य मानता है। योगाचार-- 
संसार को असत्य किन्तु निर्वाण को सत्य मानता है। 


इति ब्रौद्धमत-संक्षेपः 


अस्तु तहि क्षणिकविज्ञाने गौरवान्निव्यविज्ञानमेवात्मा, अविनाशीवाऽरेऽय- 
मात्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य इत्यादिर्‌ तेरिति चेत्‌ ? न तस्य सविषयकत्वा- 
सम्भवस्य दश्शितत्वात्‌ 1 निविषयकस्य ज्ञानत्वे सानाभावात्सविषयकत्वस्याप्यननु- 
भवात्‌ 1 अतो ज्ञानादिभिन्नो नित्य आत्मेति सिद्धम्‌ । 

“सस्यं ज्ञानमि"ति हि ब्रह्मपरं जीवे तु नोपयुज्यते । ज्ञानाज्ञानसुखित्वादिभि- 
जीवानां भेदसिद्धौ. सुतरामीशवरभेदः । अन्यथा बन्धमोक्षव्यवस्थानुपपत्तिः । 
योऽपीडव रामेदबोधको वेदः सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयनु स्तौति. 
अभेदभावनयैव यतितव्यमिति वदति । अत एव "सर्वं एवात्मति समर्पिताः" 
इति श्रूयते \ मोक्षदशायामज्ञाननिवृत्तावभेदो जायत, इत्यपि न, भेदस्य नित्यत्वेन 
नालायोगात्‌ । भेदनाशेऽपि व्यक्तिं स्थास्यत्येव 1 न च द्वित्वमपि नश्यतीति 
वाच्यं, तव निधंमंके ब्रह्मणि सट्यत्वाभावेऽपि सत्यस्वरूपं तदितिवद्‌ द्वित्वा- 
भावेऽपि व्यक्द्रयात्मकौ ताविति सुवचत्वात्‌ 1 मिर्यात्वाभावोऽधिकरणात्मक- 
स्तत्र सत्यत्वमिति चेदेकत्वाभावो व्येक्तिद्रयाट्मको द्विव्वमित्यप्युच्यताम्‌ । 

अब `नित्यविज्ञानात्मवादी अद्रैतवेदान्ती अषना मत उर्दित कर रहे दै-- 
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क्षणिक विज्ञानात्मवादी (. विज्ञान स्वतःप्रकाज्ञ होने से चेतन दहै ओर वह्‌ विद्युत के 
संमान भावरूप होने से क्षणिक है । जिस पदाथे.का अपने उत्पत्तिक्षण से उत्तरर्भण 
मे सम्बन्ध नहीं होता उसे क्षणिक कहते हैँ । उसक्षणिकविज्ञान कौ ही जार्मा 
समञ्चन वकते ) योगाचार बौद्धके क्षणिकविज्ञानात्मवाद को स्वीकार करने में गनन्त- 
शक्ति तस्प्रागभाव-ध्वंस आदि अनेक कल्पनारूप मौरवदोषप्राप्त हो रहाःथा, इसं 
कारण "आत्मतत्व" को क्षणिकविज्ञानरूप नहीं माना जा सकता, यह्‌ कहकर नैया- 
यिक ने योगाचार बौद्ध को परास्त किया, वह्‌ टीकदही किया। हम वेदान्ती भी, 
गो रवादिदोष-पराहत हए योगाचार के मत कौ उचित नहीं मानते । किन्तु, नित्य 
अर्थात्‌ तरिकाराबाध्य, एकरस यानी भागभाव--ष्वंसाञ्प्रतियोगी, जो विज्ञान 
अर्थात्‌ स्वप्रकाश्चच॑तन्य, जो श्रुतिध्रसिद्ध है, उसे ही आत्मततत्वके रूपमे मान च्या 
जाय । अर्थात्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्य ही "आत्मा" है, उसके अतिरिक्त किसी को 
भी “ञात्मा' नहीं कहा जा सकता । हम वेदान्ती अपने इस कथन में बृहदा रण्यक- 
श्रुति को प्रमाणरूपर्मे. दे रदे हैँ अविनाशीति ।* थोगीङवर याज्ञवल्क्य अपनी 
पत्नी गार्गी को सम्बोधित कर रहे है--अरे' इति । हे गार्गि ! अयम्‌" अर्थात्‌ 
वेदान्तविचार मेँ प्रस्तुयमान धह्‌, "आत्मा" अर्थात्‌ चेतन, "अविनाशी है, अर्थाद्‌ 
नाशाऽप्रतियोगी यानि तरिकालाऽवाधित हैः--{ ब्ृहदा० ब्रा० ५, मं० १४) । 
इसी बात का समथेन रततंत्तिरीयश्रृति-भी कर रही है-- “सत्यं ज्ञानम्‌" इति-- 
` (तत्ति० आ० व° । अनु° १) "सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य--सखत्यम्‌ अर्थात्‌ च्रिकाला- 
बाध्य, श्ञानम्‌" अर्थात्‌ चित्स्व भाव, अनन्तम्‌" अर्थात्‌ त्रिवि ( देल, काल, वस्तु ) 
परिच्छेद रहित यानि व्यापक, ब्रह्य अर्थात्‌ आत्मा है । क्योकि 'बृहत्वाद्‌ बृहण- 
त्वाच्च आत्मा ब्रह्मेति गीयते ेसा कहा गया है । इस तंत्तिरीयश्रुति मेँ. सत्य 
आदि तीन पद स्वरूपलक्षणपरकरहैँ। “सत्यः पदसे मिथ्या की व्यावृत्ति, ज्ञान 
पदसे जड़ की व्यावृत्ति ओर "अनन्त" पद से परिच्छिन्न की व्यावृत्तिकी गई हैः. 
“इत्यादि श्रुतेः" यहाँ आदि" पद से “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतियों को 
समज्लना चाहिये । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य' इस श्रुतिवाक्य ने ब्रह्य का स्वहूपलक्षणं 
बताया है । इस वाक्य में श्रह्य' पद ऊक्ष्यपरक है ओर सव्य आदि तीनों पद स्वरूप 
लक्षणपरक हँ । यहा पर निर्विशेष ब्रह्य के ही ये सत्यादि विशेषण बताये गये ह । इन 


तीनों पदों से जब ब्रह्य को विशेषित किया जाता है, तब सत्यादि के विरुद्ध असत्य, . 
जाड्य, परिच्छिन्न पदार्थोसे जो व्यावृत्तो वही ब्रह्य है, यहस्पष्टहो जता 


है। जैसे-- नीलमुत्पलम्‌, रक्तमुत्पलम्‌ इत्यादि वाक्यप्रयोग करने.पर अन्य 
व्यक्तियों से व्यावृत्त हुआ उत्प" है, रेषा समन्न मेँ ताह, उसी तरह जो 
असत्यादि अन्य पदार्थो से व्यावृत्तं हुजा जाना जत्ता है, वही ब्रह्य" है। इस 
भकार से व्यावृत्त हुए सच्चिदेकतान परिपूणं श्रह्यस्वंरूप" का ज्ञान होता है। 
व्यावृत्ति का ज्ञान यदिन हौ तो अनृतादि से व्यावृत्तिन दहो सकने से श्रह्य' का 
ज्ञानं नहीं हो पायेमा 1 व्यावृत्ति भी ब्रह्मस्वरूप से भिन्न न होने के कारण निवि- 
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शेष अद्रैतवाद की स्थिति मे कोई अन्तर नहीं आता । वही “ब्रह्य उपाधिवरात्‌ 


 स्जीवभावः को प्रात्र होता है। नाना उपाधियों के कारणं नाना जीवं होते रै। 


उपाधि भी माया ओर अविद्याके भेदसे दोप्रकारकी मानी गयी ध 
“चैतन्य” मायोपाधि से युक्त होता है, तब उसे ईष्वर कहते है ओर चैतन्य 
अविद्योपाचि से युक्त होता है तब उसे जीवः कहते है । संसार का कारण अविया 
ही है इस अविद्याका विनाश विचा से होता है । "तवमसि" आदि न 
वाक्योपदेद से होने वाङी "अहम्ब्रह्मास्मि" इत्याकारा अखण्डाकारवृत्ति को रह 
'विद्या" कहते हैँ 1 चिद्या केद्वारा अविद्या का ना होने पर जीव क ब्रह्मस्वरूप का 
आविर्भाव होना ही “मोक्षः है। यहं अद्ध तवेदान्तियों का सिद्धान्त र समस्त- 
पुरुषदोषो. से रदित भगवती श्रुति ही स्वयं होकर आत्मा को नित्य जानस्वङ्य 
बता रही है, वहाँ उसके बारेमे ओर क्या सोचना-विचारना शेष रह्‌ व ह 
इस प्रकार अदतवेदान्ती ने अपना विचार जब उपस्थित ४ तब सिद्धान्तं 
{ नैयायिक ) उन्दः उत्तर देता है-““न'” इति । “जत्मतत्तत को नित्यविज्ञान- 
स्वरूप मानने वाके वेदान्ती से नैयायिक पता है । | 
चैयायिक--जाप ( वेदान्ती ) यह्‌ बतावें कि जात्मा को च 
स्वरूप कहते है, या परमेरवर को नित्यविन्ञानस्वरूप कह रहे हैँ ? यदि श 
आत्मा को नित्यविज्ञानस्वरूप कहते हौ तो, कणिकविजानिात्म कै खण्डन कर 
समय हमं कह चुके है कि "तस्य सविषयकल्वाऽसंभवः' अर्थात्‌ ( त 
सविषयक होना. कभी संभव नहीं है। उसके सविषयक न र | ७ 
नित्यविज्ञानस्वरूप नहीं हो सकता । अभिभ्राय यद है-- व ४8 
नित्यविज्ञान, सविषयक है था निविषयक ? यदि सविषयक क ध व 
.चिषय क्या है ? यदि समस्त जग॑त्‌ को उस ज्ञान का विषय कँ ह तो र 
होना चाहिये । यत्किश्वित्‌ वस्तु को | यदि उसज्ञान का विष कहं तो सुषु 2 
भी रूपादि विषयों का भान होना चांदहिये, किन्तु होता नरीं है! अतः आः 
हीं कते 1 
न 0 9 नित्यविज्ञानरूप अत्मा को निविषयक स ह 
.अर्थत्‌ जात्मस्वरूपी विज्ञान में व व न ध 
ण नहीं है। ज्ञानत्व मे विषयता 2 
लो मानने पर ज्ञानत्व की भी सिद्धि नहीं ह भावी क ध 
यह है कि “विषयनिरूप्यं हि ज्ञानम्‌" यह एक नियम दहै। अतः संसार 
ज्ञान निविषय नदीं होता यानी वह्‌ (ज्ञान ) किसीन किसी वस्तु को विषय ४.२ 
यह्‌ संभव नहीं । अभिप्राय यह है किज्ञान, विषयको प्रकाशित करता २ 
ज्ञान, विषय का प्रकाशकै ओर चटादिविषय, ज्ञान के द्वारा हैँ य स 
्ञान का निरूपण करता है । अतः विषय को ज्ञान का निरूपक कहते हैँ 
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: विषय के द्वारा निरूप्य होता है। इस रीति से ज्ञान ओर विषय का प्रकाच्य- 
प्रकाशकभाव, निरूप्य-निरू्यकभावसंबंघ हआ करता है। इसी अभिप्राय का 
उपपादन “स विषयत्वस्याप्यननुभवात्‌"' के द्वारा कियाजा रहादहै। मुक्तावलीकार 
कहते हैँ कि यदि कोई यह्‌ आशंका करे कि जीव({ आत्मा ) में जगद्‌विषयकलत्व 
नहीं है ओौर न नियतयत्किचिद्‌ विषयकत्व ही ह, बल्कि जिस जीव मे यद्विषयकट्व 
का अनुभव हौ उस जीव में तद्विषकलत्व अर्थात्‌ जिस जिक्त. वस्तुको जौजो 
आत्मा ग्रहण करतां उस्र उस विज्ञानस्वरूप आत्मा को तत्तद्विषयकत्व मान 
ल्या जाय । इस आशंका पर 'सविषयकत्वस्याप्यननुभवात्‌" से समाघानदे रहे 
ह~ --^घटस्य ज्ञान म्‌-घट का ज्ञान-यह्‌ अनुभवतो सभीकोदहोता ह, इस कारण 
्ञान" को घटादिविषयक सभीने माना दह, किन्तु “घटस्य आत्मा" ग्रह॒अनुभव 
जाजः तक किसी को नहीं हुआ ह, इसखियि "नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मा को 
सविषयक नहीं कहा जा सकता । अत एव जीवात्मा" ` विज्ञानस्वरूप न होकर 
विज्ञान से भिन्न { ज्ञानेच्छादिगुणनेदवानु ) ओर नित्य ( ष्वंस-प्रागमावाप्रतियोगी ) 
सिद्धहोताहं। एवच ज्ञानेच्छादिगुणों के अधिकरणरूपमेंदही आत्मा को स्वीकार 
कर केना चाद्ये ! वेदान्ती शंकां करतादहै कि यदि तुम ( नथायिक ) आत्माको 


ज्ञान का अधिकरण कहोगे तो आत्मा को विज्ञानस्वरूप कहने वाली श्रुतिसे 
विरोध होगा । ॥ 


नेयायिक-- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः यह श्रुति सत्य-ज्ञान-अनन्तपदों में ब्रह्मपद 
कास्लामानाधिकरण्य प्रदशित क्ररती हुई ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन कररहीदहै, 
जीवस्वरू्प का प्रतिपादन. नहीं । 


वेदान्ती-- शका करता है कि ज्ञानस्वरूप ब्रह्म से जीव की एकता ( तादात्म्य, 
अभेद ) होने से जीव भी ज्ञानस्वरूप है। 

नैयायिक श्ञानाऽज्ञानसुखित्वादि०' ग्रन्थ से जीव-ब्ह्यमें मेद सिद्ध कर 
वेदान्ती की शंकाका समाधान कर रहेरहैँ। कितनेदही जीव, जिस समय ज्ञान 
था सुख का अनुभव करते है, उसी समय अन्य कितने ही जीव, अज्ञान का तथा 
दुःख का अनुभव करते हँ। एवं च ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख आदि भिन्न-भिन्न 


धर्मो से जीवों में परस्परः भेद स्पष्ट है। अर्थात्‌ जीव" अनेक हैँ किन्तु “परमेश्वरः 


एक है, अनेक नहीं } अतः वहीं अनैक जीवरूप कंसे होगा? क्योकि एकत्व भौर 
अनेकत्व का परस्पर विरोध है! एवं च “जीवः (परमेदवर' से भिन्न तथा अनेक है, 
यह सहजसिद्ध होता है। सुख-दुख के अनुभव तथा अनिव्यज्ञानस्े युक्त हुए 
असंख्य ( नाना अनेक ) जीवात्माओं के साथ, निव्यज्ञानसम्पन्न सदा सुखी परमेश्वर 
का ठेक्य ( तादात्म्य ) होना कदापि संभव नहीं! इस कारण "जीवः तथा 
परमेश्वर अर्थात्‌ ब्रह्य" का परस्पर “भेदः ही सिद्धहै, रएेक्य नहीं । जीव ओर 
ईश ( ब्रह्म) के परस्पर भेद का अनुमान इस प्रकार होगा-“जीवे्ौ, परस्परं 
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सिन्नौ, विरुढघर्माक्रान्तत्वात्‌, .. दहन-तुहिन वत्‌” । अभिप्राय यह है-- ईश्वर ह 
सर्वज्ञ, सवंवित्‌, सवंशक्तिमान्‌, नियामक, नित्यमुक्त है, ओर 9 अल्प 
अल्पशषवित, दुःखी, नियाम्य है, एसी परिस्थिति मे विरुद्ध. घमंवाछे क ध 
अभेद. होना कैसे संमव हौ सकता है? क्योकि विरुद्ध चर्माध्यास काही नामान्त 
तो भेद है। 

व अनुमान केद्वारा जीवेश्च में परस्पर भेद सिद्धो 
जाने पर भी परमेडवर ने स्वयं "ममैवांशो जीवलोके" इस भगवद्गीतावाक्य स 
भ्जीव' को “ईद्वरश' बताया है । जतः 'जीव' को परमेर्वर ले अभिन्न ४ 1 
करना चाहिये, दोनों को अभिन्न ( एक ) मानने पर (जीवों ( आत्मा | ) 
विज्ञानरूपता सिद्ध हो जाती दै, क्योकि परमेश्वर श्ञान"-रूप है + | 

नैयायिक--उक्त अभेद का खण्डन करने के चयि "अन्यथेति ग्रन्थ को र 
कर रहा है । नैयायिक कहता है कि यदि वेदान्ती जीव ओर ईदवर ( जह्य | 
न माने अर्थात्‌ जीवात्मा-परमात्मा को एक ही मानं तो ५. जीव, संसारी (बद्ध ) 
है तथा अमुकजीव मुक्त है, यह्‌ व्यवस्थां नहीं बन सकेगी, क्योकि बद्ध-मुक्तात्मा एवं 
जोव-परमात्मा दोनों एक हैँ । वेदान्तियों के मत सभी तो ब्रह्मरूप टै 1 

यदि यह कहँ कि तत्तत्‌ अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य के एक होने पर 1 
व्यक्तिविशेष के अन्तःकरण कानार हौने पर उसके अन्तःकरणाव च्छ्ल र 9 
हम मुक्त" करेगे सौर जिसके अन्तःकरण का नाकच नहीं हुः उसके अन्तःकरः प 
` च्छिन्न चैतन्य को हम “बद्धः करगे, जिससे बद -मुक्त की व्यवस्था में व 
नहीं होगी । इस पर नैयायिक कहता है किवेदान्ती के उपगुंक्त श व 
मुक्त की व्यवस्था बन जाने पर भी मोक्ष के हेतु प्रयल्नानुष्ठान कीं ता र 
ही रहेगी । क्योकि एक अन्तःकरण के नाश होने पर भी अन्तःकरणान्तर 
` च्छिन्न स्वात्मा से दुःखोत्पत्ति अवश्य ही हौगौ, तव प्रसत्नानुष्ठान के व 
निदुः:ःखत्व का होना कभी संभवही नहीं होगा । यदि यह कुं कि ये सुख. वा ६ 
चमं अन्तःकरणकेही रहै, चैतन्यके नहीं, तो मोक्ष के क्यि प्रयास ५ = 

व्यथं होगा, क्योकि आत्मा तो नित्यमुक्त ही है । यदि कहं कि श्रमनिवृ त्त त 
प्रयत्न करना आवर्यक है, किन्तु यह कथन भी ठीक नदहोगा, क्योकि 
न्तर से अवच्छिन्न हए आत्मा मे श्रम का होना पुनरपि अनिवायं है, तब मु 
द्यि प्रयत्न करना निरेक ही होगा । जतः जीव ओर ब्रह्यमें भेद स्वीकार करना 
गा। नि 
४ त ओर ब्रह्य मे यदि परस्पर भेद करगे तो त व 
ब्रह्माऽस्मिः इन अभेद प्रतिपादक श्रूतियों से विरोध होगा । क्योकि (तत्त्वमसि आदि 
वाक्य--अखण्डार्थपरक हैँ । इसी का उपपादन "योऽपीति" म्रन्थसे श रहे है- 
परब्रह्म के साथ जीवात्मा के अभेद का प्रतिपादन करेवा 'तर्वमसि श्रुतिवाक्य 
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का अथं वेदान्तियो के मतानुसार इस प्रकार किया जाता है । "तत्‌" अर्थात्‌ परोक्ष- 
त्वादिवििष्ट चैतन्य ( सव॑ज्ञत्वविशि्ट आत्मा ), त्वम्‌" अर्थात्‌ अपरोक्षत्वादिवि- 
शिष्ट चतन्य (अल्पज्ञत्व विशिष्ट देव दत्तात्मा) "असि" अर्थात्‌ भेदामाव धानी एकता । 
पच्चदशीका र कहते दै-“"एकता ग्रा द्यतेऽसीति तदेक्यमनुभूयताम्‌” । एवच जहदज- 
हल्लक्षणा ( भागत्यागलक्षणा } के द्वारा विरुद्ध अंश ( परोक्षत्व-अपरोक्षत्वादि- 
विशिष्ट अंश ) का व्यागकर अविरुद्ध अंदा अर्थात्‌ अखण्ड चैतन्य मात्र का बोघनं 
कराया जाता है। संक्षेप में अभिप्राय यह्‌ है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ के उदारक-- 
श्वेतकेतु की कुथा के प्रसंगं में 'ततत्वमसि" यह्‌ महावाक्य नौ बार आयाहै। इस 
वाक्य मे "तत्‌, त्वम्‌, असि" ये तीन पद हैँ! इनमे तत्‌" पद का वाच्य. ( मुख्य ) 
अथे परोक्षत्वादिघरमं विशिष्ट “अन्तर्यामी ईरवर' है । त्वम्‌" पद का वाच्य (मुख्य) 

अथं अपरोक्षत्वादिघमं विशिष्ट पुण्य-पापकर्ता नियाम्य जीव है । 'तत्‌-त्वम्‌' दोनों 
पद, समान विभक्तिक हैँ, अतः अभेदान्वय के योग्य हैँ । परन्तु दोनों पदों के विशिष्ट 

वाच्यार्थो कौ एकता होना संभव नहीं, क्योकि तत्‌-पदवाच्य सवज्ञत्वादिविशिष्ट 

ईरवर की त्वम्पदवाच्य अल्पत्वादिविशिष्ट जीव के साथ. एक्य अर्थात्‌ तादाटम्य कभी 

हो ही नहीं सकता ओौर वेदवाक्य को संत्या्थद्योतक होनेके कारण अप्रमाण मी 

नहीं कहा जा सकता, उसका प्रामाण्य तो विष्व प्रसिद्ध है । अतः उन दोनों वाच्यार्थो 
मे एकता सिद्ध करने के च्य चिन्मात्र्वरूप ब्रह्य में दोनों पदों ( तत्‌ अर त्वम्‌ ) 
की जहदजहल्लक्षणा करते है । उस लक्षणा के द्वार “अद्वितीय ब्रह्य" लक्षित क्रिया. 


जाता है । यही कारण है करि अद्वंत वेदान्तियों ने तत्त्वमसि" वाक्य को अभेद प्रति- 
पादक नतायादहै) 


नैयायिक--दो पदों मे लक्षणा करने की अपेक्षा पूवपद मेही लक्षणा करके 
अथं-निर्वाह करने भँ लाघवदहोगा। ईइवर के साथ जीव का अभेदप्रतिपादन 
करनेवाले वेद ने जहाँ कहीं "तत्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा ब्रह्य ओरजीवका 
अभेद बताया दहै, उस्र ( अभेदग्रत्तिपादन ) का तात्पयं यही दहै कि समस्त जीव 
( जत्माएं ), ब्रह्य ( ई्वर ) के सम्बन्धी हः थानी वे सब आत्माएं ईदवर पर 
आशित हैँ । अर्थात्‌ तत्त्वमसि" में तस्य त्वम्‌ असि विग्रह्‌ समञ्षना चाहिये । 

वेदम आये हुए देसे. वाक्यों को “अथंवाद' . वाक्य कहते ह| (तस्य त्वम्‌” 
ेसा विग्रह करने पर "तत्‌" पद की तत्सम्बन्धी मे लक्षणादहो जाती है। वेदान्तियों 
कीदृष्टिसे तत्‌--त्वम्‌" = वह परमात्मा ही नू" = जीव है 1 यह्‌ अभेद भाव 
प्रदशित किया जाता है, किन्तु वह्‌ वास्तविक न होकर आपाततः भासित होता 
है । वस्तुतः ( भेद रहते हृए भी अभेद प्रतिपादनः का प्रयोजन "जीवात्मा" के 
अधिकार का महत्त्वं बतानाही है । अर्थात्‌ “तत्वमसि वाक्य मेँ स्वामि-सेवक 
भाव सम्बन्धं को अभेदरूपसे बताकर जीवकी प्रशंसाकी है! अर्थात्‌ अभेद 
भावना से परमात्मामें जीवको प्रेमभक्ति करनी चाहिये, यह उपदेश्च दिया गया 





| 
| 


नित्यविज्ञानात्मवादखण्डनम्‌ | परत्यक्षखण्डम्‌ २४९ 
है 1 अनेक विद्वानों ने जौव-ईश के अनेक प्रकार के सम्बन्ध बताये ॥ ध कु १ 
न्चैतन्याख्य सम्बन्ध", कू लोग (ज्ञानसजा तीयज्ञानादिमत्त्व व , कछ लोग 
'मोक्षस्थितिकत्व सम्बन्ध", कू रोग “नियाम्य-निंयामकमार्वसम्बन्च मानते है । 
शत्वम्‌" पद अल्पज्ञात्मपरक है आौर "असि" पदं वत्तेमान श का बोघन 1 | 
र्हा है। एवं च महावाक्य का सछाब्दवोघ इस प्रकार होगा-- परमेरव रज्ञाना 


सजाती यज्ञानादिमदस्तितावान्‌' । तात्पर्यं यह है कि चंतन्य के अथवा ज्ञान 


आदिके कारण.^तू" ( जीव 9 परमेदवर के समान है । एवं च “जीव , ५ 
भिन्न दहै। एेसा मानने पर जीव तथा प्राण आदि सभी कू परमात्मा 1 
चिन्द मे समपित है। अर्थात्‌ विद्वान्‌ अपने पुत्ररूप स को तथा शः 
आत्मा को ओर मुख्य आत्माकौ ईखवर के चरणों पर अर्पित करे, क्यं क 
जीवादिक परमात्मा के अघीन है--एेसा उपनिषदादि ग्रन्थोमे कहा 
वह मी यथाथ हो जाता है । अर्थात्‌ यदि दोनोमें मेदनदहोतो त ॥ वि 
किसे करेगा ? अनेक ग्रन्थो मे का हुआ उपयुक्त कथन सब व्यच्‌ हौ | ॥ 
अभेद प्रतिपादक वाक्य ईश्वर की उपासना करने के निमित्त ही के गये । 
ईदवर की उपासना करते समय अभेद भावना रखना आवदयक है। एवं च व य 
होने के. कारण. उसके स्थ अभेद का प्रतिपादन किया गया दहै, वह अ क 
प्रतिषादन वास्तविक रूपमे नहींहै। जैसे--कोई पिता अपने पुत्र के ५ । 
कहता दै--“यह देवदत्त नेरी आत्मा है" देवदत्त ओर उसके पिता दोनं ध 
एक दूसरे से भिन्न दहै तथापि स्वजन्य-जनकल्व सम्बन्ध से ( उपचार म ठ १ 
दवारा अभेद व्यवहार किया जाता है। उसी प्रकार उत्पादक र २ 
पितृस्थानापन्न ईड्वर का पुतरस्थानाषत्‌ जीवों के साथ तदीय श 
( नियाम्य == नियामकभावादि सम्बन्धसे सम्बन्धित होने के कार व 1 
प्रतिपदन ओपचारिक खूप से किया ६ = भय ठ 
[रने “  पद-प्रयोगके द्वारा सून 
न तवस मितो र माति जणो श ५ “आदित्यो यूषः" इत्यादि अभेदबोघक अनेक 


१. पूर्वमीमांसा के प्रथमाध्याय के चतुर्थपाद कै तेरहवं च क 
"तत्विद्धि पेटिका मेँ यह्‌ विचार किया गयादहै कि ४1 प 
व विधि र्व न 
य ? पर्वपक्चषीने कहा कि यह गुण ४ 
विधिदहैया अर्थवाद दहै पूव ट्‌ 
व छक्षितः भ्रस्तरका्ये खग्चारण को उदर्य कर 6 व 

तब सिद्धान्ती कता य ठ 
नका विघान किया गयाहे। 
५ का श्रवण नहीं है, अतः “प्रस्त रमुत्तरम्ब्हिषः सादयति" इस | 
के साथ एकवाक्यता होनेसे उपर्यक्त वाक्य को अर्थवाद मानना भ 

ष्ठ 
प्रस्तर का स्तावकदहै। प्रकृत इ 
यजमान पद गौणी वृत्तिके द्वारा भ्र 8 (9 
दर्मं मृधि काटी जाती है । मतरसस्छत हुई प्रथम दमै-मुष्टिपर चहं श्ट 
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। वेदे उपलन्व होते हैँ । इन वाक्यो में जैसे उपचार ( गौणीलक्षणा ) 
7 १ है, क्से ही प्रकृतमें जीव ओर ईश्वरम अभेद बताने वाके “अहु 
9 र तत्वमसि" इत्यादि वेदवाक्य भी जीवका ईश्वरसे अभेद बताकर 
व में ईश्वर का सम्बन्ध बताते इए जीव की स्तुति करते है । अतः सुमृ्षुओं 
स श अभेवोपासना का प्रतिपादन करनेसे ही इन अभेद बोवक वाक्यो का तात्पयं 
दै । अभेदभावनयैव यतितव्यमिति वदतिः--यहा "भावना" का अथं “उपासनाः 
। 1 अर्थात्‌ चित्त । कां विजातीयत्ययानन्तरित-समा नाका र-पत्यय-भवाह ही 
(4 जिसे ७ भी कहते है । ` इस प्रकार की अभेदोपासना 
। का अनुष्ठान करनेके ल््यि भगवती श्रुति ओं 
८ छ मुमृश्चुओं से कह रही 
4 ध परानुरक्तिपम्पादनार्थं गभेदोपासना न के ॥ 
व है । क इस अभिप्राय की पष्टिमें भगवप्तीश्रृति .को 
० ३ स्थत कर रहे हँ--“अतएव'" इति । परमेश्वर में नुरति तः 
1 १ वास्यों का तात्पयं होने से ही 4 
कं सभी जीव, आत्मामं अर्थात्‌ परब्रह्म में रहै ग 
हैँ कि हे भगवान्‌ परमेश्वर ! व 
8: | ` हम, तुम्हारे है" । इसप्रकार उन्होने अपने 
भ्रति अर्पण कर चियाहै। एवं च जीवोंको 1 
५ अब परमेश्वर से भिर 
तं उनकी यह शरणागति उत्पन्न हो सकेगी । अभेद मानने त त 
शरणागति नहीं बन सकेगी । "1. 
॥ दूसरी बात यहेभीदहै कि जीव-ब्रह्मका अभेद मानने पर सेव्य-सेवकभाव 
बरतिपादक श्रुत्यं को अप्रमाण कहना होगा, क्योकि एक व्यक्ति में सेव्य-सेवकः 
जन नहीं सकता । अतः जीव-ब्रह्म मे भेद मानना ही होगा । । ॥॥ 
` शंका--वेदान्ती कहता है-"मोक्षदश्चायामिति 1 
9 जरह्मातिरिक्त (ब्रह्य से भिन्न 
अ । है, अतः अन्योन्याभाव" ( मेद ) भी मिथ्या है। तथा च त 
द = रहने पर भी मोक्षकालमें ( तत्त्वज्ञा नाऽव्यवहित उत्तरक्षणमें ) 
(व ध 2 पर तो जीवात्माओं का जह्य के साथ अभेद रहेगा ही । 
८ < चह) पर नम्‌" का अथं "विरोधी" है, जैसे "असर में 
करा अथे विरोी मानाजाता है । अतः जीव-ब्रह्म भें अभेद ( इ । छा । = 
व ध है कि जीव ब्रहम मे अभेद ( पेक्य ) प्रत्तिपादन.-की 
क्रिया 1पि-- तत्त्व्ान से भिथ्याज्ञान-जन्य सं 
उससे स्मरण की अनुत्पति, उसक्ते रागादि | (1 
की अनुत्पत्ति, उससे धर्मधि्मं की 
न की 1 पर॒ जीव-ईश्वर दोनों समान ` घ्म॑वाले हो स 
ही जायेगा, क्योकि उसके होने में कोई बाघक नहीं है" यह अभेद प्रति- 


जातीदै जो अ्रथम दभ-म? - = 
से श््तरः कहते ह । पुष्ट विधृति-संज्ञक उदग्र दो दर्भो पर रखी जाती है, 


के भेद के समान अन्योन्याभावरूप है, मौर वह नित्य ( 
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पादक प्रक्रिया वेदान्तियों कौ इसलिये उचित नहीं प्रतीत'हो रही है, क्योकि “भेदस्य 
नित्यत्वेन नाशाऽसंभवात्‌ 1 हम नैयायिको के मत में ( जीव्ईश्वर का भेद बट~पट 
च्वंस का अप्रतियोगी) दहै 


अतः उसका नाश होना संभमवनहींहै। 
वेदान्ती- जैसे नवीन नैयायिको के मत में अन्योन्याभाव “पृथक्त्व गुणरूप 
होने से उसे अनित्य कहा जाता है, वह अन्योन्याभावरूप ( अभावरूप ) नहीं है ओौर 
उस गुण का नाश होता है । उसी प्रकार हम वेदान्ती भी भेद को अन्योन्याभावरूप 
न मानकर “पृथकत्व गुण मानेगे । उस गुण के अनित्यहोने के कारण उसका नाश 
भी संभवदहै 1 तब भेद ( पृथक्त्व ) के न रहनेसे अनियत अपेक्लाबुद्धि जन्य जीवगत 
अनेक पृथक्त्व रूप भेद के न रहने से ) मोक्षकारु में 'अभेद' रहेगा ही । अतः जीव- 
ब्रह्य के अभेद में कोईबाघा नहीं है। नेयायिक--“मैदनाशेऽपि" इति । वेदा न्तिसम्मत 
अनियत अपेक्षाबुद्धिजन्य जीवगत अनेक पृथकत्व" रूप भेद" के नष्टहोनेपरमभी 
(दो व्यक्ति" तो बने ही रगे । अर्थात्‌ जीवव्यक्ति ओर ब्रहमन्यकिति, इन दो व्यक्तियों 
कौ स्थिति तो बनी ही रहेगी । तस्मात्‌ जीव ओौरज्रह्यकीभिन्नताही हैः, एेक्य नहीं। 
तात्पयं यह है कि जसे अपेक्षाबुद्धिके नष्ट होने पर यद्यपि द्वित्व" का नाशदहोजाता 
दै, तथापि दो व्यक्ति ( व्यक्तिद्रय ) तो रहतेहीर्है, वैसे ही कारणभूत अनियता- 
पेक्षाबुद्धिके नाश होने पर अज्ञान का नाश यद्यपिदहो जाता है, तथापि व्यक््िद्रय 
की स्थिति मेँ कोई अन्तर नहींहो पाता। अतः भेदतो सदा स्थिर रहतादहै! 
वेदान्ती--न च द्वित्वमपीति 1 "दित्व' भी ब्रह्य से भिन्न होने के कारण भिथ्या 
है अत्तः अपेक्षाबुद्धि के नष्ट होने से द्वित्व" काभी नादा हो जाता है, तब विशेषण 
के अभावमें विश्चिष्ट व्यक्त्य की स्थिति कैसे हो सकेगी ? ई 
नेयायिक--दो पदार्थो मेँ (अयमेकः, अयमेकः यह एक है, यहं एक है--ईइस 
रीतिसे प्रतीत होने वारी अपेक्ना बुद्धिस “द्वित्व गुण ( घमं ) पैदा होता है। उसका 
( द्विल्व का) नाञ्च मान लेने पर भी एक-एक करके प्रतीत होने वाङेवे दोनों पदां 
व्यक्तिद्धय ही कहका्येगे ! वे दोनों व्यक्ति एक नहीं समन्षे जायेगे । जैसे वेदान्तियों 
के मत्भे, भेदके भयसे ब्रह्य में सत्यत्व, ज्ञातत्वादिघमं नहीं माने जाते, अतएव 
निर्धंमंक, निविशेष ब्रह्य का स्वीकार किया जाता है । 
पसे नि्षं्मक ब्रह्य मे भी अर्थात्‌ उसमें सत्यत्व, ज्ञानत्व, नित्यत्वादि घर्मोकेन 
"रहने पर भी उसे ( ब्रह्म को ) सत्यस्वरूप स्वीकार करतेर्है। उसी तरह अपेक्षा. 
बुद्धिके नाशसे द्वित्व का नाश होता है, अतः द्वित्वके न रहुनेपर भीदोनों(जीव- 
परमात्मा ) पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति यह सरकुता से कहा जा सकता ह 1 एवं च दोनों 
( जीव~ब्रह्म ) कौ एकता नहीं ह! । 
वेदान्ती--"मिथ्यात्वाभाव' इति । निधेमंक का अर्थं ह “स्वभिन्न-घम-शून्यत्वम्‌" 
वैदान्तियों के मत मेँ “अभावः को अधिकरणात्मक्‌ { अधिकरणस्वरूप ) माना जाता 
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हे । अतः 15 । 
है मिथ्यात्वाऽभाव का अधिक्ररण सत्यत्व होने से मिथ्यात्वाभाव "सत्यत्व" हु 


त 4 न नहीं हं । अतः ब्रह्म मे “सत्य का 
व्यवहार ) उचित र किन्तु नैयायिक का भ्यवहार ( व्यकितिद्वयः कां 
बता । नहीं है, क्योकि द्वित्व के नष्ट होने से द्वित्व कातो वहां 
=. 9 र एकत्वाभाव को वे ( नैयायिक ) अयिकरणस्वरूप नहीं मानते। 


अतः व्यक्तिद्धय ॐ रीं 
व्यवितद्रय का व्यवहार हो ही नहीं सकता । हमारे मत मे ( वेदान्तिथों 


विषय होता है । 
क स इति । प्रत्येक भं एकत्व रहता है, जीव-ब्रह्मात्मक 
4 एकत्व" नहीं है । अतः व्यक्तिद्रय साधारण (दो व्यवितयों भे 
| रह एला ) जो एकल्वाऽभाव है, वह्‌ व्यक्तिद्रयात्मक ( व्यक्ितिद्रय- 
. स्वरूप ५ हेमा, क्योकि ( वेदान्ती के मतानुसार ) अभाव को अधिकरणात्मक 


वः भेद व्यवहार करना हमारा उचित हीहै। - 
0 से लेकर "द्वित्वभित्यप्युच्यताम्‌" तक के प्रचटुकंका 
र न क | के अनुसार यदि कहा जाय कि मोक्षकारूमे जीव का 
॥ जाने क के साथ जीव का अभेद (रेक्य ) होता है, तो नैया- 
स नुसार 1 भी कहा जां सकता है कि धट-पट के भेद. की तरह जीव- ` 
0) न श न्याभावरूप है भौर उसके नित्य होने से उसका नाश मी 
क ष ह (म क नित्य ही 8 । इस पर कदाचित्‌ वेदान्ती 
क व म॒ अन्यान्याभावंरूप स्वीकारन कर उसे “ 4 
ह प करगे, तब 'पृथक्त्व' तो गुणपदाथं है अतः उसका त ह 
8 । उस स्थिति मेँ जीव-न्रह्य की एकता हो सकती है 1 इस पर नैयायिकं 
केह सकता है कि भेद" को एथकूत्व ( गुण ) के रूपमे स्वीकार करने परभी 
तथा उसके नष्ट हो जाने पर भी दो व्यक्ति" नष्ट नहीं हौ सकते, वे तो विद्यमान 
च । अतः. जीव-ब्रह्य में भेद तो स्थिर बना ही रहा । इस पर कदाचित्‌ 
क र कहे कि ष्दो व्यक्तयो" में रहनेवाले द्वित्व घमं का भी नादादहो जाता 
क र नहीं रहेगा पो एकत्व ( क्य }) सिद्धदहो जायेगा । इस पर 
क ह सकता है कि “द्वित्व घमं का नाश्स्वीकार करने पर भी "दोनों 
(४ एक नहीं कहा जा सकता, क्योकि दो वस्तुओं भे "द्वित्व घमं ( गुण ) 
दता है, वह ( द्वित्व ) अपेक्षा सुद्धि ( अयभेकः, अयमेकः यह्‌ एक है, यह्‌ एक है, 
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इंत्याकारक ) से पैदा होता है । यदि उस द्वित्व को नष्ट हुंजा भी कहं तब भी एक- 
एक करके प्रतीत होनेवारी दो वस्तुएः दो व्यक्ति ही कहलायेगी, एक नहीं । जब 
व्यक्तया दो रहैगी, तब उन्हँ एक कंसे कहा जायगा ? अतः जीव ओर ब्रहयादो 
भिन्न-भिन्न व्य्वितियां ह, दोनों एक नहीं हैँ । वेदान्तीगण ब्रह्य को नि्घंमंक ( घमै- 
रंहित ) मानते है, अतः सव्यत्वादि घमं, उसमे नहीं रह सकते तथापि वै ब्रह्य 
को “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः कहते हुए सस्यरूप कहते हैँ । उसी तरह द्वित्व घमं के 
न रहने पर भी दो व्यक्तियों की द्विरूपता तो रहेगी ही । अतः द्विरूपता का बप- 
काप करके एकरूपता कहना उचित नहीं है। इस पर ब्रह्य को सत्यरूप कट्नेवाला 
वेदान्ती "सत्य" की परिभाषा यदि. करे कि “अधिकरण ( ब्रह्म) में वत॑मान 
( विद्यमान ) जो मिथ्यात्वाऽभाव ( मिथ्यात्व का अभाव } है, उसी को सत्य 
कहते हैँ । यानी (सत्यत्व कोई भावरूप धमं नहीं, बल्कि वहु अभावरूप है 1 जब 
“सत्यत्व धर्म, अभावात्मक हआ तब शेष बचा रहा केवर भावरूप धर्मी ब्रह्य 1 . 
एवच्च अद्वैत -( अभेद } की सिद्धिम कोई बाधा नहीं है। शि 
इस पर नैयायिक कटेगा कि वेदान्तियों के परिभाषिक सत्यत्व के समान 
हमारा “द्वित्व घमं भी दो व्यक्तियों ( व्यक्तिद्धय ) में रहनेवाा जो एकलत्वाऽमाव, 
तद्रूप है, अर्थात्‌ एकत्वाभाव ही "द्वित्व" है, यह आपको मानना चाहिये । तब यह 
अभावात्मक द्वित्व धमै जीव-ब्रह्या में हमेशाही स्थिर रहेगा । एवंच द्वित्व 
घमं के रहते हुए आपकी अद्वैत ( अभेद ) सिद्धि कंसे हो सक्तीहै? 
प्रत्येकमेकत्वेऽपि पृथ्वी-जलयोनं मन्ध इतिवदुभयं नैकमित्यस्थ सवं जनसिद्‌- 
चत्वात्‌ । योऽपि तदानोमभेदप्रतिपादको वेदः सोऽपि निदुःखत्वादिना साम्यं 
प्रतिपादयति, सम्पदाचिक्ये "पुरोहितोष्यं राजा संवृत्त इतिवत्‌ । अत एव 
“निरञ्जनः परमं साम्यमुवैति" इति श्वयते । ईङ्वरोऽपि न ज्ञानसुखात्मा किन्तु 
ज्ञानाद्याश्रयः (निव्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्य" इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्चय 
एवोक्तः “यः सर्वज्ञः स सर्वंवित्‌ः इत्याद्यनुरोधात्‌ 1 आनन्दभित्यस्याप्यानन्द- 
वदित्यर्थः ! -अशंआदित्वान्मत्वर्थीयोऽच्‌प्रत्ययात्‌ ! अन्यथा पंल्लिङ्गत्वापत्तिः । 
अनन्दोऽपि दुःखाभावे उपचयते, भाराचपगमे सुखी संवृत्तोऽहमितिवत्‌ दुःखाभा- 
वेन सुंखित्वप्रत्ययेवत्‌ ! अस्तु वा तस्मिन्नानन्दो न त्वसावानन्दः, "असुखम्‌" इति 
श्रतेः । न विद्यते सुखं यस्येति कुतो नाथं इति चेत्‌ ? न, विलष्टकल्पनापत्तेः, 1 
भ्रकरणविरोधादानन्दमित्यत्र मत्वर्थीयाच्प्रत्ययविरोधाच्चेति सङ्क्षेपः । 
इति नित्यविनज्ञानात्मवादिवेदां ितिमतखेण्डनम्‌ । 

"द्वित्व" धर्मं दो व्यक्तियोंमें कदा होता'है, यह सभी जानते दैँ। यदि हम 
उन दो व्यवितयोको एक-एक करके करहूँतो उन्म से प्रत्येक मे, "एकत्व' धमं 
रहेगा, .किन्तु दोनों व्यक्तियों को मिलाकर कहना चाहें तो उन्हें श्यो" ही कहूना 
होगा, क्योकि दोनों एक नहीं हैँ । जैसे पृथ्वीमें ही शगन्धः रहता है, छेकिन यदि 
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ठ पृ कि पृथ्वी जक दोनोंमें गन्धहै?तो उत्तरं कहना होगा कि "दोनो 
मे श है। वैसेही जबहमदो व्यवितयोंको इकट्ा देखते हैँ तब उनमें 
हेम ' एकत्वाऽभाव' का अनुभव करते हैँ. वह्‌ अनुभूयमान एकत्वाभाव ही "द्वित्व 


दै। एवं च जीव ओौर ब्रह्ममें भावात्मक द्वित्व" घमे मलेही न रहँ किन्तु अभा- 


1 --+> > 
वात्मक द्वित्व" घमं को तो भावात्मक सत्यत्व के समान जीव ओर ब्रह्म में मानना 


ही होगा । इसी अभिप्राय को ध्यान मेँ रखकर श्रत्येकमेकत्वेऽपिः मूर ग्रन्थ-को षढा ` 


जाय भे कष्ट नहीं होगा । 
दान्ता --एक एक व्यवित में "एकत्व चमं उसमें च्छने 
प्रतियोगिताक-अन्योन्याभावात्मक शद्वित्व" व क न 
का प्रतियोगितावच्छेदक के साथ विरोध रहुता है । ॥ | 
नेयायिक-- श्रत्येकमेकत्वेऽपीति ।' जीव में एकत्व है ओर ब्रह्म ( परमेश्वर ) 
भे मी, एकत्व दै । । दोनों मे से प्रत्येक में एकत्व के रहने पर भी "उभयं 
नेकम्‌-येदो दहै, एक ( एकत्ववत्‌ ) नहीं है--यह अनुभव सभीको होता । 
अर्थात्‌ जीव ओर ब्रह्म दोनो को मिलाकर देखने मे ट्री (दो) यही व्यवहार ॥ 
क्या जायगा। इसीबातको दुष्टान्तके द्वारा समक्लाते है--पृथिवोजल्योनं 
गन्ध इति वदिति । अकेली पृथिवी सें मन्व के विद्यमान रहने पर भी ` ृथ्वीजल्योनं 
गन्धः पृथ्वी-जल दोनों में गन्ध नहीं, यह प्रतीति होती है इसके पृथ्वी- 
जलोमयत्वात्मक-ग्यासज्यवृत्तिषर्मावच्छिन्नानुयो गिताकगन्धात्यन्ताऽभाव को जसे 
ध (4 जाता है, वसेही द्रौ नैकम्‌" इस प्रतीति से द्वित्वात्मकव्यास- 
क 1 0. एकत्वकदन्योन्याभाच के स्वीकार करने मेँ भौ कोर 
वेदान्ती--जीव ब्रह्म का भेद मानने पर मोक्ष के ं ॑ 
{पेक्य ) का प्रतिपादन करने वाली ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मौव तति ५ की र 
होगी ? शति स्पष्टरूप से कहु रही है श्रह्यविद्‌" ब्रह्मविषयक सिदिष्यासन करने- 
वाखा, श्रह्म व" ब्रह्मरूप “भवति" हो जाता हू । । 
ध नयायिक--"योऽपि तदानीमिति" । तदानीम्‌ अर्थात्‌ मोक्षकारू मे वेदान्ती 
कमनानुसार जीवःब्रह्म के एेक्य ( अभेद ) का प्रतिपादन करने वाली श्रह्यविषद्‌ 
। न ॥ स शति का तात्पर्यं अभेदग्रतिपादन में नहीं ह । वह श्रुति ( वेद- 
य क जीवात्मा मे निदु :लत्व निद्वेषत्व, ( दुःख राहित्य, देष 
1 दकं होने से (ब्रह्म के साथ उसकी ( जीव की ) समानता (साद्य) 
+ बताती ह्‌, अभेद को नहीं । मुक्तावलीकार ने “निदुः;खत्वादिना साम्यम्प्रति- 
पादयति कहा ह 1 उक्त वाक्य में तृतीया विमक्तिका अर्थं होगा “अभेद' ओर 
व साम्य से अन्वय होगा, तब उपयु क्त अथं ( निदु':लत्व-निद्धं षत्वा दिरूप 
र सम्पन्न होगा । नैयायिक उक्त श्रुति का अथं इस प्रकार करता है-- 
द विद्‌ = ब्रह्मविषयकतत्त्वज्ञानवान्‌ श्र्वः" ब्रह्मसमानो मोक्षस्थितिको भवति । 
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अतः प्रतीयमान जो अभेदाथं है, वद वास्तविक नहीं है, अपितु साभ्यपरक अर्थं 
ही वास्तविक है \ साम्यनोधन के तात्पयं से अभेदका प्रतिपादन लोकव्यवहार 


- मे भी किया जाता है (सम्पदाधिक्ये इति" । जसे-किसौ राजपुरोहित कमकाण्डी 


ब्राह्मण के पास हाथी, घोडा, मोटर, सुवर्णं-रजतादि द्रव्य सम्पत्ति के अत्यधिक 
होने परलोग कहते हैँ कि "यह्‌ पुरोहित क्मकाण्डी ब्राह्मण तो राजाही हो 
गया” ( पुरोहितोऽयं राजा संवृत्तः ) । इस वाक्य मे अभेदाथंबोघक-श्रथमा' 
विभक्ति का प्रयोग, साम्याथेबोधन के तात्पयं से किया गया है । अत एवः पुरोहितोऽयं 
राजा संवृत्तः वाक्य सुननेवारे को सम्पदाधिक्यप्रयोज्यराजसाम्यः पुरोहितः" यही 
अ्थंबोघ होता है! राजा से अभिन्न पूरोहित है" यह्‌ अथंनोघ नहीं होता । 
उसी तरह श्रह्यविर्‌ ब्रह्यव भवतिः य्ह पर भी ब्रह्यसमानो भवति" ब्रह्य के 
तुल्य हो जाता है-अ्थंका ही बोचदहोतारहै! अतएव अर्थात्‌ श्रहविद्‌' श्रुति 
के द्वारा साम्यका प्रतिपादन कयि जानेके कारणही भगवती श्रुति बता रही 
है--' निरञ्जनः परमं साम्यमुषैतिः 1' “निरञ्चनः' == निदुःःख हुमा मुक्त व्यक्ति 
( अञ्जन = मिथ्या ज्ञान, उससे रहित मुक्त व्यक्ति ), “परमम्‌” = निदु :लत्वात्मक 
अनुभवरूप, साम्यम्‌" मोक्षाख्य समानता को “उपैँति'==प्राप् होतादहै। इस 
श्रुति के दारा ब्रह्म-जीवात्मा के भेदकीही सिद्धिहोती है, क्योकि इन दोनों मेँ 
जो भेदै वह्‌ साम्यसे व्याप्य ( यत्र यत्र ब्रह्म-जीवात्मनोभेदः, तत्र तत्र साम्यम्‌ )} 
है 1! एवं च जीव-ब्रह्य काभेदही स्पष्टदहौो रहा है 1 ` 


“नि रञ्जनः" श्रुत्ति का अथं वेदान्तियों के मतसे इस प्रकार किया जाता है।. 
(निरञ्जनः == अविद्यारहितः होता हुमा, "परमम्‌" = ब्रह्मस्वरूपात्मक. “साम्यम्‌ 
सामानाघिकरण्यप्रयुक्त एेक्य का, "उपपतिः = अनुभव करता है । उपयु क्त ऊहापोह 
के द्वारा आत्ममात्र ( समस्त आत्माओों ) की विज्ञानरूपता का खण्डन करने के. 
पञ्चात्‌ अब पूर्वोक्त द्वितीय पक्ष ( ब्रह्म--परमेश्वर की विज्ञानरूपता) काभी 
खण्डन कर रहे हैँ - “ईरव रोऽपीति ।' हाँ (अपिः शब्द के प्रयोग से यह सूचित किया 
गया है कि जैसे "जीव ज्ञान--सुखस्वरूप नहींहै, वैसे ही परमेश्वर ( ब्रह्य) मी 
ज्ञान-सुखस्वरूप नहीं है बल्कि “आल्मा' तो ज्ञान, सुखादि का समवायस्म्बन्वसे 
जाश्रय ( अधिकरण ) है । अर्थात्‌ “आत्माः ज्ञान का अधिकरण, सुख का अधिकरण 
है, ज्ञानस्य नहीं । 


वेदान्ती - यदि .“आत्माः को ज्ञानरूप न मानकर ज्ञानाधिकरण माना जायतो 
“नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्य '*--( बृहदा० ५।९1७ ) श्रुत्ति से विरोघ होगा, क्योकि 
यह्‌ श्रुति श्रह्यः को विज्ञान से अभिन्न ( ज्ञानरूप ). बता रहीदहै। अतः ब्रह्य 
(परमेश्वर) कोज्ञान का आश्रय (अधिकरण ) कैसे कहें ? 

नैयायिक-- नित्यमिति । उक्त श्रुति का अथं इस प्रकार है--^नित्यम्‌' = 
प्रागभाव-ध्वंस^का अप्रतियोगी, "विज्ञानम्‌" = समवाय प्षम्बन्व से नित्यज्ञानका 
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अधिकरण, (आनन्दम्‌ == दुःखत्वा कच्छिन्नाऽभा ववत्‌, परब्रह्म है । श्रुतिगत “विज्ञानः 
पद से क्ञानाश्रयः समज्लना चाहिये, क्योकि "वि" उपसगंपूवंक शल्ला' वातु से करणा- 
धिकरणयोश्च'--( पा० सू० ३।३।११७ ) सूत्रके दवारा अधिकरण" के अथे में ^ल्युट्‌" 
प्रत्यय करने पर “विज्ञानः पद निष्पन्न हुआ है, जौर वह्‌ घमे-वर्मिभावपरक दहै । मतः 


“विन्ञानमस्ति अस्मिन्‌ इति विज्ञानम्‌" अर्थात्‌ विज्ञानाश्नयं नह्य, यह अथं स्पष्टहौो 
जाता है । इसच्यि ज्ञानाधिकरण ही श्रह्म' है, ज्ञानरूप नहीं । 


वेदान्तो-- “विज्ञायते इति विज्ञानम्‌"--इस अथं को बताने के लिय "वि" पूवेक 
श्ञाः धातु से स्वाथे" में “ल्युट्‌* प्रत्यय क्योंन किया जाय? । 


नैयायिक--"विज्ञान पद में स्वाथे ल्युट्‌ ( भावाथेक ल्युट्‌ ) करने पर “यः सवेज्ञः 


स सवं वित्‌”--( म उ० १।९ › श्रुति से विरोध होगा, ओर उस विरोधःकापरि- 
हार नहीं हो पायया । “यः स्वेज्ञः स संवित्‌" श्रुति में “संज्ञ आ र (सवंवित्‌" पदों 
को देखकर पुनरुक्ति की आशंका नहीं करनी. चाहिए, क्यो कि- मुण्डक श्रुति में प्रयुक्त 
"विद्‌" धातु का अथं "विशेष ज्ञान" है, ओर न्ना" घातु का अथं (सामान्य ज्ञान दहै । 
अतः उक्त श्रुतिगतं "यत्‌" -- "तत्‌" पदों का व्यत्यास करके “यो यद्विषयक विशेषन्ञान- 
वान्‌, स तद्विषयक-सामान्यज्ञानवान्‌*-- जो जिस विषय का विशेषनज्ञान रखता ह, 
वह्‌ उस विषय का 'सामान्यज्ञानवान्‌' भी अवश्य रखता ह । इस प्रकार अर्थं करने 
से आपाततः प्रतीयमान पुनरुदित नहीं हौ पाती । मुण्डक श्रुति के आगे “इत्याचयनु- 
रोवात्‌' कहा गया ह । यहाँ "आदि" पद से श्यस्य ज्ञानमयं तपः श्रुति को मी सूचित 
किया ह । “यस्य जिस परमेश्वर का (तपः' उत्कृष्टतम तेज क्ञानमयम्‌* निव्यज्ञान- 
सुखादि की प्रचुरता से पूणे ह । वरहा श्राचुये” अथं में मयद्‌ प्रत्यय किया गया द । 
एवश्च परमेश्वर ( ब्रह्म ) में नित्यज्ञान सुखादि की प्रचुरता ह । तात्पथं यह्‌ है कि 
“नित्यं विज्ञानम्‌" श्रुत्ति के "विज्ञान" पद में भावाथंक ( स्वाथं ) ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर 
श्य: स्वंज्ञः' श्रुति से विरोव' उपस्थित होता ह, जिसे दूर नहीं किया जा सकता, 
इंसंक्िए अधिकरणा्थेक ल्युडन्त “विज्ञान' पद की ही यहाँ कल्पना करनी चाहिये । 
वेदान्ती--नैयायिकों के कथानुसार शानः ओौर श्रयः ओँ गुणगुणिभावः 
मानने प॑र "विज्ञानमानन्दः ब्रह्य श्रुति में प्रयुक्त “आनन्द पद की क्या व्यवस्था 
हौगी? 
नेयायिक-"आनन्दमिति ! “अने आ दिभ्योऽच्‌""--( पा० सू० ५।२।१२७ ) 

सूत्र से मतुबथंक “अच्‌ अ्रत्यय से निष्पन्न हुआ नपुसकलिङ्क “आनन्द पद ह । 
“आनन्दः अस्यास्तीति ग्युत्पत्तिः । इस ल्यि “आनन्दम्‌ का भी अथं आनन्दवत्‌ 
सेमक्षना चाहिए । आनन्दम्‌" का “आनन्दवत्‌' अथं न करने पर सुखाथंकं आनन्द 
शब्द का प्रयोय “स्यादानन्दथुरानन्द' कोलानुसार पंल्लिङ्कमे होना चाहिये था) 
मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय करने परही "आनन्दः छब्द का नपुंसकल्गि में प्रयोगौ 
सकेगा, अन्यथा नहीं । इसच्ि .आनन्ववत्‌" अथं ही किया ग्या हौ । 

` वेदान्ती--नैयायिकों के मतानुसार परमेश्वर में आनन्दरूपगण तो हौ नहीं, तब 
उसमें “आनम्दवेत्त्व' मानना तो अपसिद्धान्त होगा । अतः आनन्द का ओंनन्दवत्‌ अंथं 
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करना उचित नहीं, क्योकि सुख का अपर पर्याय ही न आनन्द ह ओर वह पष्य का 
फर है । ईश्वर मेँ पुण्यका होना संभव नहीं, क्योकि विहित क्रिया-जन्य घर्म को 
पण्य कहते है, विहितक्िया यागादि दही है! ईङ्वर को यागानुष्ठान 4 व 
नहीं तो, यागानुष्ठातृत्व उसमे कंसे संमव होगा ? जब अनुष्ठाता वह्‌ नहीं तो पृण्यंजन्य- . 
सुखफल का भागी भी वह्‌ नहीं होगा । | | 
तेयायिक -"आनन्दोऽपि दुःखाभावे उपचयते" _ इति । दुःखाऽभाव क 
श्रवत्तिनिभित्त बनाकर “ईश्वर मेँ आनन्दं शब्द का प्रयोग किया गया ह । द 
प्राय यह्‌ दै कि आनन्द शब्द, लक्षणा वृत्ति से दुःखाभाववान्‌ का बोषक्‌ द्योता दै 1 
अर्थात्‌ “आनन्दं = दुःखाभाववान्‌ इत्यर्थः" । यहा पर “आनन्द शब्द का अथ 
'समवायेनञओनन्दवान्‌" नहीं है 1 एेसा करने पर अपसिद्धान्त का दोष नहीं होगा । 


इसी बात को दृष्टान्त देकर समञ्षति है--*भाराद्यपगमे इति । भार (बोञ्चा). 


वहन ( ढोने ) के बादउ्से (भार को ) उतार देने पर पनी पूव स्थिति मे ष 
हआ ( भाररहित इआ ) व्यक्ति अपने को च्रं सुखी हाः "सुखी संवृत्तोऽहम्‌"-- 
इतना ही समञ्षता है । वह यह नहीं कहता कि.अब न्नै पहले से अधिक सुख का 
अनुभव कर रहा हं ।' दुःखाभावके रहने से सुखित्व प्रत्यय का केवल वह जनुभव 
करता है । उसी तरह्‌ श्रुतिगत आनन्दम्‌" का अर्थं आनन्दवद्‌ सुखवव्‌ ङ्ग्य व 
चाहिए । यदि वेदान्ती कहे कि सम्भवति मुख्येऽ्थे-जघन्यवृत्तिकल्पनमन्याय्यम्‌ --- 
मुख्याथे के संभव रहते लक्षणावृ्तिके हारा अन्यार्थं की कल्पना करना स 
नहीं है । उस पर हमारा ( नैयायिक का) कर्हना थह है कि “अस्तु वा तस्मिन्‌ 
इति । परमेख्वर ( ब्रह्य ) मे निव्य ज्ञान को तर्‌ नित्य सुख भी यदि रहता होः 
तो भटे ही रहै, हमें कोई आपत्ति नही किन्तु उस परमेहवर ( ब्रह्य ) को हम 
आनन्दशूप नहीं मान सकते, उसे आनन्द से तो भिन्न ही मानना होगा ॥ एवस 
आनन्द ओर ब्रह्म मे अभेद नहीं है 1. अभेदन मानने मे प्रमाण श्रुति है--असुखम्‌ 
इति । “असुखम्‌ मे (न सुखम्‌ = असुख म्‌"-यह नन्‌ तत्पुरुष समास है । श्रूतिघटक 
“नन्‌ सुखभेदपरक है । अतः नञ्‌ शब्द य्ह पर परमेदवर से चल का भेद ॥ शा 
कर रहा है । तथा च 'सुखभिन्नः .अर्थात्‌ सुखाधिकरणः परमात्मा वह अथं “असु- 
खम्‌" काहै\ इस श्रुतिघ्रमाणसे थह स्पष्ट हो र्हा कि परमेश्वर ( ब्रह्य ) 
आनन्दखूप नहीं है ! 


वेदान्ती--न विद्यते" इति । “असुखम्‌” -में "न॒ विते सुखं यस्य एसा बहु- 
व्रीहि समास करना चाहिए, “तत्पुरुष' नहीं । बहुव्रीहि करने पर यह्‌ जथ होगा ४ 
"जिसमें सुख समवाय-सम्बन्ध से नहीं रहता । अर्थात्‌ यत्समवेततया सुखमभ्रसिद्धम्‌ ४ 
तथा च-“श्वरः ( ब्रह्म ) सुखवान्‌" यह्‌ अप्रसिद्ध अर्थं है 1 अतः “सुखमेवे्व रः 
परमेदवर सुखरूप है, यदी अथं उचित है, जो बहुत्रीहि समाससे अवल होता है, 
उसे क्यो नहीं स्वीकार करते ? ४ । 

१७ न्याऽ । 


व 
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नैयायिक -"विलष्टकल्पनापत्तेः' इति । वेदान्ती के द्वा राः प्रदाशित बहुत्रीहि के 
द्वारा परमेदवर को सुखरूप ( आनन्दरूपः ) कहना ठीक नीं है, क्योकि वैसा-करने 
भें किकष्ट कल्पना करनी पड़ती है। अर्थात्‌ बहुब्रीहि करने पर नन्‌ को लक्षणा 


करनी पड़ेगी । बहूव्रीहिसमासं अन्यपदाथेप्रघान हुआ करता है । अतः नन्‌ की 


अन्यपदार्थ मे लक्षणा करना ही किरूष्ट कल्पना ह । एेसी कुष्ट कल्पना (तत्पुरुष 


भें नहीं करनी पडती । 


वेदान्ती-ननृत्पुरुष मेँ भी “असुखः पद ओर श्रह्य' पद दोनों मे एकघमि- 
बोघकत्वरूप समानाधिकरण्य' का अनुभव सभी को होता हौ । अन्यथा असुखः 
पद ओर ब्रह्य" पद दोनोंकी तुल्य ( समान ) वचनता उपपन्न नहीं हो सकेगी । 
अतः नज.“ की अभाववान्‌ में लक्षणा करना तत्पुरुष मे आवर्यक ह । एवञ्च 


वेदान्ती के समान नैयायिक कोभी लक्षणारूप क्रुष्ट कल्पना तो तुल्य ही है । ` 


इसल््यि अन्यपदा्थप्रघान बहुव्रीहि करना ही उचित है, जिससे ब्रह्यको सुखरूप 
मानाजा सकता है । 


नैयायिक-- श्रकरणविरोधात्‌” इति । बृहदारण्यक के शरीरभेदाद्य्थंक 
“अशरीरम्‌““"अस्थृलम्‌ -“"असुखम्‌' श्रूतिघटक “असुखः शब्द का “सुखाभाववत्‌' अथं 
करना संभव न होने से सवत्र नन्‌ तत्पुरुष" ही किया गया ह । अतः संमानप्रवाह्‌- 
पतित “असुख” पद में भी प्रकरणानुरोषेन उसी को ( तत्पुर्ष को ) ही करना ठीक 


प्रतीतो रहा है, बहुत्रीहि करना ठीक नहीं । किच्च-बहुत्रीहि करने परषएक 


अन्य विरोध भी होगा-(आनन्दमित्यत्र' इति । सुखाथंक आनन्द शब्द कातो 
` नित्य पृल्लिङ्कमें प्रयोग करने का नियम॑है। ओर मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय बिना 
उखगाये नपुंसकलिङ्घं में उसका ( आनन्दशब्द का) प्रयोगदहो नहीं सक्ता । एेसी 
स्थिति में श्रुतिगत "आनन्दम्‌ प्रयोग की असाध्रुता होगी, यह्‌ एक दोष ह । दूसरी 
बात यह ह-“जानन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कतञ्चन" यह श्रुति तो ब्रह्य" 


ओर (जानन्द" मे स्पष्टतया भेद का- प्रतिपादन कररहीदहँ। गुण-गुणी का भेद 


माननेवाकते नैयायिको के पक्षमें दीः ये सब श्रुतियां उपपन्न हो पाती हँ । अभेद- 
वादी वेदान्तियों के पक् मेँ नहीं । 


अद्वैत वेदान्तियों के सिद्धान्तो का संक्षि संग्रह | 

अद्रोत ब्रह्य ही पारमाथिक सत्य है, जो सच्चिदानन्दस्वरूप हैँ । उससे भिन् 
( अतिरिक्त ) प्रतीयमान दहौनैवाला समस्त प्रपच्च शुक्ति-रजत की तरहं या मर 
मरीचिका की तरह मिथ्या ह अर्थात्‌ ्रान्तिविलास ह । जहाँ जिसका अत्यन्ता- 
भाव हो, वहीं पर उसकी प्रतीति होने को -मिथ्या कहते है। मिथ्यास्वच्च थत्र 
यस्याव्यन्ताभावः तत्रैव तस्य प्र तीयमानत्वम्‌ 1 भिथ्याको ही प्रतिभास भी कहते 
दै । वही अद्वितीय ब्रह्य उपाधिवश्ात्‌ जीवभाव को प्रास हुञासा कगतादै।. 
उपाधियों के अनेक होने से जीव भी अनेक होते । जैसे घट-मठ आदि उपाचियो 
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कौ भिन्नता होने से आकाश के एक होने पर भी उसमे नानात्व का व्यवहार 
( अनेकतः का व्यवहार ) रोग क्रिया करते दै। माया ओर अविद्या के भेदसे 


-उपाधिके दो भेद है । मायोपाधिकं चैतन्य को ईर्वर कहते हैँ जौर अविदयोपाधिक 


चैतन्य की जीव कहते ह । राग द्वेषात्मक प्रबन्वानुपाती संसार को बन्ध कहते हैँ । 
उस बन्ध का निदान (कारण) अविद्याहै। जीवम स्व ( ब्रह्य ) स्वरूप का 
आवि्मवि होना ही मोक्ष ह । तत्त्वमसि आदि महावाक्य से उत्पन्न होनेवाखी 


` “"महम्‌ ब्रह्याऽस्मि”” इस प्रकार की अखण्डाकार वृत्ति को ब्रह्मविद्या कहते हैँ । 


यह्‌ ब्रह्मविद्या ही उपयुक्त बन्ध का समूल विनाश कर देती है । बन्धका समूल 


विनाश हो जाता है, इसच्यि मोक्ष को ही परम-पुरुषाथे कहते हैँ । भगवती श्रुति 
कहती हं -- 


यथैव बिम्बं मृदयोपकिप्तं तेजोमयं ्नाजते तस्सुघौतम्‌ । 
तद्ध दात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः तार्थो भवते वीतशोकः ॥ 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपच्येत्‌ 1 . 
अजं ध्र वं सव॑तत्त्वैविदुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवं पाशैः ॥ 
ध -- ( उवेता० उप० २।१४, १५. ) 


एतेन प्रकृतिः करव पुरूषस्तु पुष्करपलाशिवन्निर्छेषः किन्तु चेतनः । काय॑कार- 
णयोरभेदात्‌ कायंनादो सति कायंरूपतया तन्नाश्ोपि न स्यादित्यकारणलवं तस्य । 
बुद्धिगतचैतन्यासिमानान्यथानुपपस्था तत्कल्पनम्‌ । बुद्धिश्च प्रकृतेः परिणामः ॥ 
सैव महत्तत्वम्‌, अन्तःकरणमित्युच्यते । तत्सत्वासत्त्वाभ्यां पूरुषस्य संसारापवर्गो 1 
तस्या एवेन्द्रियप्रणाक्िकया परिणविर्ञानरूपा घटादिना सम्बन्धः । पुरूष कतू- 
त्वाभिमानो बुद्धौ चैतन्याभिमानश्च भेदाग्रहात्‌ । ममेदं कर्तव्यमिति । मदंशः 
पुरुषोपरागो बुद्धेः स्वच्छतया तसप्रतिबिम्बादतात्विको दपणस्येव मुखोपरागः \ 
इदमि विषयोपरागः, इन्द्रिय प्रणाल्िकया परिणतिभेदस्तात्विकों निः्वासा- 
मिहूतदपंणस्येव मङिनिमा । कतंव्यमिति व्यापारांशः । तेनांशत्रयवती बुद्धि- 
स्तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरूषस्यातास्विकः सम्बन्धो दपेणमलिनिम्नेव मुखस्यो- 
परु्धिरुच्यते । ज्ञानवत्युलदु-खेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मा अपि बुद्धेरेव कतिसामाना- 
धिकरण्येन प्रतीतेः । न च नुद्धरस्चेतना परिणामित्वादिति मतमपास्तस्‌ 1 ` 


“एतेनः पद का सम्बन्ध !इतिमतमपास्तम्‌' के साथ सम्लना चारिएं । एतेनः 
इति । इससे अर्थात्‌ पूर्वोक्त अनेक युक्तयो के दवारा आत्मा में ज्ञान की अधिकरणता 
सिद्ध करदेनेसे ओर अग्रिम वक्ष्यमाण ग्रन्थ से 'मतमपास्तम्‌" अर्थात्‌ साख्य- 

मतका निर्सृनदहो गया समक्षना चाहिए । सांख्यदर्शेन का अपना सिद्धान्त है- 
'्रकरतिः कर्त्री, पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निलेपः, किन्तु चेतनः०”” इति 1 प्रकृति 
अर्थात्‌ सत््वरजस्तमोगुणात्मिका मूर प्रकृति ही समस्त विद्व कौ करव्रीं ( उपादान 
कारण) है। यर्हापरप्रकतिमें जौ कतूंत्व बताया गया दहै, उसे अनुकूल क्रति- 
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मच्वके रूपमे नहीं समञ्लना । अर्थात्‌ प्रकृति में किसी प्रकारकी कृति रहने 
से वह कर्त्री नहीं कहीजा रही दहै । अनुकर कृतिमत्त्वरूप कतृंल्व तो प्रकृति की 
कार्थैरूप बुद्धिमें माना गयाहै। अर्थात्‌ वह अन्तःकरण का धमंहै। प्रकृति मं 
कर्तृत्व तो केवर कतु भरतबुद्धचात्मक अन्तःकरण का कारणस्वंरूप है । यह्‌ पारि- 
भाषिक कवरृत्व श्रकृति' मे समज्षना चाहिए । “अकार्यावस्थोपलङक्षितत्वे सति गुण- 
सामान्यत्वम्प्रकृतित्वम्‌- यह प्रकृति का लक्षण है । सत्वरजस्तम इन तीनों गणो 


की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैँ । प्रकृति के सम्बन्ध भं ब्रह्यवैवतंगत प्रकृतिखण्ड ` 


के प्रथमाध्याय में तथा देवीभागवतगत नवम स्कन्व के प्रथमाध्याय मे- 


“श्रकृष्टवाचकः प्रद्व॒ कृतिव सुष्टिवाचकः । 
सृष्टौ प्रकृष्टा था देवी प्रकृतिः सा प्रकीत्तिता ॥ 
गुणे प्रकृष्टसत्वे च प्रशब्दो वतते श्रुतौ । 
मध्यमे रजसि कृरंच तिः शब्दस्तमसि स्मृतः ॥ 
सत्व रजस्तमोगुण का स्वरूप साख्यकारिकाकार ने यह्‌ बताया है-- 
“सत्त्वं लधु प्रका्कमिष्टमुपष्टम्भकं चञ्च रजः ! 
गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थंतो वृत्तिः ।।* 
सांख्यदरंन मे पंचविशति ( पच्चीस ) तत्व बताये गये ह--१ भरकृति ( मुल 
प्रकृति ), २ महत्तत्त्व ( बुद्धि या अन्तःकरण ), २ अहंकार, ४ पंचतन्मात्रा ( शब्द, 
स्पद्यं, रूप, रस, गन्घ ), ५ पञ्चज्ञानेन्द्रिय ( श्रोत्र, त्वक्‌, चश्चु, लिह्वा, घ्राण ), 
द पञ्च कर्मेन्द्रिय ( वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ), ७ पंचभरूत (-आकाश्च, वायुः; 
, अग्नि, जल, पृथ्वी ), ८ पुरुष ओर ९ मन इन्हीं पंचविंशति तत्त्वों का संग्राहक एक 
इलोक भी है-- 
“श्रकृतिबु द्वचयहद्कारौ तन्मात्रे कादशेन्द्रियम्‌ । 
भूतानि चेतिः सामान्याच्चतुविशतिरेव ते ॥ 
पच विशतिः पुरूषः. 11" । 
इन तत्त्वों मेँ प्रकृति से महत्तत्त्व उत्पन्न होता है 1 महत्त्व से अहंकार, 
अहंकार से पच्वतन्मात्रा, पच ज्ञानेन्द्रिय तथा पच्च कर्मेन्द्रिय भौर मन 
( उभयेन््रिय )--सोलह्‌ तत्त्व उत्पन्न होते हैँ । इन सोलह तत्वों मे जो पच्च- 
तन्मात्रा संज्ञकत्त्व है, उससे पचमहाभूत उत्पन्न होते हँ । ये चौबीस तत्तव रह, ओर 
पच्चीसवां तत्त्व पुरुष” है । । । 
इनं पच्चीस तत्त्वों के केवल-प्रकृति ( कारण ), केवर विकृति ( कायं ), उभय 
( प्रकृति-विकृति ), ओौर अनुभय ( न प्रकृति ओर न विकृति ) ये. चार भेद कयि 
गये हैँ। क्योकि श्रकरति तत्तवः ( मूलप्रकृति तत्त्व ) विकृति नहीं है अर्थात्‌ 
किसीका विकार ( कायं ) नहीं है, यानि किंसीसे भी दा ( उत्पन्न) नहीं 
होता । अभिप्राय यह्‌ हैः कि केवल प्रकृति, मुर प्रकृति, प्रधान, अब्यक्त-ये सब 
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प्रक्ृतिके ही नामान्तर हैँ । पञ्चच ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय ओर उभयात्मक 
( ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय भी) मन ओौर पञ्चभूत--ये सोखह ( १६ ) तत्त्व, 
विकार (काथं) हीह अर्थात्‌ ये सोखह तततव किसी भी अन्य तत््वके कारण 
नहीं है, यानि इनसे कोई भौ तत्त्वत उत्पन्न नहीं होता । महत्तत्त्व, अका र, 
पच्चतन्मात्रा--ये सात ( ७ ) तत्व, प्रकृतिभी ( कारण अर्थात्‌ अन्य तत्त्व क 
उत्पादक भी ) है ओर विकृति भी ( कां अर्थात्‌ अपने कारणभूत तत्वसें ये 
स्वयं उत्पन्न भी ) होति, यानिये सात तत्व उभयरूप ८( प्रक्ृति-विकृतिरूप ) 
है, ओर पुरुषतत्त्व न प्रकृति है ओर न विकृति ही है । अर्थात्‌ यह्‌ न किसी का 
कारणदहै जौरन किसी काकाये ही दहै, यानिन कोई इसका उत्पादक हैओर न 
यह्‌ स्वयं किसी से उत्पन्न हा है । इसलिये पुरुषतत्त्व अनुभयरूप ( न किसी 
का प्रकृति है ओौरन किसी का विकृति ) है। उपर्युक्त चौबीस तत्त्व जड़ रहँ ओौर 
पचीसवां तत्त्व ( पुरुष ) चेतन है, ` तथापि वह्‌ कर्ता नहीं है 1 वहं केवर साक्षी- 
माच्रहै। इसी अभिप्रायको एक कारिकाके द्वारा श्रीमदीशवरङ्ृष्ण ने व्यक्त 
किया है- 
मूलप्रकृति रविकृतिमेंहदायाः भ्रकुति-विकृतयः सप्त 1 
षोडशकस्तु विकारो न पभ्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥ 
॥ इति सां ख्यमतसंक्षेपः ॥ 

शंका--मुक्तावलीकार ने “किन्तु चेतनः कहा है, इससे यह प्रतीत्त दहो रा 
है कि न्याय-वैशोषिक के तुल्य सांख्यदशेन भी पुरूष" को ज्ञानवान्‌ ( ज्ञानाधिक- . 
रण ) मानता है, एसी स्थिति में न्याय वशेषिक के द्वारा सांख्यमत का निराकरण 
कँसे किथा जा सकेगा ? । 

समा०--साख्यदशेन ने पुरुष" ( चेतन ) को ज्ञानरूप माना है, ज्ञानवान्‌ 
नहीं । चेतन से भिन्न ( अतिरिक्त ) यदि वह ( सांख्य) ज्ञान को मानेतो 
उसके परिगणित पच्चीस तत्त्वो की अपेक्षा उसे (ज्ञानको) एक. अधिक 
तत्त्व मानना पड़ेगा । इस कारण सांख्य चेतन ( पुरूष ) को ज्ञानख्प ही, 
मानता है, ज्ञानाधिकरण नहीं । कन्तु नैयायिक पुष को ज्ञानाविकरण 
मानता हं ।  , 

सांख्य-- पुरूष मे “छृतिमत्त्वरूप कतत्व' ह एेसा नैयायिक कहते हैँ । किन्तु 
वह॒ ठीक नदी--ुरुषस्त्विति' । पुरुष अर्थात्‌ जीवं ( चेतन ) अपरिणामी ह 1 
सूत्रकारने भी कहा है-- "निगु त्वान्न चिद्धर्मा--( सा० सूर १।९४७ ) 1 जीव 
को पुरुष इसलिए कहते है कि वह शुदि = शरीरें, शेते = व्यास है ।' उसी 
पुरुष को चेतन भी कहते हैँ । वहं पुरुष पुष्कर पत्र .( कमल पत्र ) की तरह 
निेप-असंग अर्थात्‌ छृति, -्ञान, सुख, दुःख, इच्छा आदि लेपो से रहित है, यानि 
हमेशा शुद्ध ह । निलिपत्वं नाम--वास्तविकसुख दुःखा दिसंयोगानचिकरणत्वम्‌ ॥* 
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कृ रोग दरसरे ढंगसे कहते दै--अनुयो गितासम्बन्धेन विजातीय ( सुखादि) 


संयोगवत्त्वं कलि सत्वम्‌, तद्धिन्नित्वमकिप्तत्वम्‌ । वैजात्यञ्चात्र अम्भसा चल्िष्तम्‌, ` 


भस्मना क्िप्तम्‌, . तंछेन क्िप्तं श रीरमित्याद्यनुगतप्रतीतिसिद्धनोदनत्वव्याप्यजात्ि- 
विशेषरूपम्बोध्यम्‌ । श्रुति भी उसकी असंगता को बता रही है --असङ्कोह्ययं 
पुरुषः--( ५, उप ६ ।३।१६) | पुरुष की निखिप्ततामें अनुमान इस 
प्रकार कृरेगे--ुरखुषः लिप्तत्वाभाववान्‌ चेतनत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवम्‌, यथा 
भक्तिः । जसं कमच्पत्र जलम रहते हुए भी उससे अकिष्त र्ता ह 
वस ही पुरूष कतत्वादि घर्मो का आश्रय नहीं होता है । गीता भी कहती है-- 
+ किप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसाः--( भग० गी ]। इससे एक अन्य 
अनुमान भी होता है---पुरुषः कतुत्वादिघमभिववान्‌ कारणत्वाभावात्‌ यन्नैवं 
तन्नैवम्‌, यथा प्रकृतिः ।* सांख्य के अनुसार भ्वेतनत्वं न सानाश्रयत्वम्‌, ज्ञानस्य 
पुरुषे अभावात्‌ ।* “किम्तु चेतनः" इस अनुगतप्रतीतिसे चेतनपदशक्यतावच्छेदक- 
तया सिद्ध-जाति विशेषत्वं चेतनत्वम्‌” उसी को “आत्मत्व भी कहते हैँ । यह्‌ पुरुष 
चेतन होकरभी जगत्‌ का कर्ता नहींद्ोता। इसमे टष्टान्त पद्मपत्र का दिया 
गया है। तथा हि--पुष्करपलाश ८ कमर का पत्ता ) पानी रहकर भी उस 
से श जसे च्सि नहीं होता, वैसे ही यह पुरुष जगत्‌ के कतंत्वादि धर्मो सै 
त नहीं होता, अर्थात्‌ जगत्‌ की -निभिति नहीं लगता । जो किसी भी कार्यं 
के प्रति कारण नहीं होता, वह उन कार्यो का कर्ता भी नहीं होता ।' इस नियम 
के अगुसारं रुष" जगत्‌ के रति कारण नही है तो वह्‌ उसका ( जगत्‌ का 
मी नहीं है - यह अनुमान फलित होता है। ^ 
ह यदि उक्त नियम को ( जगत्‌ के प्रति कारणन होनेसे जगत्‌ का कर्ता भी 
नहीं हो सकता ) स्वीकार न करे ओर पुरुषको जगतुके प्रति कारण ( जगत्‌ 


से ( काय तथा कारण के एक होनेसे) जगत्‌ रूप कायं का नाश होने पर पुरूष 
के का्यंरूप होने से उसका ( पुरुष का ) भीनाश्च हो जायेगा । इसर्िएिं पुरुष 
को किसी भी कायंका कारण नहीं माना जाता। भाव यह है कि-सांख्य के 
मतमें कायं का अपने उपादान कारणक साथ अभेद ( तादात्म्यसम्बन्व ) होने से 
घटपटादि का नाश होने पर काय॑रूपतया अर्थात्‌ घटा-पटादि कायं से अभिन्न 
होने के कारण उपादानकारणसूप कयाल काभी जंसेनाश् होता है, उसीत | 
तन्नाश्चोऽपि अर्थात्‌ ञआात्माकाभी नाद्य होने का प्रसंग प्रास होगा । । ( क 
नस्यात्‌ एसा पाठ यदि होतो श्ट्षका नाशन हौ अथं करना चाहिये) 

इति--इस कारणं “अका रणत्वं == कारणत्वाऽनधिकरणरवं तस्थः । पुरूष में जगत्‌ 
के प्रति अकत्र॑त्व कास्वीकार करना चाहिए, यह सांख्य का कहना है 1 तथा च~ 


नाशाऽप्रतियो गित्वरूप नित्यत्व की अनुपप ह 
मानना चाहिएु। वुपपत्ति होने से पुरुष को जगत्‌ काकारणन 
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कि््च--जगत्‌ के प्रति यदि पुरुषको कारण कहा जायो घमेपरिणाम-- 
खक्षणपरिणाम-अवस्थापरिणामो मे से किसी एक परिणाम का आश्रय उसे अवद्य 
ही कहना होगा ओौर उसे आश्चय कहने पर श्रुति तथा युक्तिसे सिद्ध जो उसकी 
कूटस्थता है, वह नहीं बन सकेगी । घर्मं, लक्षण ओौर मवस्था के भेद से "परिणामः 
तीन प्रकारका होता है) योग सूत्रकार कहते रह 
“एतेन भूतेन्द्रियेषु घमंलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः ॥ 
(पा० योऽसूऽ पा० र्सू० १३) 
मृत्तिका ( मिदर) रूपधर्मीका जो घटाकार परिणाम है उसे धमेपरिणाम 
कहते ह। उसी घट केद्वारा अनागत अध्वाका त्याग कर वतमान अध्वाका 
स्वीकार करना ओर उसेभी त्याग कर अतीत अघ्वाका स्वीकार करना क्षण 
परिणास है 1 { अध्वा = कार, अनागत ~-भविष्य, अतीत भूत ) । उसी घट का 
नवीन~प्राचीन के भेद से प्रतिक्षण जो परिक्षय होता रहत्ता है, उसे अवस्थापरिणाभ 
कहते हँ । अतः सभी पदार्थो का प्रतिक्षण परिणामहोता रहता है एक *चितिलक्ति' 
पदाथं ही ठेस है, जिसका परिणाम कभी नहीं होता 1 
प्रकृति से महत्तच्व का होना घर्म॑परिणाम है । सांख्य मेँ परिणाम कौ परिभाषा 
इस प्रकार है--अवस्थितस्य वस्तुनः पूर्वावस्थापरिलव्यागेन ( पूवंवमंनतिवृत्तौ } 
धर्मान्तरोत्पत्तिः--परिणामः । किन्तु नयायिक “विनाक्ल' को ही “परिणामः 
कहते ह । 
शंका--सास्य एेसे अपरिणामी ( निविरेष ) पुरुष को क्यो स्वीकार कर रहा 
है? अर्थात्‌ एसे पुरुष के स्वीकार करने में क्या प्रमाणहै। ठेस पुरुष का स्वीकार 
करना व्यथेहि। 
समा ०--बुद्धिगत इति 1" यदि हम श्ुरुष" का स्वीकार न करतो प्रकृति 
का साक्षात्‌ कायं ( परिणाम ), जड़ अन्तःकरणस्वरूप “वृद्धिः है, उसमें होने वाला 
-( बुद्धिवर्ती ), चेतनोऽहम्‌" इस आकार का जो चैतन्याभिमानः अर्थात्‌ बुद्धि 
को यह्‌ ज्ञान ( भान ) होना कि र्भ चेतन हू" वह्‌ नहीं बन पयिगा । अंतः उपयुक्त 
अभिमान की सिद्धि के लियि सांख्यं को "पुरुष" तत्त्व का स्वीकार करना पडता है । 
सरवेत प्रसिद्ध च॑तन्यस्वर्प पुरुष से संयुक्त हई बुद्धि भे चंतन्याभिमान का आरोप 
तभी संभव हो पाता है) साख्यदशशन के इस सिद्धान्त को कभी भूलना नहीं चाहिए 
कि प्रकृति का प्रथम परिणाम बुद्धिहै, श्रकूति" जड़ है, अतः उसकी कायेरूप 
बुद्धि का जङ् होना भी स्वाभाविक है। क्योकि उपादेय सदा उपादान से अनुविद्ध 
रहता है । जसे घट, मृत्तिकासे अनुविद्ध होने के कारण वहं भी मृत्तिकारूप 
ही है। किन्तु उसमे ८( बुद्धिम) ज्ञान-इच्छादि धर्मो की उपरुन्वि होने से चैतन्य 
कीभी प्रतीति होतीदहै। किन्तु वह्‌ प्रतीति तभी सम्भवो सकती है जब कि 
चेतनस्वमाव--पुरुष का उसके साथ सम्बन्ध माना जाय, अन्यथा नहीं हौ 
सकती । आरोप्यमाण पदार्थं कहीं प्रसिद्ध रहना चाहिए, तभी उसका आरोपो 
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सकता है । अतएव प्रसिद्ध चैतन्य का बुद्धि मँ आरोप किया जाता है 1 जैसे “रक्तः. 
स्फटिकः" इस प्रतीति मेः जपाकुमूम के सम्बन्धसेहीस्फटिकमें लौहित्य की प्रतीति 
होतीदहै। कसेही बुद्धिम पुरुषे के उपरागं ( सम्बन्ध) के कारण चतन्यकी 
प्रतीति होती है) 

शंका-- उस बुद्धि का स्वरूप क्या है, जिसमें पूरुषोपराग के कारणं मै.चेतनं 
ह", इस प्रकार च॑तन्य की प्रतीति होती है। 
समा० बुद्धिष्चेति । त्रिगुणसाम्यावस्थारूप श्रकृति" का जो प्रथम (साक्लात्‌ ) 
काये ( परिणाम ) है, अर्थात्‌ प्रकृति की एकं अवस्था विशेषदहै उसीको बुद्धि 
कहते ईह, उसी के "महत्तत्त्व" "अन्तःकरण" ये नामान्तर हैँ! जसे स्फटिक में जयपा- 
कुसुम के सम्बन्ध से रक्तिमा ओर जपाकुसुम के हटा लेने पर उसमें सवे तिमा होती 
` है, वसे दही उस बुद्धि के सत्त्व ( पुरुषके साथ संयोग) से पुरुष (जीव) को 
संसार { बन्ध ) प्राप्त होता दहै, ओौर बुद्धि के असत्त्व ( पुरुष के साथ वियोग यानी 
संयो गाऽभाव ) से पुरुषं को अपवर्गं अर्थगत्‌ आत्यन्तिक दुःखध्वंसास्मक मोक्ष प्राक्त 
होता है । “तस्या एव" इति । (तस्याः पद का “परिणतिः पद के साथ 
सम्बन्ध है । उस अन्तःकर्णखूप बुद्धि का ही ज्ञानवृत्त्यात्मक परिणाम ( परिणति ); 
अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रियात्मकनाक्िका के द्वारा घट-पटादि-विषयों के साथ विषयाकारा- 
त्मक जो सम्बन्ध ( परिणति-परिणाम ) है, वह्- सम्बन्ध ( परिणाम ) ज्ञानरूप 
ही है, उससे अतिरिक्त नहीं । विषयके आकारसे आकारित जो इच्द्रियवुत्तिरूप 
ज्ञान है, वह्‌ बुद्धिकाही घमं है, आत्मा का नहीं । उसी तरह इच्छा, कति, सुख, 
दुःख आदि भी बुद्धिके ही परिणाम है" इसल्यि कर्त्री, भोक्त्री, सुखदुःख की दात्री 
उुद्धिहीदहै। । 


शंका--यदि पुरुष कर्ता, भोक्ता ( कलु त्व भोक्तृत्वादि घमं पुरुष के ) नहीं हः 
तो पुरूष को “अहं करोमि" यह प्रतीति क्योहोतीहै? - 

समा०--इन्द्रियख्प नालिका के द्वारा पदाथं ( वस्तु ) सन्निकषं सम्बन्ध 
होने के पदचात्‌ उत्पन्न होने वाली “अयं घटः" इस आकार कौ चित्तवृत्ति ही "प्रमाणः 
है, ओर उससे उत्पन्नं होने वाला जो "चटमहं जानामि" इत्याकारक बोघ ( अनुभव, 
भ्रमा ) है, वह उसका "फकः दै, ओर वह प्रमा ( अनुभव }) रूप फल, बुद्धि में 
वतमान रहने पर भी बुद्धि में पड़े हए प्रतिबिस्वबित आत्मा में ओौपाधिक सम्बन्ध 
( स्वाश्रयप्रतिबिम्बितत्व सम्बन्ध ) से रहता है, इसक्एि उस प्रमा ( बोव ) रूपी 
फल को "पौरुषेयः कटा जाता है । एवच्च बुद्धि के कतरुत्वादि घमं पुरुषमेंभी 
ओौपाधिक रूप से रहते है--एेसा कदा जाता है । अतः बुद्धि ओौर पुरूष के भेदाऽ- 
ग्रहमूलक ( अभेदज्ञानमूरुक ) धुरुषः कर्ता, भोक्ता यह्‌ अनुभव होता है, किन्तु 
उसे ( अनुभव को }) श्रमात्मक ही समक्षना चाहिए । क्योकि वह्‌ ( पुरुष ) तो 
असंग है, उसमें कतु त्वादि धर्मो का होना कदापि सम्भव नहीं । सांख्यवादी के इस 
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अभिघ्राय को भुक्तावलीकार पुरुषे कतृंत्वाभिमानो' इस ग्रन्थ से बता ४ 
अर्थात्‌ "अहं करोमि" इस प्रकार पुरुषगत जो कलूःत्वाभिमान (कतृ 1 
अभिमान अर्थात्‌ "अहम्‌ प्रत्यय ) ओर प्रकृति के प्रथम परिणामशखूप र 
पर्याय बुद्धि को "अहं ( बुद्धिः ) चेतना" इस प्रकार का जो क ध 
मेद ( विवेक ) का ग्रदेणन हौ पानेते ( बुद्धि पुरूष का र 
है यहज्ञानन होने से) पुरुषगत चैतन्य की बद मै ओर बुद्धिगत 1 तृं व 
पुरुष मेँ प्रतीति होती'दहै। अतः पुरुष को कतु व होता ल 
बुद्धिगत कतुः त्व, भोक्तृत्वादि धर्मो कौ पुष मे भौर चैतन्य कं बु 
होती रहती है । | 
नैयायिक--“"बुद्धिरुपरब्धिज्ञपनमिस्यनर्थान्तरम्‌" (न्या० सूर ॥ १।१।१५ 
इस 3 के स ओर उपरन्धिरूप 0 
दीं अर्थात्‌ ज्ञान को बुद्धि का पयय र 
० ज्ञान ) को. भिन्न मानता दै । इसी 9८९८ । त 
किए बुद्धिके तीन अंशो को वहं प्रद्षित कर रहा है-- ह व 
इदं कर्तव्यम्‌" यह्‌ प्रतीति समी क हु १ व व 
के अनुसार मम" अंश से स्वामित्व, त ( वि 
व्यापार ( क्रिया ) भासित होतादै। इ “स्वामित्व आत्मा व 
॥ त्व" वि ग वास्तविक है, गौर क्रिया ( व्यापार ) विषयस्था र 
त मे विषयतया भासित होते है 1. व र न 1 
सकते । किन्तु साख्य का कथन हैकि “मम इदं व | मै र्तं र ह 
'मम दूसरा इदम्‌', तीसरा "कतैज्यम्‌" । उन | ममः, स व त 
बुद्धि में पुरूष का प्रतिबिम्ब पड़ता व ( क ह ५ क 
| अर्थात्‌ बुद्धि गौर पृरुषभें भेद का भ्र (1 
त क क होता है 1 अस्मच्छाब्दाथमूत पुरुष व ५ 
इस षष्ठीविभक्ति से ज्ञात होता है । किन्तु _ वहं क ४ व 
व) सवि नह ह, अपि तपत अतित्वा 
~स दर्पण सं पडे हुए प्रतिबिम्बसे दपण भं ह कोई परिवतेन नहीं ह स 
= व से बिम्ब (मूख आदि) में ही कोई र 
वह्‌ प्रतिबिम्ब जसे मिथ्या ( वास्तविक नहीं ) दै ४: त 8 (3 
चैतन्य का प्रतिबिम्ब छया री मिथ्यादहै। पपुरुषोपरा व 
सम्बन्ध" है। जैसे दपंण का मुखसम्बन्व । "मम" इस प्रथम अंश 
व्याख्या हुई । । । ह 
व अक्ल "विषयः का है! क्योकि विषयक जकार र क 
णत होती है, यानी बुद्धि का चक्षुरादि-इन्दरिय के द्वारा विषय 


व्यद 


न त 
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होता है ओर वह्‌ सम्बन्ध उपराग मिथ्या नहीं है, अपितु निःश्वास से अभि- 
हत दपंणसे मलिनिमाके सम्बन्ध के समान सत्य है 1 अर्थात्‌ दर्पण पर फूक 
मार कर निकलने वाटी भापिसे दर्पणके साथ मल्िनिमा ~का सम्बन्ध जसे सत्य 
है, वैसे ही बुद्धि का विषय के साथ जो सम्बन्ध विषयाकार परिणाम है, वह्‌ 
भी सत्य है। | | 

, तीसरा अंञ्च कततंव्यम्‌" है; इसका अं हैकि किसी विषय की ओर प्रवृत्ति 

होना, यानी उस विषय के च्ि यत्न करना था चेष्टा करना । यह्‌ “कर्तव्य 
व्यापार अंशदहै। यहमी बुद्धि काही धमं दै। जसे निःश्वास से निकलने वारी 
मापि से दपण मेँ जो मलिनिमा गा जाती दै, वह्‌ मचलिनिमा दोष उस 
च्पंण प्र जपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, क्योकि दपण की पौखने पर पुनः 
वह पूववत्‌ स्वच्छ निमेरु हो जाताहै। उसी प्रकार बुद्धि मे उत्पन्न होनेवाके 
चट-परट आदि विषयों के ज्ञान से वस्तुतः पुरुष का कोई सम्बन्ध नहीं है, पुरूष 
तो बिल्कुल स्वच्छहै। उसज्ञानसे तो बुद्धिका सम्बन्धहि। ज्ञान बुद्धि का 
चमं है, उसी तरह सुख, दुःख, चच्छा, देष, प्रयत्न, घमं, अधमं भी बुद्धिके ही 
बमं ( परिणाम ) है, क्योकि कृति ( प्रयटन ) के अधिकरणे ही ये सब उसी 
के सांथ रहते हैँ । अर्थात्‌ जहा ज्ञान वहीं इच्छा भौर जहां इच्छा वहीं कति 
होती है। 
् शंका--बुद्धि में चैतन्य का अनुभव सभी को होता है, अतः घ 
मेही चरतन्य को क्यों न माना जाय? पुखष में जत्य र ह 
समा०--न च बुद्धिरिति।” “न च बुद्धिः चेतना, परिणाभित्वात्‌"--इसमे 
"बुद्धि" पक्ष है, “न च चेतना" यह्‌ साध्य दै ओर (परिणामित्वात्‌ यह्‌ हेतु है) 
अर्थात्‌ शुद्धिः चेतनत्वाभाववती परिणामित्वात्‌ ( अनित्यवात्‌ ) घटवत्‌ थह अनुमान 
का आकार सख्यिके मतमेंहोगा। 

कृत्यदृष्टभोगानामिव चैतन्यस्यापि सामाधिकरण्यप्रतीतेस्तद्धिन्ने माना- 
भावाच्च । चेतनोऽहं करोमीति भ्रतीतिश्चैतन्यांो श्रम इति चेत्कृत्यंशे कि 
नेष्यते । क व मोक्षाभावोऽनित्यत्वे तत्पूरव॑मसंसारापत्ति 1 

नन्वनेतनायाः प्रकृतेः कायंत्वाद्‌ बुदधेरचैतन्यं कायंकारणयो ६ 
चेत्त, असिद्धः । कतुंज॑न्यत्वे मानाभावात्‌ । वावि 
अनादिभावस्य 1 । तत्कि प्रकृत्यादिकंल्पनेन 1 . 

न च-- शर्ते: ्रियिमाणानि गुणेः कर्माणि सवशः । बहद्कारविमूढा 
कर्ताहमिति मन्यते" ( गी° ३।२७ ) इत्यनेन विरोध इति वाच्यम्‌, द 
रद्ष्टस्य गुण रद्ष्टजन्येरिच्छादिभिः कर्ताहिमेवेत्यस्य तदथंत्वात्‌ । (तत्रैवं सति 
कर्तारमात्मानं केवरं तु यः इत्यादिवदता भगवता प्रकटीरृतोऽयमुपरिष्टादाशय 
इति सङ्क्षेपः । । ~ 

. इति सांख्यमतखण्डनम्‌ । 
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किन्तु इस साख्यमत का नयायिक के द्वारा खण्डन किया गया दहै, क्योकि 
“कृत्यदृष्टभोगानामिवेति” । कृति ( प्रयत्न ), अच्छ ( घर्माघमं ), भोग ( सुख 
ःखान्यतरसाक्षात्कार ) की तरह चैतन्य (ज्ञान }की भी शचेतनोश्हं करोमि" इस 
प्रकार समानाधिकरण्यसे प्रतीति होतीदहै। कृति अपने अधिकरण में ही अचष्ट 
को षैदा करतीरहै, ओर वहं अचष्ट अपने अधिकरण में हीभोगको पदा करता 
है। एवं च कृति-अच््ट-भोग ये सब अपने अधिकरण "आत्मा" मेंहोतेहैँ। वैसे ही 
आत्मामें कृति ओर चतन्य (ज्ञान ) भी भासित होतादहै, क्योकि कर्तासि भिन्न 
किसी चेतन के होने में कोई प्रमाण नहींदहै। । 


कुसुमाञ्जल्िकार कहते हँ -- 
“कतं घर्मा नियन्तारश्चेतिता च स एव नः। 
, अन्यथानपवगंः स्यादसंचारोऽथवा घ््‌ूवः ॥"" 


शंका--सांख्यवादी कहता है “चेतनोऽहुं करोमीति । चेतनोऽहं करोमि" 
इस प्रतीतिमें तीन अश्च है, एक--चैतन्यांश ( ज्ञानस्वरूपांश ), दूसरा अस्म- 
दंश, भौर तीसरा--ृत्यंश । उनमें अस्मद॑श्च ` ओर कृत्यं तो बुद्धि के वास्तविक 
है केकिन चेतनत्वांश तो बुद्धि में पुरुष ( चेतन ) का प्रतिबिम्ब पड़ने से उषसंक्रान्त 
( प्रतिफलति ) हुजा है, इसलियि वह वास्तविक नहीं है। एवं च चेतनत्वं से रदित 
( शून्य ) बुद्धि में चेतनत्वप्रकारक ज्ञानांश जो भासित होता है, वह्‌ म दहै। । 
अभिघ्ाय यह्‌ है --यदचयपि बुद्धि की जङ़ता स्वाभाविक है तथापि चेतनपुरुष के 


` सम्बन्ध से उसके प्रतिबिम्ब को वह॒ ग्रहणं करच्ेतीदै। प्रतिचिम्ब को ग्रहण कर . 


ने के कारण वह्‌ ( बुद्धि ) चतनोशहुं करोमि" इस प्रकार मिथ्या अभिमान करने 
लगती है । अतः चैतन्य (ज्ञान ) को. कृति आदि के समानाधिकरण नहीं कहा जा 
सकता । अर्थात्‌ ज्ञान गौर कति आदि एकाधिकरणवृत्ति नहीं है । 

समा नैयायिक कहता है कि, “करव्यं दोऽपि कि नेष्यते” इति । न्यायवादी 
के मतानुसार “चेतनोऽहं करोमि" में चैत्यांश ( चेतनत्वांश ), अस्मदंश ओर कृत्यं 
ये तीनों वस्तुतः जीव के ही है। अतः जसे चैतन्यांदा ( ज्ञानस्वरूपांश ) ओर अहम 
( अस्मदंश ) में भ्रम का स्वीकार सांख्य ने किया है, उसी तरह बुद्धिमें कत्यंश 
( प्रयल्नांश ) काभीश्रमदहै, यह्‌ क्यों नहीं वह स्वीकार करता? उसेभी भ्रम 
कह्ने में क्या हानि है? यदि साख्यवादी बुद्धिमेंक्ति का श्रम नहीं स्वीकार करता 
तो चैतन्यकेश्रमका भी वह स्वीकारन करे । तथा च उपयुक्त तीनों अंशोकी 
प्रतीति वस्तुतः जत्मामेही होती है, यह मान लेना चाहिए । षहले जो अनुमान 
“पुरुषः केतु ह्वाऽभाववानू कारणत्वाऽभावात्‌" करिया था उसका बाधक बुद्धिः कतर 
त्वाभाववती जन्यघमत्वात्‌' यह अनुमान कियाजारहाहै। इसलिए (अत्मामें 
कलूत्व होने के कारण ) सुखादि धर्मोकोभी उसी में मानना चाहिए । एवं चज्ञान 
( उपकरून्धि ) के अतिरिक्त ( पुथक्‌-भिन्न ) बुद्धि नामक किसी दरव्यके होने में कोई 
भ्रमाण नहीं है। 
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व त के अतिरिक्त बुद्धिका स्वीकार करने में बाधक भी है-- 
न्यथेति ।* यदि पुरुष ओर कर्ताः मे मेद माना जाय, अर्थात्‌ अतिरिक्त दरव्याहमक 


बुद्धिका स्वीकार कियाःजायतो सल्यवादी बतावे कि शुद्धि" निस्य है या अनित्य? . 


यदि बुद्धिको नित्य कर्हुंतो बुद्धि ओर पुरुष का सम्बन्ध हमेशा ही रहने से पुरूष 


की भी मुक्ति नही.होगी। क्योकि बुद्धि को वै नित्यमान रहे ह । एेसी स्थितिमें 


आत्मा का कमीमोक्षही नहींहो पायेगा। क्योकि ^ दधिका र 
रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता है" यह्‌ सख्यिका वि है । ॥ 
यदि बुद्धि को अनित्य कहते है तो बुद्धि की उत्पत्तिके पूवं बुद्धचाभित एवं 
बुद्धिजनक अच््छकेही न रहने से बुद्धि की उत्पत्ति ही नहीं होगी ओर उसके न होने 
ष संसार की भी उत्पत्ति नहीं होगी । अर्थात्‌ जब बुद्धि उत्पन्न होगी तभी पुरुष के 
साथ उसका संयोग ( सम्बन्ध ) होगा ओौर-संयोग हौने प्ररही संसार होगा। एवंच 
व नहीं होगी, तब तक पुरुष के साथ उसका संयो ( सम्बन्ध ) 
ह न ४. ए उट रं ~ 
साख्यवादौ--नन्वचेतनाया' इति । बुद्धि को अनित्य मानने पर भी उस 
( बुद्धि ॥ की उत्पत्ति के पूवं असंसारापत्ति नहीं हो सकती, क्योकि कल्पान्तर (अन्य 
कल्प“ ॥ में नित्य प्रकृतिरूप कारण से अन्य बुद्धिका उत्पादन होता है, उसके पुवे- 
कल्प मे भी अन्य बुद्धि का उत्पादन होता है । इसरीतिसेसंसारका प्रवाहं अनादि- 
- काकसे चकर्ता आ रहा है। बुद्धि अपने मूख्कारण ` जङ्‌ प्रकृति का कायं है, इसी- 
लिए वह्‌ ध भी जड़ ( अचेतन ) है। उसमे ( बुद्धि में ) चैतन्य नहीं मानाजा 
सकता; क्योकि कायकारण का तादात्म्य ( एकता ) माना जाता है। एवं च नित्य 
प्रकृति की अनादिताके कारण तत्परयुक्त बुद्धि आदि काय॑के द्वारासंसारकी भी 
अनादिता सिद्धहो जाती दहै ओर प्रकृति के जड़ होने सेबृद्धिञदिकार्योकीभी 
जडता सिद्ध हो जाती है । इसलिए चैतन्य को बुद्धि नहीं कह सकते । थदि चैतन्य 
ही बुद्धि होती तो उसमें कृति आदि कौ समानाधिकरणता ( एकाधिकरणवत्तित्व ) 
रहने से वह आत्मा में समवेत होती ।. अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-संसारः 
मनादिः अनाद्कारण्रमुक्ति्रयक्ततवात्‌।' बुद्धिः जडा (अचेतना) प्रकृतिजन्यत्वात्‌ 
नंयायिक--*असिद्धं :' इति । साख्यवादी के द्वारा भ्रदशित दोनों अनुमानों में 
जो हेतु" दिया गया है उसमें "असिद्धिः दोष होने से वह संद्धेतु नहींदहै, किन्तु 
हेत्वाभास है । अर्थात्‌ मूल प्रकृति के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है भौर उसके न 
होने से श्रयुक्तिप्रयुक्तत्व' ओर ्रयुकितिजन्यत्व' ये दोनों हेत असिद्धर्है। 
सस्यवादी--बुद्धिः जन्या कृत्थादिपरिणामवन्त्वात्‌” इस अनुमान से बुद्धि मे 
जन्यत्व सिद्ध होता है ओौर शुद्धिः स्वसमाननित्यकारणवती जन्यत्वात्‌" इस अनुमान 


क मेँ बुद्धिकी कारणता सिद्धहोजानेसे मूलप्रकृति" का अस्तित्व सिद्ध 
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नेयायिक--कतुंजेन्यत्वे मानाभावात्‌" इति । कृतिमान्‌ ( कल पदां ) 


अनित्यत्वं ( जन्यत्व ) में अर्थात्‌ कर्तां को अनित्य मानने में कोई प्रमाण नहीं ` 
` हैः क्योकि निट्यत्व से कतु त्व व्याप्त होता है अर्थात्‌-शयत्र कतूत्वं तत्र निव्यत्वम्‌" 


धानि जो कर्ता होता है वह नित्य होता है । तथा च--बुद्धिः जन्या कृत्यादि- 
परिणामत्त्वात्‌" यह अनुमान, विरुद्ध--व्यभिचारी दोषसे दूषित है । अतः नित्य 
कर्ता "आत्मा ही हो सक्ता है, बुद्धिः को नित्य कर्ता केरूपमें नहीं मानाजा 
सकता । कलूुत्व मेँ नित्यत्व कौ व्याप्यता कहने मेँ कर्ता के अनादित्व का प्रतिपादक 
न्यायसूत्र ““कीतरागजन्माद्नात्‌”"--( न्या० सू० अ० २, आ० १, सू० २५) 
भीप्रमाणदहै। वीत हुआआदहै (नष्ट हुआ दहै) राग ( मिथ्याज्ञानजन्यवासना ) 
जिसका, उस पुरूष के जन्म-( संसरण }) अदनात्‌ ( नहीं दिखाई देने से )-का 
अभावहो जातादहै। क्योकि सराग पुरूष काही जन्म होता है। निष्कषे यह्‌ 
निककतादहैकिजो कृतिमान्‌ (कर्ता) है, व्ही बचपनमें ( बाल्यावस्था) में 
इष्टसाचनताज्ञान के बिना स्तन्य ( दूध ) पान में प्रवृत्त नहीं होता, अपितु स्तन्यपान 
मेरे इष्ट ( जीवन ) का साधन है यहु समञक्षकर ही वह प्रवृत्तहोता है । उस वारक 
कोहोने वाला वह्‌ इष्ट-साघनता-ज्ञान, ( दग्घ-पान मेरे जीवन का खाचन है-यह्‌ 
ज्ञान ) स्मरणात्मक ८ स्मृतिरूप ) है, उस स्मरणात्मक ज्ञान (स्मरण ) को संस्कार" 
की अपेक्षाहोती है ओर संस्कार' को ^अनुमवः की अपेक्षा रहती है, ओर वह्‌ 
अनुभव पूवंजन्ममें ही सम्भव हो सकता है, क्योकि वतंमानजन्म म सद्यः उत्पन्न हुए 
बारक को .अभी अनुभव होने की कोई बात ही नहीं है। एवच्च पुवंजन्म सिद्ध 


होता है। इसी प्रकार पहटी-पहृषटी ८ प्रथम-प्रथम ) प्रवृत्ति के अनुरोघ से पूवं जन्म 


की सिद्धि हौ जाने से जन्म-प्रवाह्‌ की भी अनादिता माननी होगी ओौर जन्म-प्रवाह्‌ 
के अनादि होने से पुरुषः की भी अनादिता ( उत्पत्यप्रतियोगित्व ) यानि पुरुष भी 
अनादि है-यह्‌ स्पष्ट हो जातादहै। तब अनादि भावपदा्थेरूप पुरुष का नाश होना 
सम्भव न होने से वहु (अनादि पुरुष ) नित्यहै, यहं स्वीकार करना ही होगा । 
तथा च प्रकृति, महत्तव्वः आदि कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
साख्यवादी--“न चे'ति । प्रकृति के अस्तित्व में स्मृतिप्रमाण ( शब्द प्रमाण ) 
दे रहा है- 
“प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सवंखः । 
अहकां रविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥” 
( गीता, अ० ३, रइंलोक २७) 
उक्त गीतावाक्यं का अथं सांख्यवादी इस प्रकार करता है-- 
श्रकरते' ==प्रधानके "गुणैः' == सत्व, रजस्‌ ओौर तमस्‌ संज्ञक गुणों ( कर्ताओं ) 
के द्वारा “क्रियमाणानि = किये जाने वाले कर्माणि" ्ुभाश्युम कर्मो के (सवशः 
सब प्रकार से “अदुंकारविमूढात्मा" = (अर्हकर्ता' इस प्रकार अहंकार के कारण मोदित 
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हमा जामा कर्तान होता हुजा भी अपने को कर्ता समज्ञता है। इस गीतावाक्य के 


साथ प्रकृति कोन माननेवाछे न्यायमत का ( पुरुषनिष्ठकनु त्ववादी का ) विरोघ 


स्पष्टहै। 


नेयायिक--उक्त गीतावाक्य का अथं अपने मत से प्रदश्चित करते हुए सांख्य- 
भदित विरोव का परिहार करता है--“्रक्ते"'रिति। उक्त गीतावाक्य घं 
श्रकृति" शब्द का अथं ्रवान नहीं है, अपितु 'वर्माधर्माख्यि अचष्ट है ओर गुणः 
राब्द का अथे “अच्ष्टजन्यदच्छा आदि" है । कार्यमात्र के प्रति आठ सानारण कारण 
होतेह । वे आठकारणये ह--ईदवर, उसका ज्ञान, यत्न, इच्छा, कार, अदृष्ट, 
दिक्‌ ओर अभाव । ( आगभाव ओौर्‌ प्रतिबन्धकाऽभाव ) । उक्त--साघारण 
कारणों से अतिरिक्तिजो कारण दहै, वे विशेष कारण दै। ये साधारण मौर विदोष 
कारण मिककर ही समस्त कार्यो को किया करते हैँ । उन कार्यो का “अहमेक एव 
कर्ता" मै अकेला ही करने वाका कर्ता हं-इस प्रकार अहङ्कारेण विम्‌ढः 
अज्ञानावच्छिन्न आत्मा अपने को मानता है, किन्तु उसका इस प्रकार मानना 
( समञ्षना ) केवल भ्रम है । एवं च “अहमेक एवं कर्ता? इस वाक्यसे आत्मामं 


स्वतन्त्र कतरत्वाऽ्भाव का ही प्रतिपादन किया गया है, कनर॑त्वसामान्याभाव 
का नहीं । । 


तथा च~ -अदृष्टादि की अपेक्षा बिना किय केवल आत्मा कौ कर्ता जो मानता 
है, वह्‌ मढ ही है, यह अभिप्रायहै। नैयायिक.के द्वारा प्रतिपादित अथं का बोचकं 
गीता का जगल वाक्य दिया जा रहा है--“तत्रैवमिति”” 
““अविष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्‌विघम्‌ । 
विविघा्च पृथक्‌ चेष्टा दैवञ्चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ 
; ॐ (गीता. ज. १८, इलो, १४ ) 
“शरीरवाङ्मनोभियेत्‌ कमं प्रारभक्ते? नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः ।।* 
( गीता. अ. <, इको. १५ } 
अधिष्ठान (शरीर ), विज्ञानात्मा कर्ता, बाह्य आर अवान्तर भेद से विभक्त 
इन्द््या, अनेक ( दक ) प्रकारके वायुके व्यापार (प्राण आदि ओर नाग आदि ) 
तथा पांचवां दव-येर्पाच कमं की उत्प्तिके कारण है! १४।। शरीर वाणी ओर 
मनसे जिस कमे कापुरुष आरम्भ करता है, वह चाहे विहितो या प्रतिषिद्ध 
हो, उसके उक्त पांच ही हेतु है \॥ १५॥ 
इस प्रकार पचि का ककुत्व बताकर-- 
“तत्रैवं सेति कर्तारमात्मानं केवर तु थः । 
परश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पयति दुर्मतिः ।\ 
--( गीता? अ, १८, इलोकं १६.) 
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उक्त रीति से अधिष्ठान आदिर्प्चंही सम्पूणं कर्मोँके उत्पादक रहै, एेसा-- 


निष्कषं निकलने पर जो पुरुष, अकर्ता, शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है, वहः आत्म- 
` तत्त्वज्ञान से शून्य होने के कारण दुर्मति है, अतः वह आत्मा को नहीं जानता । १६। 


उवेत वाक्य के द्वारा आत्मा के स्वतन्त्र कुत्व काही निषेव क्ियाहै। इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ञात्मा में कतुत्व है धह आशय प्रकट किया है। अतः 
पुरुष में ही कतु त्व मानना चाहिये । । 

शंका--पुरूष मे कमं की कारणता न दह्योने से उसमे क्तरत्व कंसे हो 
सकता है ? 

समा०-कतरुत्व न मानने पर उसका स्वू्प ही असिद्धहोगा। 

शंका--इसः प्रकार का्ं-कारण का अभेद मानने पर पुरूष का विनाश 
होगा । | 

समा०--काये-कारण का अभेद माननेमें कोरप्रमाण नहीं है। एवं च आत्मा 
के बिना अचेतन ( जड ) प्रकृति, जगत्‌ की कर्त्री नहीं हो सकती । इस प्रकार सांख्य- 
मत का संक्षेपसे ही खण्डन किया गया है" । 

~ ॥ इति सांख्यमतखण्डनम्‌ 


१. छात्रों के बुद्धिकैशद्यथं सरल एवं सुबोध रीति से सांख्यदशेन का सिद्धान्त 
एवं उसका नैयायिकं के द्वारा खण्डन पुनः प्रस्तुत कर रहे है-- 

( चेतन ) पुरुष, १ प्रवान, २ महत्त्व ( बुद्धि ), ३ अहंकार, ४ शब्द ५ स्पशं, 
६ खूप, ७ रस, ८ गन्ध--ये पच्चतन्मात्रा,, ९ आकाश, १० वायु, ११ तेज 
१२ जर, १३ पृथ्वी-ये पञ्चमहाभूत, १४ श्रोत्रः १६ त्वक्‌, १६ चक्षु, 
१७ रसनं, १८ घ्राण ये पञ्न्चज्ञानेन्द्रिय, १९ वाक्‌, २० पाणि, २१ पाद, २२ 
उपस्थ, २३ पायु-ये कर्मेन्द्रिय, २४ मन-ये उभयेन्द्रिय, दोनों को भिलाकर ग्यारह 
इन्द्र्यां है ।-ये ही पच्चीस (२५) तत्व सांख्यदर्॑न के हैँ । (तत्व का अथं पदाथ है} 
ये तत्व १ केवल प्रकृति (कारण), २ प्रकृति-विकृत्ति (कारण,काय), ३ केवर विकृति 
(काये); ४ अप्रकृति (अकारण) तथा अविकृति (अकाय) के भेदसे चार प्रकारके 
है । यहां उपादानकारण का नाम श्रकृति' है ओर कायं का नाम "विकृति" है। 

सत्व, रज, तम नामक गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान ( प्रकृति ) है। 
बह श्रघानः एक, अनादि तथा किसीकौ विकृति नहींहै। प्रचान से महत्तत्व 
उत्पन्न होता है । मह॒त्तत्व को ही बुद्धि तथा अन्तःकरण भी कते हँ । उससे अहंकार 
की उत्पत्ति होती है 1 वह महत्तव्व, अहंकार की प्रकृति है तथा प्रधान की विकृति 
है। अहंकार से पफंचतन्मात्रा तथा एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते ह, अतः अहंकार 
तन्मात्रा ओर इन्द्रियों की प्रकृति है गौर महस्तत्व की विकृति है! पंचतन्मात्रामों 
से पच्वमहाभरूत उत्पन्न होते हैँ । अतः तन्मात्रा, पञ्चमहाभूतो की प्रकृति है तथा 
अहंकार की विकृति है । इस रीति से महत्ततव, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा इन सततत्वों 
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के प्रकृति-विकृति दोनों रूप दँ । पच्च॑म॑हाभरुत, एकादशेन्दरिय-ये १६ तत्व कै प्रकृति-विकृति दोनों रूप ई । प्मंहाभरंत, एकादशेश्दिय-ये १६ तत्व प-चतन्मात्रा 


तथा अहंकार के केवर विक्ृतिरूप हैँ तथा ये किसी कायं के प्रकृति नहीं होति । 

प्रशन पृथ्वी आदि पंचभरतों के गो-वृक्ष आदि तथा इनके भी दुग्ध-बीज आदि 
पुनः इनके भी दधि-अंकुर आदि विकार प्रव्यक् दीखते ही ह, अतः ये भी प्रकृति हो 
गये, तब इन्हें भी प्रकृति न कहकर केवल विकृति क्यों कहा जाता है ? 

उत्तर-- जसे पृथ्वी आदिकों में स्थुलंता तथा इन्द्रियग्राह्यता धमं रहते हँ वैसे 
ही उन गो-वृक्षादिकोंमेंभी स्थूलता, इन्द्रियग्राह्यता धमं, इस कारणवे सब 
पृथ्वी आदिके ही रूपान्तर हैँ । यहां "प्रक्रत" शब्द से (अन्यतत्त्व' की उपादान- 
कारणता विवक्षित है, कार्यमात्र की कारणता नहीं। पुरुषः तो न किसी का 
प्रकृतिदै ओौरनकिसीका विकृति है। कोई पुरुष" बद्धरहै भौर कोई मुक्त दै, 
एेसा अनुभव होने से वहु पुरुष ( आत्मा ) अनेक है, एक नहीं ह । "पुरुष" चेतन, 
नित्य भौर पद्यपत्र ( कमल्पत्र ) की तरह निलेप है तथा कतर त्व-भोक्तृत्व आदि 
` घर्मो का आश्रय मी नहीं है। अनुमान प्रयोग दक्ष प्रकार हौगा--पुरूषः कलरुत्वा- 
ऽभाववान्‌ कारणत्व;ःभाववत्वात्‌ यन्नैवं तन्न वम्‌ यथा बुद्धिः ।* बुद्धि--कतू ल्व तथा 
कारणत्वधघर्मवाली है, किन्तु पुरुषः वैसा नहीं है। इस कारण पुरुष मे कलुंत्व 
का अभाव होने से भोक्तुत्व भी नहीं हौ सकता । जहाँ कहीं सां ख्यदर्चन ने -जाट्मा" 
को भोक्ता कहा है, बरहा बुद्धिनिष्ठ “भोक्तुत्व' का ही उस पर आरोप उसने किया 
है । यदि पुरुषः को घटादि कायं.का उपादानं माना जायेगातो उन कर्योका 
नाल होने पर शचेतन पुरुषः का भी.नारहोने लगेगा । किन्तु भगवती गीताने 


अज आत्मा" को न जायते श्यते वा कदाचित्‌" कहकर नित्य बताया है । उस. 


निविकार चेतन पुरूष में अनुमान प्रमाण भी है। यथा--चेतनोऽहं करोमि" 
चेतनरूप मै कर्ता हँ--। इससे चेतनता (चैतन्य ) घमं का आश्रय पुरुष है, 
यह स्पष्ट है। किन्तु बुद्धि जङ्‌ है। यद्यपि "कमणा बध्यते जन्तुः विद्यया च 
विमुच्यते इस प्रमाण से जीवात्माकोही बन्घ-मोक्षः का भागी कहा गया हैः 
तथापि उसका तात्पर्यं थह है किं बुद्धि, चक्षुरादि इच्द्रियोके द्वारा बाह्य घटादि 
के देशमें प्राप्त होती है, तब उसका ( बुद्धि का) “जयं घटः" इस रूप में घटादि. 
विषयांकार परिणाम होता दहै। इन परिणाम कौ ही 'वृत्तिज्ञान" कहते ह इस 
वृत्तिज्ञान के सम्बन्व ( स्वाकार-ज्ञानपरिणा मिबुद्धचाऽग्रहीतभेदकत्व } से वहं 
किषय, उस "पुरुषः मे रहता है। “मम १, इदम्‌ २, कतंव्यम्‌ ३, ईस प्रतीति 


से उस बुद्धि में पुरूषः का सम्बन्ध तथा "धटादि विष्यो का सम्बन्ध ओर .. 


'वृत्तिज्ञानरूप व्यापार" का सम्बन्ध--ये तीन सम्बन्ध तीन अंशो ( "ममः अंश 

पुरुष का, दूसरा अंश विषय का, तीसरा अंश व्यापार काह) में प्रतीत होतेरहै। 
नैयायिक-( शंका ) जैसे कृति" के साथ सुखदुःखादिको का.सामानाचिकरण्य 

होने से वे ( सुखदुःखादि ) बुद्धि के घमं कहराते है, वैसे ही चेतनत्व ( चैतन्य ).घमं 
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 काभी (ज्ञान काभी ) "कृति'के साथ सामानाधिकरण्य होने से उसको ( चैतन्य 
: को) मी बुद्धि काही धमं क्यो नहीं माना जाता ट 
सांख्य ( समा० ) - बुद्धि परिणामिनी हैः इस कारण उसे चेतन नहीं कह 
सकते । यदि परिणामी वस्तु ( पदार्थं) भी चेतन होने लगे तो मृत्तिका आदि 
पदार्थो को भी चेतन कहना चाहिए ! शुद्धिः न चेतना परिणामित्वात्‌ मृद्वत्‌' इस, 
अनुमान से बुद्धि में अचेतनरूपता ( जडरूपता ) ही स्पष्ट होती है। “चेतनोऽहं 
करोभिः यह्‌ प्रतीति बुद्धिको होती है, वह रोहितस्फटिक के समान भ्रान्ति ही 
है। अर्थात्‌ पुरूष को . भ्व कर्ताः ओौर बुद्धि को भै चेतन ह" यह अभिमान 
जो होता है, उसका कारण यह है कि बुद्धि ओर पुरूष मे भिन्नता का ज्ञान नहीं 
हो पाता ।. । 
नैयायिक--उपयुक्त सांख्यवादी का कथन ठीक नहीं है" क्योकि जंसेकृति, 
अष्ट, भोग तीनों का सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, वैसे ही  “चेतनोऽहं करोभिः 
इस प्रतीति मे भी चेतनता तथा कति का सामानाधिकरण्य प्रतीत होहीरहादै। 
क्योकि चेतनता ( चैतन्य ) श्ञान"से अरग कोई वस्तु नहीं हैः ओर. जो चेतन 
होता है वही कर्तां भी होता है। क्योंकि 'चेतनोऽहं करोमि". यह्‌ प्रतीति होती 
है । इस प्रतीति ( अनुभव ) के बल परचेतन काही कलरुत्व सिद्ध हौ रहा है । कर्ता 
से सिन्न “चेतनः माननेमें कोप्रमाण नहींदहै। ॐ 
। सांस्यवादी “चेतनोऽहं करोमि इस प्रतीति को ` चैतन्यांशमें श्रम मानता ै-- 
क्योंकि चेतन तो "पुरूषः है, तब नंथायिक उससे ( सास्यवादी सं )  कठता हैकि 
कृति ( क्त्व ) अंशमेंभी तुम श्रम क्यों नहीं मानते ? अर्थात्‌ कठुंल्व ( कृति ) 
कोभी चेतन पुरुष कादौ धमं मानो । जौ चेतन हौता है वही कर्ता होता है। 
चेतन होना द्रव्य काही स्वभाव है, बुद्धि" द्रव्य नहीं है, वहतो कान्य, दै। 
किञ्च सांस्यवादी का यह अनुमान "बुद्धिः न चेतना परिणामित्वात्‌ मृत्‌" भी 
ठीक नहींहै, क्योकि शृद्धिः करत्वाऽभाववती जन्यत्वात्‌ घटवत्‌"--जेसे "धट 
जन्य होने से कतृंत्वाऽभाव वाला है, वैसे ही बुद्धि भी जन्य होने न से कलतुत्व के 
अभाव वाली होगी इस अनुमान के बू पर पूर्वोक्त “चेतनोऽहुं करोभिः इत्याकारकं 
: अनुभव को भी. कृति अंश मे प्रमरूप मानना ही उचित दै! साख्यवाची बृद्धि को 
अतिरिक्त द्रव्य मानकर उसके ( बृद्धि के ) सत्त्व ( होने } असत्त्व ( न होने )} 
` से पुरुषको संसार जीर मोक्ष बताता है। किन्तु हम ( नैयायिक ), सांख्यवादी 
से पूरते ह कि तुम्हारी कर्तारूप, द्रव्यात्मिका बृद्धि, नित्य है या अनित्य ? 
यदि सांख्यवादी उसे नित्य कहता दहै तो बुद्धि के सत्त्वाघीन यह ` संसार पुरूष 
को सर्वदा बना रहेगा, कभी मोक्ष का प्रसंग. ही नहीं आवेगा, अब कोद 
मुमुश्ु मोक्षार्थं यतन मी क्यो करेगा ? अर्थात्‌ कोई भी मुमुक्षु मोक्षाथं टन नहीं 
करेगा । | 
१८ न्या° 
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यदि बुद्धिको अनित्य कहता रै तो बुद्धि की उत्पत्ति से पूष, पुरुष को संसार ` 
नहीं होना चाहिए 1 यदि सांख्यवादी इसमें इष्टापत्ति माने तो वहं संभव नहीं, 
क्योकि बुद्धि को उत्पत्तिके पूवं जो पुरूष असंसारीये, वे ही बुद्धि की उत्पत्ति 





के अनन्तर संसारी हौ जाययेगे तथा मुक्त हुए पुरूष भी पुनः संसारी होने ल्गेे ।. 


ओौर बुद्धि की उत्पत्ति से पूवं पुण्य-पापरूप अचष्ट का अथवा अङ्ष्टजनक विहित 
निषिद्ध क्रियाका भी अभाव होगा 1 अतः बुद्धि में कैतव नहीं है, किन्तु चेतन 
अत्मामें ही क्तरत्व हं । किंञ्च--जुद्धिमे जो चेतनपुरुष का प्रतिबिम्बरूम 
अतात्विक संम्बन्ध माना हौ वह्‌ भी ठीक नहीं है, क्योकि रूपवान्‌ पदाथंमें ही 
रूपवान्‌ पदाथं का प्रतिबिम्ब पड़ा करतारहै, इस कारण रूपरहित बुद्धिम 
रूपरह्ित परुष का प्रतिबिम्ब पड़ना भी संभव नहीं ह । 

किञ्च--सांख्यवादी प्रधान ( प्रकृति) को चेतना से रहित ( जड़) 
मानता है किन्तु उसे चेतन पुरुष के भाशित नहीं मानता}. पेसी परिस्थिति में 
जङ्‌ प्रघान, महदादि कार्यो को कंसे उत्पन्न करेगा ? लोक व्यवहारे तो मृत्तिका, 
सुवणे आदि अचेतन पदाथे, कुलाल, स्वर्णकार आदि चेतन के आधित होकर 
घट, शुवर्णाकंकारादि कार्यो की उत्पत्ति करतेमें प्रवृत्त होते हैँ 

सास्यवादी-- जसे "दुग्ध" अचेतन होकर भी वंत्सविवृद्धि के निमित्तगौ के 
स्तन से स्वयं अपने आप प्वृक्छहोता है, वैसे ही "अचेतन प्रधानः भी पुरुष के 


मोग-भपवगं ( मोक्ष ) के निमित्त स्वयं प्रवृत्त होता है, उसे किसी चेतन के आाश्नित ` 


होने की आवश्यकता ` नहीं है । 
नैयायिक--भचेतन दुग्ध की प्रवृत्ति मे चेतन गौ का स्नेहुरूप व्यापार तथा 
चेतन वत्स का चूसना ( चौषण ) रूपव्यापारही कारण है। 

, सांख्यवादी--श्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि स्वश्च: । अहंकार विमढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते ° इस गीतावचन से प्रधानम ही “कतरैत्व' सिद्धदह्ोतादहै गौर 
चेतन पुरुष में कनैत्व का अभाव सिद्ध होता है। 

नैयायिक--उक्त गीतावाक्य मे शकृति" शब्द से पुण्य-पापंरूपी अचष्ट छया 
गया है, उसी तरह तज्जन्य इच्छादि गुणों को भी समञ्लना चाहिये । यदि एसा 
न माना जाय तो--'अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विवम्‌ । विविघाङ्च पृथक्‌ 
चेष्टा वैवं चैवात्र पच्वमम्‌ ।॥ “श्लरीरवाङ्मनोभियेत्‌ कमं प्रारभते नरः । न्याय्यं 


वा विपरीतं वा पञ्च॑ते तस्य हेतवः ॥** ““तर््रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पदयत्यकृतवुद्धित्वा्च स॒ पयति दुर्मतिः ॥** -इन अठारहवे अव्याय के शोको से . 


विरोध होगा । सुख-दुख के भोग का आयतन तथा नेन्नादि करणोंका आश्रय 
जो शरीरहै, उसीको अधिष्ठान कहते हैँ । इच्छदि गुणों वाके आत्मा कौ कर्ता 
तथा चक्षुरादि इन्द्रियों को "करणः कहागयाहै) प्राणादिकोंका नाम च्वेष्टाः 


दै ॥ पुण्य पपरूप अचका नाम ध्व" है। यह्‌ “जीवात्मा, शरीर, मन, वाणीस 
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ध्मधिमधियोऽध्यक्षो विशेषगुणयोगतः ॥ ४९ ॥ 


( १ ) अध्यक्षः प्रत्यक्षः, ( २) विशेषगुणयोगतः- विशेषगुण सम्बन्धात्‌ । 
जीवात्मा, पृण्य-पाप का आश्चयदहै, इस कारण--पुण्य-पाप दोनों आत्मामं 
. उत्पन्न होते है, एवं सुख-दुःखादि विशेष गणो के सम्बन्ध से भात्मा का प्रत्यक्ष भी 
होता दहै। 

धमधि्मश्रिय इति । आत्मेत्यनुषज्यते । शरीरस्य तदाश्रयत्वे देहान्तरङृत- 
` कर्मणां देहान्तरेण भोगानुपपत्तेः । 

विरोषगुणयोगत इति । योग्यविशेषगुणस्य ज्ञानसुखादेः सम्बन्येनात्मनः 
 प्रत्यक्तत्वं सम्भवति, न त्वन्यथा, अहु जाने अहं करोमीत्यादिभ्रतीतेः ॥४९॥ 

| 1 इत्यात्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥। 


यह्‌ आत्मा चर्मावमं का आश्य अर्थात्‌ समवायेन अधिकरण दहै। धघर्माघमं 
काआश्रय, शरीर'को हीक्योन माना जाय? रेसी शंका यदि कोईकरे तो 
: शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः इस प्रमाण से पृण्य-पाप का आश्य 
 'शरीर' नहीं है१, यह परे कह चुके है, तथापि छात्रों को पृनः स्मरण दिलाने 
के चयि दुबारा कह रहे कि “शरीरस्येति।' शरीरको ही पुण्य-पापका यदि 
` आश्रय मानें तो पूवंजन्म के शरीर से उत्यन्न होने वाके ( किये गये) कर्मोके 
फल का उपभोग दरसरे शरीरम भी- होने ल्गेगा, किन्तु सा होता नहीं। 
तथा च कृतविप्रणाश् गौर अङ्ताम्यागम का प्रसंग प्राप्त होगा । भाष्यकारने 

जिन-जिन विहित-निषिद्ध कर्मोको करतादहै, उन कर्मोके अधिष्ठानादि पाची 
कारणदहोतेर्ह। इन पाचके होनेपरभी जो अविवेकी पुरुष केवर “आत्मा को 
ही कारण मानता दै, वह दुर्मति असम्यग्दर्शी है । उक्त गीतावाक्यों से भी चेतनकर्ता 
ही सिद्ध होता है। अतः जड प्रकृति को कर्त्री नहीं मान सकते । 

।। इति सांख्यमतमण्डनन्तत्वण्डन ञ्च ।1 

९. अभिप्राय यह है-पृण्य-पापये दोनों आत्माके गुण रहै, यह सिद्धान्त है। 
ˆ जो आत्मा, जिस श्चरीरसे पृषण्य-पाप करता है उसश्चरीर के नाशह्ोनेपरमी 
वही आत्मा दूसरे शरीरम जाकर पुण्य-पाप.का फर भोगता है, यह सवंसम्मत 
है । अब पृण्य-पापको श्चरीर का गुण कहा जाय तो, उन पुण्य-पापों का कर्ताजो 
~. छरीर होगा उसके नट होने से अर्थात्‌ पृण्य-पाप के फलका भोक्ता उस शरीर 
~. के अमावमें उस फकको कौन भोगेगा? यदि जन्मान्तरीय.दूसरे शरीरसे उसे 
भोगा जायगा कर, तो यह कहना भी टीक न होगा, क्योकि एक के किये हुए कर्मं 
( पुण्य-पाप ) का फर दूसरे को भोगना संभव नहीं । जिसने जो कमं कियाहै, 
उस कमं का फर उसे ही भोगना होता है, यहु सवंसम्मत, है । 
अतः आत्मा को ही उन कर्मो का कर्ता तथा आश्य मानना उचित है) 


२७६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावलो [ आत्मप्रमाणनिरूपणम्‌ 


इसी अभिभ्राय को 'शरीरदाहे पातकाभावात्‌'”--( न्या. सु. ३।१।४) सूतव्रके 


भाष्य में अच्छी तरह स्पष्ट किया है। ““विश्ेषगुणयोगत"” इति । मानसप्रत्यक्ष- 
योग्य ज्ञान, सुख-दुख, इच्छा, देष, प्रयत्न आदि विशेष गुणों के समवायसम्बन्ध से 
आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। “नत्वन्यथेति" विशेष गुणसम्बन्ध^ के विना 
आत्मा का मानस प्रत्यक्ष नहींदहये सकता \ उप्त मानस प्रव्यक्ष प्रतीति का आकार 
यहः है--'अहं जाने" मै ज्ञानवान्‌ ह, 
होने से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है 1 अर्थात्‌ मै ज्ञानवान्‌ हँ, सुखी हँ--इत्या्या 
कारक जो प्रतीति होती है, वह तत्तदुगुणनिष्ठप्रकारतानिरूपितसमवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्नात्मनिष्टुविशेष्यताक होती है। इस प्रकार प्रतीति होना ही मानस-प्रव्यक्ष 
है । इस प्रतीति (मानस प्रत्यक्ष) में विशेष्यतया आत्मा विषय रहता है ।(४९॥ 

प्रवृत््याह्यनु मेयोऽयं रथगव्येव सारथीः । | 

अहङ्कारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥ ५० ॥1 

विभुबु दयादिगुणवान्‌ । 

जसे रथ के चल्नेसे यह्‌ ज्ञात होतादहै कि इस रथ में अव्य सारथि होगा 








उसी प्रकार दूसरे पुरुष के शरीर-की चेष्टसे उसके ( द्रुसरेके ) शरीरमें भी ५ 


जात्मा अवश्य होगा, यह अनुमान होती है । 
यह्‌ “जात्मा" अहङ्कार का.आश्रय है गौर उसका मानसप्रत्यक्षं होता है। 


्रवत्त्येति `जयमात्मा परदेहादौ प्रवृ्यादिनाभ्नुमीयते । प्रवृत्तिरत्र चेष्टा 1 . 


ज्ञानेच्छायतनादोनां देहैऽभावस्थोक्तप्रायतवाच्चेष्टायाश्च प्रयत्नसाध्यत्वाच्चेष्टया 
प्रयत्नवानात्मानुमीयत इति भावः । व 

अत्र दुष्टान्तमाहु--रथेति 1 यद्यपि रथकमं चेष्टा न॒ भवति, तथापि तेन 

कर्मणा सारथियंथाऽनुमीयते तथा चेष्टात्मकेन कमणा परात्ानुमीयते इति भावः। 
। , ॥ इति. परदेहादौ आत्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 

१. १ ज्ञान, २ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ द्वेष, ६ प्रयत्न इन छह को आत्म- 
विशेषगुण माना जाता है। इनमे से किसी एक गुणके सम्बन्व से आत्माका 
मानसप्रत्यक्ष होता है। अर्थात्‌ मँ जानता, मँ सुखीह, मै दुःखी ह, मैं इच्छा 
वान्‌ ह, जै दवेषवान्‌ हं, जै प्रयत्नवान्‌ ह, शस प्रकार ज्ञानादि गुणों के सम्बन्वसे ही 
आत्मा का मानसप्रत्यक्न होता है। यद्यपि घर्मं, अधर्म,  भावंनाख्यसंस्कार ये तीनों 
` भीञत्माके ही विशेषगुण दहै, तथापि ये तीनों गुण प्रत्यक्ष के योग्य नहीं । 
अर्थात्‌ मँ घर्मीह, गै अधघमीं हुं, मै संस्कारी है--इस रीति से जीवात्मा का 
प्रत्यक्ष नहीं हता, किन्तु शास््रभ्रमाण से ये तीन जीवात्मा के गुण रहै एेसा माना 
जाता है । अथवा का्यैरूप,हेतु से इन तीनों का अर्थात्‌ सुखखूपं कार्य से घमं का, 
दुःखरूपः कायं से अधर्म का, स्मृतिरूप कार्थं से संस्कारों का अनुमान होता टे 


अहं सुखी, अहं दुःखी अहमिच्छामि, अहं ` 
देष्मि, अहं प्रयते, अहं करोमि ।* इ्याकारक प्रतीतियों से ज्ञानकतूंत्व का आश्रय 
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अह ङ्कारस्येति 1 अहङ्का रोऽहमितिप्रत्ययस्तस्याश्रयो विषयः आत्मा, न 
शरीरादिरिति भावः। । 
` मन इति । मनोभिन्नेन्द्रियजन्यप्रव्यक्षाविषयो मानसप्रत्यक्षविषयश्चेत्यथंः । 
रूपाद्यभावेनेन्द्रियान्त रायोग्यत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 

यद्यपि प्रत्येक को अपनी आत्माका प्रत्यक्ष दहै, तथापि दूसरेके शरीरमें 
वसा प्रत्यक्ष किसी को नहीं हो पाता, अतः अन्यशरीर में उस आत्माका ज्ञान 
अनुमान से करनां सरक रहता है, इसकल्यि अयमात्मेति* । परकीय शरीर आदि 
की प्रवृत्तिजन्य चेष्टा से उसके ( परकीय ) शरीरम 'जात्मा' है, एेसा अनुमान 
किया जाता है। अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--"परकोयशरीरम्‌ अवच्छेदकता- 
सम्बन्धेन प्रयत्नवत्‌ चेष्टावतत्वात्‌ मच्छरीरवत्‌" इस अनुमान से समक्षम आजाता 
-है कि जो प्रवृत्ति का आश्रय वह चेतनदहै, शरीर नहीं, शरीर में प्रवृत्ति नहीं 
रहती, वहं तो आत्मा मेँ रहती है । (परदेहादौ' यहाँ “आदि पदसे वीणां आदि 
.कोा परिग्रह किया गया दहै एसी प्राचीन प्रभाकार का कथन है 1. अनुमानप्रयोग-- 
:परकीयवीणातन्ती" स्वभ्रयोज्याभिघाताल्यसंयो गसम्बन्घरेन प्रयत्नवती, अवच्छेदकता- 
सम्बन्धेन पच्चमाःदिस्वरकवतत्वात्‌, अस्मदीयताल्वोष्ठादिवत्‌' इस प्रयोग से भी प्रयटन- 
वान्‌ आत्मा ही सिद्ध होता है । परकीय प्रवृत्ति आदि घमं अतीन्द्रिय होने से उसका 
(हेतुक) ज्ञान होना सम्भव नहीं, तब तो दतु" मे स्वरूपासिद्धि दोष 
जायेगा । इसलिए कहा गया है “प्रवृत्तिरत्र चेष्टे'"ति । अर्थात्‌ एतद्वाक्यघटक- 
परवृत्ति पद का लक्ष्याथं च्चेष्टा" है । तथा च---'देवदत्तश्रीरं चेतनाधिष्ठितम्‌ प्रवृत्ति- 
त्त्वात्‌ रथवत्‌' यह्‌ अनुमान देवदत्त शरीर में चेतनाधिष्ठितत्वं सिद्ध कर देगा । 
हिताऽहितप्राक्षिपरिहा रानुकूलक्रिया को चेष्टा" कहते हँ । मृक्तावलीकार ने श्ञाने- 
-च्छायत्नादीनां देहेऽभावस्योक्तप्रायत्वात्‌' कहा है । यहाँ “उक्तप्राय' का अभिप्राय 
यह है कि “शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः" के द्वारा चार्वाकमत का खण्डन 
करते समय यह्‌ सिद्ध कर दिया था कि ज्ञानेच्छाप्रयत्नादिघमं, देहं में. नहीं रहते, 
-थानि शरीर मे उनका अभावदहै। वरहा पर इच्छाभादि के अभाव को कण्ठतः न 
कहने के कारण प्रायः पददियादहै। चेष्टा को प्रवृत्तिज्ञान का जनक तभी कहं 
सक्ते है, जब चेष्टा ओर प्रवृत्ति दोनोंमें कायै-कारणभाव हो । अतः `“च्चेष्टाया- 
शेति" । “प्रवृत्ति ( प्रयत्न ) का कायं चेष्टा है, अतः का्ेखूप चेष्टा के द्वारा 
` कारणरूपः प्रयत्न ( प्रवृत्ति ) का अनुमान कियाजा सकता है, ओर उससे परकीय 
शरीरम आत्माधिष्ठितस्व का अनुमान किया जाता है--परकीयशरीरम्‌ आत्मा- 
धिष्ठितं तद्गुण-प्रयस्न वत्वात्‌" । इस रीति से जड शंरीर का अधिष्ठाता प्रयत्नवान्‌ 
चेतन आत्मा सिद्ध होता है। इसमें दृष्टान्त देते है--'“रथेती'"ति 1 “स्थः प्रयत्न 
 वत्सारथ्यधिष्ठितः, ` अनुकूलक्रिया वत्वात्‌” इस अनुमान से जिस प्रकार रथ, सारथि 
से अधिष्ठित ज्ञातद्धोतादहै, वैसेदहीशरीरकोभौ चेतन से अधिष्ठित समञ्नना 
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शंका-- चक्षुरादि इन्द्रियों से उसका ज्ञान क्यों नहीं होता ? 
समा०-हूपाच् भावेनेति ।* मन से भिन्न चक्षुरादि समी इन्द्रिय रूपरसोदि- 
विशिष्ट पदार्थोका ही ज्ञान कराते! “जात्मा' मेँ रूप-रस आदिगुणन होने 
से वह चक्षुरादि इन्द्रियों के दवारा प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं है, क्योंकि चाक्षुषप्रत्य- 
क्षादि में समवायेन हूपादि कारण होतेह । ५० ।) 
यह्‌ जीवात्मा विभु ( व्यापक ) है तथा १ बुद्धि, २ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, 
५ द्वेष, & प्रयत्न, ख घ्म, ८ अधर्मं, ९ संस्कार (भावना), १० संख्या, 
११ परिमाण, १२ पृथकत्व, १२ संयोग ओौर १४ विभाग आदि चतुदश गुणों, 
वाखा है। ५ । 
"विभुरिति" विभुत्वं परममहुत्ववत्त्वम्‌ 1 तच्च पूवेमुक्तमपिः स्पष्टाथं- 
मुक्तम्‌ । बुद्धयादीति 1 बुद्धिसुखदुःखेच्छादयश्चतुदंश गुणा पूवंमृक्ता वेदितव्याः । 
ठ, ॥ इत्याट्मस्वरूपकथनम्‌ ॥ 
` शंका-- प्रत्यक्ष होनि भें.रूपादि को कारण बताया हैः "विभुत्व' कोतो कारण 
नहीं बताया गया है. ओर आत्मा" तो विभुहै तथा रूपादि का उसमे अभाव है। 
तब उसका बाह्यं रिय से प्रव्यक्त कंसे होगा ? ; 
समा०-"विभु" शब्द की परम महत्परिमाणमें लक्षणा करनी चाहिये । तब 
अथं होगा--समवायसंबघ से परममहत्परिमाणवालाः । विभूत्व का अथं परम- 
` महव" है, यह्‌ पहले ( का. २६, ३२-३३ ) कह चुके है, तथापि स्पष्टता के 
चि (स्मरणाथं.) पुनः का गया है, अतः इसे पुनरुक्ति नहीं समक्षनी चाहिये । 
अथवा “विभुत्वम्‌ का अथे व्यापकत्वम्‌ अर्थात्‌ अच्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्व समञ्च 
रीजिएु। "बुद्धयादीति !* जात्माके चौदह गुणों के नामये हैँ बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घमं, अधमं, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग । इन चौदह गुणों को बुद्धचादिषट्कं संख्यादिपञ्चकं भावना 
तथा । घर्माघमौ गुणाश्चैते ह्यात्मनः स्युरचतुर्दंश ।\" इस बत्तीसवीं कारिका के हारा 
पहले बता दिया गया है । । 
आजकल के कतिपय आधुनिक रोग न्यायसिद्धान्तमुक्तावदी को कपौरकस्पित 
कह देते ह, परन्तु उन्हे यह नहीं भूखना चाहिए कि मुक्तावली के सिदढान्त सूत्र- 
कार ऋषि के सिद्धान्तोंके आधारपरदही कयि गयेदँ। तथा हि-आत्मवाद 
के सिद्धान्त के सम्बन्धमें वैशेषिक सूत्रकार महर्षि कणाद कहते हँ--“शप्राणापान- 
निमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छादवेषप्रयत्नाश्चात्मनो 
लिङ्कानि” 1 ( वण सू० अ०३1 आ०२॥। सूु० ४) 
` ॥ इति प्रत्यक्षखण्डे द्रव्य-निरूपणपरिच्छेदः ॥ 
इति बालत्रियासनाथायां मुक्तावल्यामात्मस्वरूपनिरूपणात्मिका 
द्िततीयप्रकरणलक्षणा तुतीया मुक्ता ॥ 


२७८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [ आत्मप्रमोणनिरूपणस्‌ 


स 1 उपर्युक्त अनुमान में अनुकूलक्रियावत्वात्‌* न कहकर यदि श्चेष्टा 
कहँ तो वह “स्वरूपासिद्ध हेतु ( हेत्वाभास ) कहायेगा । क्योकि रथ 
को (मे) गति ८ गमनक्रिया )> . हिताहितप्रातिपरिहाराचुकूकक्रियात्मकचेष्टा- । 
स्वरूप नहीं है, मतः पक्ष ( रथ ) में चेष्टावत्त्व'हेतुकेन रहने से “स्वरूपासिद्धिः 
दोषहौो जायगा । इसीलिये ऊपर क्हाथा कि श्रवृत्ति' पद लक्षणा के द्वारा 
भवृत्तिजन्यगमनाट्मकक्रिया को बताता दै। एवं च दृष्टान्ते गत्यात्मक ( चलना- , 
त्मक ) स्थक्रिया ( कमं ) रूपी चेष्टसे सारथी का अनुमान किया जात्ता है 9। | 
इस दृष्टान्त के अनुसार चेष्टारूप कमं से अन्यदीय देह मे आत्मा का अनुमान किया 
जाता है। यदि कटे कि जड़ रथ में इष्टानिषटप्रासिपरिहा रानुकूलव्यापाररूप 
चष्ट के नरहन से दृष्टान्ताऽसिद्धि दोष है, तो उसके निवारण के लिय उत्त 
देशसंयोगयोग्यक्रिया" को चेष्टा पद से विवक्षित किया गथादहै, यः व 
चाद्धिये । क्योकि दृष्टान्त सावंदे्िक नहीं हृभा करता है (न क 
में चरितां होता है। ४०६ न 
"अहङ्कारस्येति 1" “अहम्‌” इत्याकारक प्रत्यय को अह्द्घुार' कहते है । 
अहम्‌ इख प्रतीति ( प्रत्यय ) का विषय "आत्मा? ही दै। अर्थात्‌ "भस्मा'मे 
ही कवंत्व होने से अहम्‌" इस शब्द से बोध्य भी “अत्मा ही होगा 1 की अभि 
प्रायको "न शरीरादि कहकृर स्पष्ट किया गयाहै। "अहम्‌" इस प्रतीति के 
विषय सरीर, इन्द्रिय, मन, विज्ञान आदि नहीं है । “मनोभिच्रेन्द्रिय' इति । 
अत्मा के प्रत्यक्ष, मन के अतिरिक्त ( मनसे भिन्न ) इन्द्रि से नहीं होता । 
अर्थात्‌ मनोभिन्न चक्षुरादि इन्द्रियो से उसका ( गात्मा का ) प्रत्यक्ष नहीं होता । ` 
 तात्पयं यह्‌ है कि मनोभिन्नचश्चुरादीन्द्रियजन्यपरत्यक्षनिरूपितलोकिकविषयताशन्य. 
त्वे षति भला ठनिरूपितलौभिकविषयतावान्‌ यह्‌ जासन हे । ___ | यह आत्मा है ] कु 
, ६. शकरा--यद्यपि अपने-अपने शरीर मेँ सभी को जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता 
दै, तथापि अन्य शरीरस्थित जीवात्मा का मानसप्रत्यक्न नहीं हो नैसे । 
को यज्ञदत्त की आत्मा का प्रत्यक्ष नहींदहोता। (1. 
समा०-अन्य सरीर में चेष्टारूप हेतु से जीवा 
है । तथा हि--इदं शरीरं व [र 1. 
८; शंका हितप्राति के निमित्तजो क्रिया होती दहै, उसे श्वेष्टा' कहते हैँ । ` 
र मे नो र धः 
स अ मेंहीहो सक्तीहै, जडरथादिकों में नहीं । अतः रथ का 
ह न जडपदार्थो में दिताहितमप्रातिपरिदा रानुकूलक्रिया- ॥ 
| का हाना सभव नहीं है, तथापि रथव्यापार से सारथि का जसे अनुमान 
होता है, वसे ही प्रयट्नजनित चेष्टारूप कर्म से पर्रीरस्थ आत्मा का भी अनुमान 


करिया जा सकता है। * 
तथा च “प्रवृत्तिः मत्व का तात्पर्य < 
मे = पयं उत्त रदेशसंयोगयोग्य क्रिया वत्त्व" 
में ही समञ्षना चाहिये । योगयोग्यं ध 





अथ प्रत्यक्षखण्डे बुद्धिनिरूपणं नाम तृतीयं प्रकरणम 


बुद्धिस्तु द्िदिधा मता । 
अनुभतिः स्मृतिश्च स्यादनभतिश्चत्‌विधा ॥ ५१ ॥ 


€ 


नत्य्षमप्यनुमि तिस्तथोपभितिशन्दजे । 

ध ऊपर कह चूके हैँ कि परम-महत्‌परिमाणवाल् ( 

( लान ) आदि गुणवाला है । प्रसंगप्राप्न बुद्धि ( 
त इदिस्ठ दविधा मताः" कहा गया है । बुद्धि ( 
९ 91 ओर दूसरी स्मृति" । उने 

(क तथा हि प्रव्यक्षप्रमिति, 


विभुपरिमाणवाला ) आल्मा 
चान) के भेद बताने के 
ज्ञान ) दो प्रकारकी मानी 
अनुभूति" ( अनुभव ) चार 
अनुमिति, उपमिति ओौर शञब्दजा 


अतेव भ्रसं्गाद्‌ बुद्धे. कतिपथं -भपञ्वः = हः 
भ" बुद्धः = अपञ्चं दशयति । बद्धिस्त्वित्ति। + 
1 बुद्धिरि ं 
नारि त 1 अनुभूतिश्व्‌्‌ विधेति । एतासां न 
नुमानोपमानश्चब्दाः भ्रमाणानो'तिसुवोक्तानि वेदितव्यानि । ५१॥ 


शंका--आत्मनिरूपंण के ब 
द “मनोनिरूपणः ॥ 
कारिकाका मेँ स 
व ह न मेँ ही तीसरी कारिका स 
व : न ५ दारा आत्मा (देहि) के. अनन्तर "मनः का परिगिणन 
र रूपण न करते बुद्धि" सं । : 
न ॥; करत हए शुद्धि" संज्ञक गरुण का निरूपण कथो 
समा०-- “अत्रैव प्रसङ्गादिति ।” । 
करना खङ्गतः भ्रात हज है । अर्था 
रहा है । स्मृतस्य उपेक्षाऽनहुत्वम्पस 


आत्मनिरूपण के अनन्तर ही बुद्धिनिरूपण 
ञः सङ्गृसंगति से बुद्धिनिरूपण किया जां 
श्रसङ्ग' कहते "मात्मा" स स्मृत हृए की उपेक्षान 
क हैं । त्मा मे समवायसम्बन्ध से इद्धि" शण रहता व को 
ङ । । सम्बन्ध से बुद्धिका स्मरण हो आने से रि 
्न्यकार गहू बता जा ष्ादै। बुद्धेः “कतिपयं प्रपन् दरयति" त 
भमा चेति ज्ञानं दिनि ५ कि आशे चलकर १२६ वीं कारिका “अघ्रमा च 
ङ्प म्यते“ के द्वारा बुद्धि (ङ 
के रूप ॥ । बुद्ध ( ज्ञान ) के प्रमा" ८ | 
ह व बताये दै उसके अन्य धर्मोके दारय अन्य ५ 
4 म्‌ कहा गयादहै) "कतिपयः का अथं ईषत्‌ है भौर श्रपञ्चः 
अथं व 1 व साथ अभेदान्वय है। “दश्ंयेतिः का 
की षष्ठीविभक्ति का अर्थं विर न्‌ ह। धमं काज्ञान के साय अन्वय है। शब्दः" 
! जथ विशषेम्यत्व है । एव च दधः कतिपयं प्रपञ्चं द ति 
ञ्चं दशेयति 


पू 








चार्वाकादिमतभेदाः ] प्रत्यक्षलण्डम्‌ २८१ 
घमेप्रका रज्ञानजनकशब्दानुकरूलकृतिमान्‌ प्रन्थकारः 1 इस प्रकार बुद्धि की द्विविधता 
को बताया “अनुभूतिरिति 1 “अनुभूतिश्चतुविघेति 1 उनमें से अनुभूति चार 
प्रकारकौदहै) इन चारों अनुभुत्तियों( बुद्धियो-ज्ञानो ) के कारण १ प्रत्यक्ष, २ 
अनुमान, ३ उपमान, ४ रब्द हैँ । 'एतासामिति ।* इन प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति 
शाब्दबोघ संक चारोंज्ञानौं के साधन ( करण ) अर्थगति व्यापारविशिष्ट कारण 
भी चार दहै, जिन न्यायसूत्रकार ने बताया है--“श्रत्यक्षानुमानोपमानश्ञब्दाः 


` प्रमाणानि ( न्या० सू० १।१।३ ) 1 अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रमिति का कारण यानी 


षड्विधसन्निकर्षादिव्यापार से युक्त करण. ( इन्द्रिय ) को "प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
है 1 अनुमितिरूप प्रमिति का परामर्शात्मिक व्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ . करण 
( साघन ) को अनुमानप्रमाण कहते हैँ यानि अनुमीयते अनेन इति अनुमानम्‌- 
जिसन्षे अनुमिंति की जाती है उस व्यास्िज्ञान को अनुमान कहतेदहैँ1 उपमिति 
रूप प्रमिति.का उपदिष्टवाक्या्थस्मरणात्मकव्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ करण 
( साधन ) को -उपमान कहते है, यानि उपमीयते .अनेन इति उपमानम्‌ अर्थात्‌ 
सादश्यज्ञान को उपमान कहते हैँ । शाब्दबोधात्मक प्रमिति का पदाथेस्मरणात्मक 
व्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ करण को शब्द ( पदज्ञान ) प्रमाण कहते हैँ 1 ( विषयं ) 
प्रति मतमक्षम्श्रत्यक्म्‌=प्रतिममकम्‌' इन्द्रियम्‌ इस व्युत्पत्ति से व्युत्पन्न श्रत्यक्ष' सन्द, 


. श्रव्यक्षप्रमा के करण इन्द्रियः का बोधन करतार, तादश इन्द्रियजन्य ज्ञानको 


प्रत्यक्ष घ्रमारूप अनुभूति" कहते हँ । उसी प्रकार “अनुमीयते अनेनेति अनुमानम्‌ = 
अनुमितिकरणं' उससे जन्य ( उत्पन्न ) ज्ञान को ^अनुमितिप्रमारूप द्वितीय अनुभूति" 
कहते हैँ । “उपमीयते अनेन इति उपमानम्‌=-उपमितिकरणम्‌' उससे जन्य (उत्पन्न) 
ज्ञान को "उपमितिप्रमारूप तृतीय अनुभूतिः कहते हैँ 1 शब्दयते = प्रतिपाद्यते अथः 
अनेन इति शब्दः लाब्दीप्रमाकरणम्‌” उससे जन्य ज्ञान को “शब्दजा=लाब्दीप्रमा- 
रूप अनुभूतिः कहते हैँ । इस प्रकार चतुधिध अनुभूतियों के करण ( साधन) भी 
चारही हँ । यही पक्ष महषि गौतम को मान्य है ॥ ५१॥ | 
प्रमाणो की तथा उनसे होने वाखी अनुभरूतियों की संख्या के विषय में विभिन्न 
दालेनिकों के विभिन्न मतोंको भी जान केना चादिए- । 
चार्वाक---प्रत्यक्षात्मक अनुभूति को ही मानते है, किन्तु तत्त्वोपप्लव के 
मत मे उत्ते भी नहींमानादहै। कणाद ( वैशेषिक ) सुगत (बौद्ध) ओर जैन 
 प्रत्यक्नात्मक ओर अनुमिंत्यात्मक अनुभूतिको ही मानते) सांख्य-योग ओर 
न्यायेकदेरी-- प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द अनुभूति को ही मानते हैँ। भाष्यानुसारी 
नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द ओर उपमिति अनुभूत्तिको ही मानतेरहै। 
प्राभाकार ~- प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द, उपमिति ओर अथ्गपत्ति अनुभूति को मानते 
है । भाद ओर वेदाती--प्रव्यक्ष, अनुमिति, शाब्द, उपमिति, अर्थापत्ति ओौर 
अनुपरुन्धिरूप अनुभूति को मानते हँ । पौराणिक--उक्त अनुभूतिथों के साथ 
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सम्भव, ेतिह्यरूपम अनुभूति को हैँ 
भी मानते :;न्वक- 
साथचेष्टाको भी मानते ह । 1 0 
क व न जानं प्रत्यक्लम्‌ । यद्यवरि मनोंरूपे 
५ | क न रूपेणेन्दरियाणां यत्र ज्ञाने का न्‌ णत्वं ततपर्यक्षमिति विवः 
व त॒ न लक्ष्यम्‌ । इन्दियार्थंसन्निकः ` त्पन्नं ज्ञानमय्यः । 
क ` -अवसायात्मक प्रत्यक्षमिति ( गौतम ) क तथैवोक्तत्वा । 
न ९ [३ ॥ 
९ व चान भ्रत्यक्षप्‌ । अनुमितौ व्याप्तिज्ञानस्य, परित ]॥| 
१ न्दबोधे पदज्ञानस्य, स्मृतावनुभवस्य कारणत्वीत्त + 
५. द इदं रक्षणमीश्वरमरत्यक्षसाधारणम्‌ । परामशंजन्यं ज्ञानः नि त 
व व परामशजन्यं तथापि परामर्शजन्यं रः क 
4 व मतिः। नच कादाचित्कदेतुविषयकानुमिताव्यापिरिति 
त्यनुभवत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । ॥. 
अथवा व्याप्तिज्ञानकरणकं ज्ञानमनुमितिः 
मुपमितिः । पदज्ञानकरणकं क्ञानं शाब्दबोधः । 


वस्ततो यां काच्विदनुमितिव्यक्तिम 

व्यक्तिमादाय त 
मत्वभनुमितित्वम्‌ एवं यक्िचित्परत्यक्लादि, 
जातिमत्त्वं प्रतयक्षत्वादिकं वाच्यमिति । 


॥ इति प्रत्यस्लादिप्रमाणलक्षणकथनम । 1 


परन्तु ग्रन्थकार अनुभ्रुति की चा 

दुविधा कोही स्वीकार कृर है 

इ श होने से उनके प्रमाणमभी चारही है। ज 

9 सक्त अचुभरुतियों ( प्रमाओं ) का भ्रन्थकारसम्मत त 
भवौ ) मेँही अन्तर्भाव हो जाता है। ्रन्थका ५ 


केकर १४४ वीं न्यतिः रने स्वयं १४० वीं 
दारा त 1 न्यतिरकव्या तिबुह्धचा चरितार्था हि स व 
»  उपमिति, शान्दात्मक चार प्रकार के अनुभवो का अण्वभावि 


करके दिखाया है । , छ 
या है । श्रत्यक्ष शब्द प्रमा ओर प्रमाण दोनों के लिए प्रयुक्त किया 
भ्रमा ओर प्रमाण के बोधक भिन्न-भिन्न शब्द है| 


[ भरत्यक्षप्रमाणलक्षणम 


। एवं सादुश्यज्ञानकरणकं ज्ञान. 


दव्यक्िवृत्तिप्रत्क्षावृत्तिजाति- 
कमादाय तदव्यक्तिवृत्यनुभित्यवृत्ति- 


भत्यक्षप्रमाया लक्षणम्‌ । इरि 
दै । उक्त लक्षणे ज्ञानः 
गत छ्पादिमभी चक्षुरादि 


रक्षण की बतिव्यानि हो इन्द्रिय जन्य ह, अतः इन्द्रियवत्ति ख्य आदिमे प्रत्यक्ष 


जायेगी । उस अतिव्यासि का वारण करनेके चयि उ्स 


न्द्रियजन्यं सवमेव . 


म 
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पद का ( ज्ञान पदकरा) निवेश आवश्यक है । यदि ज्ञानम्प्रत्यक्लम्‌ः इतनाही 
लक्षण का.आाकार रखें तो “अनुमितिः आदि प्रमाओं मे अत्तिव्याति होगी, उसके 
निवारणार्थं ‰इन्द्ियजन्यत्वे सतिः इस विशेषण पदं का निवेश्य किया गया है । 

 शंका--'इन्द्रियजन्यत्वे सति - ज्ञानत्वम्‌" श्रत्यक्षम्‌" इस प्रकार प्रत्यक्ष लक्षण 
करने पर भी अनुमिति आदि प्रमाओं में अतिव्याति दुर नहीं होरहीहै, क्योकि 
मनोरूपं इन्द्रिय से सभी प्रव्यक्ष, अनुमिति, उपमित्ि, श्ाब्दादिज्ञान उत्पन्न होते 


` है । ज्ञानत्वावच््छिन्न यावतु ज्ञानः के प्रति ( जन्यज्ञानसामान्य के प्रति ) आत्मा 


के साथ मनःसंयोग कारण माना गया है । अतः प्रत्यक्न लक्षण की अनुमिति जादि 
भरमाओं में अत्तिव्या्निहो रहीदहै, इस आशंका को यद्यपिः ग्रन्थ से बताया 
गया है ।| ` । 
समा०--तथापी 'ति--'्रव्यक्षः तो इन्द्रिय जन्य ज्ञान को ही कहते हैँ । सभी 
ज्ञान थद्यपि मनोरूपं इन्द्रियं से जन्य, तथापि इन्दरियद्वरूप से इन्द्रिय 
जिसःज्ञानमे करणो वही ज्ञान श्रव्यक्ष ज्ञानः है। अभिप्राय यह्‌दहै कि "मनः 
मेदो घमं रहते है--एक 'मनस्त्व' ओर दूसरा “इन्द्रियत्वः । उनमें से ज्ञानत्वा- 
वच्छिन्न ज्ञान के प्रति मन को मनस्त्वावच्छिन्नतया कारणता होती है अर्थात्‌ मन 
मनस्त्व घमस कारण होता है ओौर प्रत्यक्षप्रमामात्रके प्रति मृन को इद्दरियत्वा- 
वच्छिन्नतयाः कारणता होती है अर्थात इन्द्रियत्वघर्मसे (मनः कारण द्ोताहै। 
चक्षुरादि इन्द्रियां भी प्रत्यक्षप्रमा के प्रति अपने इश्द्रियत्व घमस ही कारण होती 
है.। एवच्च कहना होगा कि प्रत्यक्षप्रमितिनिरूपितकारणता का अवच्छेदक घमं 
“इन्द्रियत्व' है । अतः इन्द्रियत्वेन स्पेण यानिं इन्द्रियत्व घमं से चक्षुरादि इन्व्रियोंको 
जिस ज्ञान में ( ्रव्यक्षप्रमात्मक ज्ञान में) व्यापारवत्‌असाघारणतारूप करणत्व 
रहता है उसी ज्ञान को प्रत्यक्षप्रभिति ( प्रत्यक्षप्रमा ) कहते हैँ । मन को ज्ञानमात्र 
के भ्रति जौ कारणता है वह्‌ वसी नहीं है। अनुमिव्यादिसकल्साधारणज्ञान के प्रति 
मन को मनस्त्वेन ख्पेण ( मनस्त्व धमे से) कारणताहोती दै इद्द्रियत्वेन सख्पेण 
( इन्द्रियत्व धर्मंसे ) नहीं । मन को सुखाविसाक्षात्कार करने ( सुखादि का प्रत्यक्ष 
करने) मेही इन्द्रियत्वेन रूपेण ( दृन्द्रियत्व.घमे से ) कारणता होती है, अन्यत्र नहीं । 
तथा च ज्ञानमात्र के प्रति मनः को साघारण कारण कहा जाताहै ओर चक्षुरादि 
इन्द्रियों को तत्तद्रूपादिप्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति असाधारण कारण कहा जाता ह । अतः 
“इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ इस प्रत्यक्ष लक्षण का अथं यह्‌ हुजा कि इद्दरियत्वा- 
वच्छिन्न~-व्यापा रसम्बन्धावच्छिन्न--जनकतानिरूपितजन्यतावज्ज्ञानत्वम्‌ ।* अनु- 
मिति आदि ज्ञानों मे इश्द्रियत्वार्वच्छिन्नजनकतानिरूपितजन्यता नहीं है, अपितु 
व्या्िन्ञानत्वाच्छिन्नजनकतानिरूपितजन्यता है । इसच्यि उक्त प्रत्यक्षलक्षण की अनु- 
मित्यादि ज्ञानो में अतिन्या्चि नहींरहै। । 


कुछ ऊोग ““इन्दियत्वेनः" का अथं इन्द्रियत्वव्याप्य चक्षु, घ्राणत्व आदि घ्मसे 


त्वादि धर्मेण कारण कहते हैँ अतः. 

“चश्ुष्ट्‌व- वयतनावस्ठिनतव्यापा रम्बा स 

गवामिति यनन तिमत्त्वः 
राका-- ईश्वर मेँ समवायसम्बन्ध से रहने वाली ( समवेत ) 

भरत्यक्ञश्रमा, वहतो नित्यहै, इसलिये उसे इन्द्रियजन्य नहीं कहं सकते, अतः ईदवर- 

समवेत भरत्यक्षप्रमा मे आपके भरत्यक्नलक्षण की अव्याक्चिहो रही है । । 
समा०---“ईश्वरपरत्यक्षन्तु न खक्ष्यमित्ति 1” “ 

7 लक्ष्य ईर्वरपत्यक्ष नहींहै, अथं 

प्रत्यक्षलक्षण का लक्ष्य नहीं है, अपितु उः 

त्यक्ष" है, अतः अव्यास्ि नहीं है । 

हो रहीहै। इन्दियार्थंसन्निकरषोत्प 


इन्द्रियजन्य सानम्‌ प्रत्यक्षम्‌" इस 
ति ईर्व रसमवेतनित्यप्रमा, उक्त 
स प्रत्यक्षलक्षण का लक्ष्य तो जीव का जन्य 
देमारी उक्ति की. पुष्टि सूत्रकार के सुत्रसेभी 
व्यवसायात्मकं 
» अर्थेन == घट- 
भवापार ( सम्बन्ध }.से 
मक्ष" कहते हैँ । अन्यभिनारि 
मेँ अव्यभिचारि पृद्‌ न 
ठे भ्रमात्मक गुक्ति-रजतन्ञान में 
अत्तिव्याप्ति हो जाती, 
है तथा च 'इन्दियाथं- 
नकष से उत्पन्न एवं 
है! वह भत्यक्षज्ञान दो प्रकारका 


अयं घटः, अयं पट इस व्यपदेश 


अयोग्य हो उसे अनव्यपदेक्य यानी नि्िकल्पक केहते हैँ 
तथा व्यवसायात्मक लान उसे कहते है कि जिस 


सान का विषय “अयं धटः, अयं 

पटः" इत्यादि विशिष्टग्यवहार हो अर्थात्‌ विशिष्ठग्यवहा रविषयक लान ( व्यवसायन्ञान ) 
+ निष्कष॑ यह्‌ इ. कि अव्यपदेरयम्‌* का अथं निकिकल्पक 
| सूत्रकार ने जपने सूत्र मे जीव- 


याहै। उसी तरह हमने ( मुक्ता- 
॑ । भत्यक्ञप्रमाका हो लक्षण कियाहै, जो अनित्य ( जन्य ) 
भ्त्यक्त में पूर्णतया धरित ईश्व रपरव्यक्ष तो उक्तं लक्षण का, लक्ष्यही 


"अव्यभिचारि पद दिया 


यदि कोई इुराग्रहंपरही 
कैग कि जव भत्यक्षमात्र ( निट 
उसमे वह्‌ पूर्णरूपेण घटित हो 
अथवेति” प्रत्यक्षप्रमा का दूस 


जङ्‌ जाय कि प्रत्यक्षलक्षण को हेम तभी निदु 
य-अनित्य द्विविध प्रत्यक्ष ). उसका लक्षय रहे मौर 
जाथ । तन उनके सन्तोष कै व्यि कहते है-- 
री प्रकार से ल्ल्षण केर लेना चाहिये--'ज्ञानाऽ- 


(व 


परतः क 
स 
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न्तर (प्रत्यक्ष का अन्य लक्षण) करने से 
न) 
दोनों प्रकारके ( ञान" अर्थाद्‌ श्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम्‌ ध 
सकेगा । 1 ध ण हआ । ञानं न करणं यस्य तद्‌ ज्ञानाक खना 
गये लक्षण से यह्‌ स 3 1 साद्दयज्ञान, पदज्ञान ५ 
ज्ञानं पत्यक्षम्‌' । च 1 क मखे कोई करण नहींदहो उसज्ञान को त व्याप्ति- 
दै । जितज्ञानमे उक्तज्ञा सरे लक्षण का अथं हा । र वि केप्रति 
( भ्रमा) कहते है, यह त शाब्दबोध के प्रति पदज्ञान र (द्री ज्ञान, 
व साधन } कहा जातादहै। एवंच 1 । हम लोगों 
अनुभव को करण ( + लक्षणान्तर कौ अतिव्याप्ति भी नहींदहै क प्रति) 
व के प्रति ( नित्यानित्य द्विविध व 
क ध कोईमभी करण नहीं है, अतः यह । प्रत्यक्ष: 
व्याप्तिज्ञानादिकोंमेँं से आ ।. एवच श्लानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वं त 
( प्रमा) व त पूणेरूपेण घटित हो जातां है । अतः ० 
ध कोलो निदुष्टक्हना दी होगा \ यदि निवेश्च नहीं करगे तो 
लक्षणं न्तर मे ` क्ञानाऽकरणकत्व' पद का निकारणा्थं ज्ञाना- 
५" " ल ध ( प्रमाय ) मे अतिव्याप्ति होगी, उसके नि 
अनुमिति 0 काः निवेश करना मावश्क ह । मिसे वनि 
करणकर्वं रणकः ज्ञानम्प्रत्यक्षम्‌" इस रक्षण.की यो रणक ही है, 
0 के द्वारा शयोभिप्रत्यक्ष" ज्ञानकर । 
होगी, क्यों ॥ | » 
ज्ञानाऽकरणक नहीं । त त 
त अनुभितित्व' आदि 
स ८२७ त मे भी अव्याप्ति नहीं है। को वतते है-- 
ही होंगी ) व को बताकर अब क्रमप्राप्त व को अनुमिति 
प्रत्यक्षप्र त से जन्य ( उत्पन्न र 
“परामश इति । व (६ व 
कहते है । स इत्याकारक जो ज्ञान दहै, ध ^ गो वल्िमान्‌” 
"वद्ध्िव्याप्यधूमवान्‌ (1 'पराम्चै कते है 1 इसं ० स त ५ तता 
घ्मेताज्ञान है, उसी रोता है, उसी को "अनुमिति" कहते हैँ । अ ४ है पर्व॑तो 
इत्याकारकं जौ लान हं प्त्ान जिस क्ञान का जनक होता है, र अभिध्राय यहं 
मशरूपव्यापारद्धारा व्याप्ति को. अनुभितिज्ञान { प्रमा ) कते ह । इई धूम-बह्हि की 
वद्जिमान्‌" बौर उसी त को देखते है, तव महानस में ग्दीत , - उस व्थाप्ति- 
दै कि पवत व है ओर तब पवत पर हृजा वूमज्ञान उस 
व्याप्तिका स्म 








२८६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [ अनुमिस्यः दल ^ण 
स्मृति से विशिष्ट हो जातत है । तदनन्तर 'वह्हिंसे व्याप्यं ( व्याप्तिविशिष्ट) घूम्‌- 
वाला यह्‌ पवत है" अर्थत जिस धूम की वद्धि के साथ व्याप्ति ( नित्य सम्बन्ध ) 
है, उस घूम से युक्त यह्‌ पवेत है । यही है श्याप्तिविशिष्ट ( धूम ) कां पक्षमा 
{ पक्षवृत्तित्व ) ज्ञानः भौर इसी को परामश कहते हैँ) इस परामशेके दश्ट् 
“प्वेतो वद्भिमान्‌*-- पवत वद्ध्वा है--यह अनुमिति प्रमा तत्कालहोर. 1६ ¦ 
इसक्ए "रामशंजन्यं ज्ञानमनूमितिः' अर्थात्‌ परामश्चंजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम्‌ 
अनुभिति का लक्षण किया गया है। उक्त ठक्षण मे स्यन्त अंश का निवे प्रतय, 
उपमिति आदि प्रमात्मकं ज्ञानो में अतिव्याप्ति के निरासाथे किया गयादहै जौर 
विशेष्य ( ज्ञानपद ) अंशका निवेश परामशै-ध्वंसमे अतिव्याप्तिके निरासाथं 
किया मया है । एवं च उक्तलक्षण का अथं “व्याप्तिविदिष्टपक्षघर्मताज्ञानजन्यत्वे सति 
ज्ञानत्वम्‌" समक्लना चाहिए 1 , । । 
शंका-'यद्यपीति । उपयुक्त अनुमितिलक्षण की श्रत्यक्ष" मे अतिव्याप्ति होगी 
तथा हि--घटः का प्रत्यक्ष, षटजन्य है । घटप्रव्यक् में विषयविधया धवट' कारण हः 
अतः कारणतावच्छदकं "विषयत्व" हुजा; “घटत्व नहीं । क्योकि घट मे जो कारणता 
है, वह विषयविधघया है। उसी तरं "वद्धिव्याप्यधूमवान्‌ पवतः इत्याकारक 
परामश्चत्मिकन्ञान का भी मातस्प्रव्यक्षात्मकन्ञान 'परामशं जानामि" इस करूप में 
होता है। इस मानसप्रत्यक्षात्मकन्ञानमें भी विषयविधघया (परामश्ेः कारणदहै। 
एवं च परामशेप्रत्यक्ष परामर्शजन्य ही हज । अतः परामशेजन्य होने से परामदे- 
प्रत्यक्ष में अनुमितिलक्षण की अतिन्या्ति स्पष्ट “"परामश्प्रत्यक्षादिकम्‌' यहाँ 
“आदिः खब्द से परामशंध्वंस को मी समञ्ना चाहिए । परामर्लेध्वंस भी प्रतियोगि- 
विधया परामशेजन्य है, क्योकि स्वघ्वंसंप्रति स्वस्य कारणत्वम्‌" यहं नियम है । 
एवं च परामद्यैनन्य परामशेष्वंस मेँ अनुमितिलक्षण की अतिव्यासि हौ रही है। 
समा०--'तथापी'ति । शंका करनेवाछेने जो कहा कि परामश का प्रत्यक्ष 
तथा परामर्ञका ध्वंस भी परामञ्॑जन्य है, क्योकि अपने प्रत्यक्ष मे परामश्ञंको 
विषयविधघया कारणता है तथा अपने ध्वंसं में परामक्तं को प्रतियोगिविधया कारणता 
है". बह रीक है। किन्तु हमने जो अनुमिति का लक्षण किया है, उसका तात्पयं 
इस प्रकार है--देतुको विषय न करने वाला जो परामञ्चंजन्य “पवतो वद्भिमान्‌" 
इत्याकारक ज्ञान, वह “अनुभिति" है। "वद्िव्याप्यघूमवानयं पवेत इत्याकारक 
परामर्शात्मक ज्ञानमेंदहितुका भान होता है तथा ताद्शज्ञानविषयक अनुन्यवसाया- 
त्मकं परामशपरत्यक्षमेंभीदहेतुका मान होना निश्ितदहीहै।! क्योकि क्षानेन यद्‌ 
यद्‌ विषयी क्रियते, ज्ञानज्ञानेनाऽपि ( अनुव्यवसायात्मकेन ज्ञानेनापि ) तदवद्यं विषयी- 
क्रियते" यहु नियम है) इसी को अध्यापन परिपाटी के अनुसार भी समक्लिए-- 
"परामश्ञेजन्यं ज्ञानमनुमितिः' इस लक्षण को थोड़ा-सा परिष्कृत करते है, जिससे 
दोष.की आशंका नहीं रहेगी । “परामशेजन्यत्वे सति हत्वविषथकत्वे सति ज्ञानत्वम्‌- 
अनुमितिः" । अनुमिति का यह्‌ परिष्कृतलक्षण है । परामश से जन्य ( उत्पन्न हुई ) 











२८७ 
अनुमित्यादिलक्षणम्‌ । प्र्यक्षखण्डम्‌, ह 
व । म "पर्व॑त जौर वद्धि" दोनो चिक €. ; 
त नामिः द परामैजन्य प्रव्यक्त मै ओर व 0 | 
छ विदिष्ट-वैलिघ्यज्ञान से धूमात्मकं ( धूमरूप ) हैः 1 
त र त देत्वविषयक' न होकर "हेदविषयक' ही हए । ९ 
111 
| न ८ तथा उसके अनुन्यवसायात्मकञ्ञान 
र सं अनुभितिकक्षण की जतिव्यास्ि नदीं हो रदी दै । व 
“न च कादाचिककेति ४ किसी-किसी स्वल न देतु 1 स 
६ ति मितिमेंदहोता दहै! सैसे--“चूमवान्‌ पर्व॑तो वह््िमान्‌" इस अनु 
1 क पक्षतावच्छेदकरूप से ( पश्नतावच्छेदकविघया = 
निश्ठविशेवणत्वेन रूपेण ) भान होता हे, इस १ ध ४. क 
हेत्वविषयक नहीं है, अपितु घूमात्मकहेतुविषयक र क ह ८ 
करने वारी श्वूमवान्‌ पवतो वद्धिमान्‌' इस अनुमि ह 
नि की 1 १ ॐ उत्पन्नः व 
तो ध मिति रूप ज्ञान, उस्म रः तू 
क ५ ठ १ गनुभितित्वनाति ), स क 
। लं तिमान्‌ ) समस्त अनुभितिज्ञान इजा, तम्‌ समस्त अनुमि त 
1 पर्व॑तो बह्हिमान्‌" यह ज्ञान भी ताद्यजातिमान्‌ हुआ । त व 
नही ह ' क = । एवंच व्यासिविशिष्टपक्षघरमताचा्नजन्म 
स "पर्वतो वद्िमान्‌' इत्याकारकल्लान, उसमें वतमान जो त 
त › "अ मितित्वजाति" , वह समवायसम्बन्ध से जह। रहती हौ उ 
“अनु र (० चाहिए । इस प्रकारः जात्तिघटित रक्षण 
० वतो बद्हिमान्‌' दस अनुमिति में देत्वविषयकत्वरप विक्ञेष्णांल्ल श 
“घूमवान्‌ मभवत्वव्याप्यअनुमितित्वजातिरूमं विवक्षित घम के | विद्यमान रह्‌ 
स न लंका नही की जा सकती 1 अनुमितिर्लण का अन्तिम ध 
ध (तनििष्टपचमेताज्ञानजस्यनुमिति्ा ननृ्यनुमवत्वन्या वा 8 
यह्‌ व 1 छक्षण मे दिये गये जन्यान्त अंशस न मे व 
प वी ह म दिये गये द्वितीय ज्ञान" पद से ध्वंस" में स क 
1 द्धिस्ते उपस्थित होने वारे असंभव दोष का वारण दो गया 
क क प्रत्यक्ष आदि मेँ होने वारी अतिव्याप्ति का वारण (अनुभवत्व 
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२८८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ अनुभित्यादिलक्षणम्‌ 
व्या कहने सेहो जाता है । यहां जातिंमत्व' समवायसम्बन्ध से विवक्षित है। 
= काल्िकसम्बन्ध से अनुभवत्वव्याप्यजातिमान्‌ काल" भी होगा, तब उसे 
क्षण के प्रविष्ट हौ जाने से अतिव्याप्ति हो जायगी । समवायसतम्बन्ध को विवक्षा 
करने पर कार मे अतिव्याप्ति नहीं होगी । इस प्रकार परिष्कृत किये गये अनुमिति 
चक्षण का रपष्ट अथं यह किया जायगा -“व्याप्तित्वावच्छिन्तघ्रकारतानिरूपितहेतु- 
तावच्छदकावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित- पक्षतावच्छेद कावच्छिन्न विशेष्यताशाकिनिश्चय-- 
त्वाव च्छिन्न निष्ठजनकत निरूपितजन्यतावत्‌-पक्चतावच्छेदकावच्छिन्नोदेश्यता निरूपित. 
साध्यतावच्छेदकाव च्छिन्नविषेयताकंज्ञानवृत्त्यनुभवत्वन्युनवृत्तिजातिनिष्ठाऽपेयता निरू- 
पितसमवायावच्छिन्नाचिकरणतावत्वम्‌"--अनुमितित्वम्‌ । | 
पामर्शंजन्यः का श्याप्तिविशिष्टपक्षघमंताज्ञानजन्यः अथं होतादहै, तथाच 
इसम 'पक्षघमता' का निवेश होने से शरीरङृतगौरव है । इसलिये कघुखक्षण 
व केचि कहते हँ -अथवे'तिः। अथवा व्यापिज्ञानकरणकं ज्ञानमनमितिः । 
व्या तज्ञानं करण हो जिस ज्ञान का वह॒ अनुमितिज्ञान है। अनुमानखण्ड मेँ 
उनहृत्त रवी (६९ ) कारिकाके हारा बताया जाने वाला जो व्याप्तिज्ञानं अर्था 
देठुमन्निष्ठात्यन्ताऽमावाऽरततियोगिसाच्यसामाना धिकरण्याठ्मकवमंरूपव्या प्ति का र 
में कारतया होने वाला “यत्र घूम; तत्र वद्धिः इत्याकारक साध्य ओौर हेतु 1 
साहचयरूप ज्ञो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वही है करण ( व्यापा रवत्‌असाधारणकारण ) 
+ का, उसज्ञान को “अनुमिति' कहते है । अभिप्राय यह्‌ है किं अनुमिति 
व्याप्तिका भेदहोनेसे धूमहेतुके वद्धि की अनुमितिमे यद्यपि घूम 
नष्ठव्याप्ति करण रहने पर भी भस्मलिङ्गक वद्धि की अनुमितिमें वह्‌ ( घूम- 
निष्ठव्याप्ति ) . करण नहीं है, अतः भव्यासि होगी । इसल्थि किसी एक व्याल 
कोलेकर -तद्न्य।सिज्ञानकरणकन्ञानवृत्ति अनुमवत्वव्याप्यजा तिमे" अथवा “व्यास्नि- 
जानत्वानच्छिन्नकरणकतवं लक्षण करने पर कोई दोष नहीं होगा । लक्षणे 
व्याति" पदकेदेतेसे उपभिति आदि में अत्तिव्यासि नहीं हो पायी । व्यास्षिकरण- 
कन्याप्त्यनुग्यवसायज्ञान मे अतिव्याति के वारणार्थं ज्ञान" पद दिया गया है । व्याप्ति- 
ज्ञानजन्य परामशं मे अविव्यास्ति के वारणार्थं "करणकमः कहा गया है । व्याप्ति- 
क्ञानकरणक परामशंजन्यसंस्कार मे अतिव्याप्तिका निवारण करनेके क्ये द्वितीय 
ज्ञान पद दिया गया है । । । | 
कमः अन्य प्रमाओं का भी कधुलक्षण कहु रहे है--एवमिति । एवं .सादश्य- 
जानकरणक ज्ञानमनुमितिः.।' साद्व्यज्ञान है करण जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को 
उपमिति कहते ह । लक्षण मे सादृश्य" पद के देने से पर्यकषादि यं अतिव्याप्ति 
नहींहो पाती । श्ञानः' पदके देनेसे सादश्यकरणक सादर्यानुव्यवसाय में अति- 
व्याप्ति । करणकम्‌! पदके देने से वाक्याथ॑स्मरणात्मक व्यापारमें अतिव्याप्ति 
नहीं होती । वि्ेष्यभूत द्वितीय श्ञान' पदके देने से साररयज्ञानकरणक-वाक्या्थं- 
` स्मरणजन्यसंस्कार में अतिव्याप्ति नहीं हो सकी । | 


1 
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"पदज्ञानकरणकं ज्ञानं ज्ञाब्दबोधः-पदज्ञान है करण जिस ज्ञान का, उस 


ज्ञान को शाब्दबोध (शाब्द प्रमा) कहते हैँ । प्रत्यक्ष आदि में अत्िव्याप्तिका वारण 


करने के ल्य “पद का निवेश कियादहै। पदकरणक-पदानुव्यवसाय मे अति- 
व्याप्तिकावारण करनेके च्यि श्ञानःका निवेश दहै। पदार्थस्मरणमे अति-` 
व्याप्तिका वारण करने के लिये 'करणकम्‌" कहा है पदज्ञानकरणक पदा्थंस्मरण- 
जन्यसंस्कार मे अतिव्याप्तिका वारण करनेके च्यि विश्ेष्यभूत द्वितीय श्ञान' 
पद दिया गयारहै । 
शंका-- अनुमिति आदि प्रमाजोंके प्रति व्याप्तिज्ञानत्वादिरूप से कारणतां 
न मानकर केवर मनस्त्वेन रूपेण कारणता मानी जाय । रही वात अनुभित्यादि 
फरू्वेलक्षण्य की, तो वह्‌ सामग्रीभेदसेही सम्पन्नदहो जायेगा । जंसे प्रत्यक्ष के 
प्रति मनस्त्वेन रूपेण करणता रहने पर भी चक्षुरादि सामग्री-भेद से चाक्षुषादिप्रमा 
कामेदहोजातादहै, वैसेही यहाँपरमभीदह्यो जायेया) एवंच उपरि प्रद्ित 
लक्षणों मे असम्भव दोष है। इस कारण सिद्धान्त लक्षण कहते हैँ - “वस्तुतस्तु 
इति । शां काञ्चिदिति ।* वस्तुतः “पवतो वद्धिमान्‌* इत्यादि जसी किसीभी 
विशेष अनुमिति को केकर उस अनुभितिखूप व्यक्ति मे रहने वाली ओर प्रत्यक्षज्ञान 
मेन रहने वाली"जौ जाति करके अनुमितित्व जाति होगी, तद्रत्व अनुमितिं 
होगा । अर्थात्‌ 'अनुभितित्वजा तिमत्वमेव अनुमितित्वम्‌" यह्‌ अनुमिति का लक्षण 
है । मूकस्य लक्षण मे वृत्त्यन्तभंश, घट में अतिव्यास्ति के निवारणाय है । श्रत्यक्षा- 
ऽवृत्ति" अंश॒ अनुभवल्व को केकर प्रत्यक्षादि में अतिव्या्तिके निवारणाथं है। 
जाति" पद अनुभिति-उपमित्ति दोनोमें से किसीको लेकर उपमितिमे अति- 
व्यास्तिके वारणार्थं है। जातिमत्व की समवायसे विवक्षा है, अन्यथा अनुभिति- 
त्ववत्त्व, कार मेँ कालिक-सम्बन्व से रहने के कारण कालम अतिव्यासति होगी, 
किन्तु समवायसम्बन्ध की विवक्षा करने पर नहीं होगी । 
इसी प्रकार अनुमितिलक्षण की तसह छाधवकी दष्टिसे प्रत्यक्ष आदिमेभी 
प्रत्यक्ष लक्षण को घटा छना चाहिये --श्रत्यक्षत्वादिकमि'ति । तथादहि-- 
यत्किंचिद्‌ घटग्रत्यक्षमादाय तत्र घटग्रत्यक्षे वतमाना अनुमितौ अवत्त॑माना प्रव्यक्षत्व- 
जातिः, तद्त्वं प्रत्यक्षप्रमालक्ष णम्‌ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष त्वजा तिमत्तवं परत्यक्षप्रमालक्षणम्‌" । 
भाव यह्‌ हुञा कि “अयं वटः” इस प्रत्यक्ष को केकर उस प्रत्यक्षन्यक्ति में वृत्ति ओर 
अनुमिति मँ अवृत्तिजो जाति अर्थात्‌ प्रत्यक्षत्वजाति, तादशजातिमतत्व ही प्रत्यक्ष 
प्रमा का लक्षण है। अभिप्राय यह है--प्रत्यक्षत्वजाति जिसमें हौ उसे प्रव्यक्षप्रसा 
समश्चना चाहिये । 'तद्व्यक्तिवृत्त्यनुमित्यवृत्तिजातिमत्त्वम्‌-प्रत्यक्षत्वम्‌' । इस लक्षण 
मे वृत्त्यन्त अंह" से घट मे अतिव्धास्ि नहीं. होती । "अनुमित्यवृक्तिः कहने से 
अनुभवत्व को केकर अनुमिति आदि मेँ .अत्तिव्याति दूरः होती है। प्रत्यक्ष, 
उपभमिति इन दोनोमेसे किसीएकको केकर उपभितिमें अतिन्यासिका वारण 
१९ न्या 





२९० न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ प्रत्यक्षविमागनिरूपणम्‌ 


करने के चयि "जाति" पद दिया है । जातिमत्तव को समवायसम्बन्ध से जानना 
चाहिए, अन्यथा कालिक-सम्बन्ध से प्रव्यक्षत्ववत्तव कारम भमी रहने से अति- 
व्याति होगी । षन । 

मूर में श्रत्यक्षत्वादिकम्‌' कहा है, वहां * "आदि" पद से गवयो गवयपदवाच्यः" 
इस प्रकार यत्किख्ित्‌ उपमिति व्यक्तिको ककर तद्नव्यव्ितिवृत्ति ओर प्रत्यक्षमें 
अवृत्ति जो जाति, तद्वत्व होना उपमिति प्रमा का लक्षण समन्ञना चाहिए । घट 
मे अतिव्या्षिका वारण व्वृत्यन्तः अंशंसे, अनुमिति आदिमे अतिव्यास्िका 
वारण शरव्यक्षावृत्तिः कहने से, उपमिति-राब्दबोघान्यतरत्व को केकर शाब्दबोध 


मे अतिव्याप्ति का वारण "जाति" पदसेहो जाता है । जात्तिमत्व को समवायसे. 


ग्रहण करना चाहिये । अन्यथा उपमि तित्ववत्त्व, कालिक-सम्बन्धसे काल्मेंभी 
रहने के कारण जतिव्यास्धिं होगी । । । 

इसी प्रकार यत्किञ्चित्‌ शाब्दबोधनव्यक्िति को केकर तद्व्यक्तिवृत्ति मौर 
प्रव्यक्षाऽवृत्ति जा तिमत्त्व जिसमे हो, उसे शाब्दबोध कहते है, यह्‌ शान्दबोघ का 
लक्षणदहै। घटमेँ अतिन्यात्ति के. वारणां “वुत्त्यन्त” कहा है। प्रव्यक्षादिमें 
अतिव्यासि के वारणां श्रत्यक्षाऽ्वृत्ति, शाब्दबोघ ओर अनुमिति दोनोँनेसे 
अन्यतर को रेकर अनूमितिरमे अतिव्याप्तिके वारणाथं “जातिः पद दिया गया 
है । जातिमत्व को समवाय.से रेने पर "कालः में अतिव्यासि नहीं होगी । 

॥ इति प्रत्यक्तादिभ्रमालक्षणकथनम्‌ ॥ 


्राणजादिष्रभेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम्‌ ॥ ५२ ॥ 

लौकिक सन्निकषेजन्य पूर्वोक्त प्रत्यक्ष, घ्राणज आदि भेदसे छह प्रकार का 
होता है। अर्थात्‌ अक्लौकिकसन्निकषंजन्य प्रत्यक्ष तीन प्रकार होता है--यह भी 
आगे त्रिसख्वीं ( ६३ ) कारिका केद्वारा बताया जायेगा, यह्‌ ध्वनित होता है। 

 जन्यप्रत्यक्त विभजते घ्राणजादीति । घ्नाणजं रसनं चाक्षुषं स्पारशंनं श्रौत्रं 

मानसमिति षड्विधं प्रत्यक्षम्‌ । न चेडवरप्रत्यक्षस्याविभाजनान्न्यूनत्वम्‌ जन्य- 
प्रत्यक्षस्येव निरू्पणोयत्वादुक्तसूत्रानुसा रात्‌ ॥ ५२ ॥ ॥ि 

'जन्यप्रव्यक्षं विभजत इति ! . जन्य प्रत्यक्ष काविमाग करतेर्हु। यहापर 
विःपूवेक “मजः धातु का न्रथं स्वसमभिव्याहतपदाथेतावच्छेदक-व्याप्यमिथो- 
विरुद्धयाव द्धमेप्रका रकज्ञानानुकूल व्यापार” है । ^स्व' पद से विभजति को अर्थात्‌ 
“वि” पुवेक “भज' धातु को समन्नना चाहिए । तथा च--“सर्वान्‌ गर्तंकजन्यप्रत्यक्षत्वा- 
ऽवान्तर-घ्राणजत्वा्यवान्तरजात्यवच्छिन्नघमिप्रतिपादनानूक्रूलकर तिमानर ग्रन्थकारः" यह्‌ 
"जन्यप्रत्यक्षं विभजते" का शन्दबोध होता दहै । 

घ्नाणजा दिभेद से प्रत्यक्ष के छह प्रकार बतातेर्हु-्राणजमि"ति । श्नाणजम्‌' 
अर्थात्‌ घ्नाणेन्दरियजन्यप्र्यक्ष, “रासनम्‌" अर्थात्‌ रसने न्द्रियजन्य प्रत्यक्ष, “चाक्षुषम्‌, 
अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिजन्यप्रत्यक्ष, स्पाशंनम्‌' अर्थात्‌ त्वगिन्द्रियजन्यप्रव्यक्न, “श्रौतम्‌ 


 प्रस्यक्षविषयकथनम्‌ ] 


अर्थात्‌ श्रोतेन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष, "मानसम्‌ जर्थात्‌ मनइन्द्रि 





प्रत्यल्षखलण्डम्‌ 
२९१ 


जन्यत्रत्य क्ष 
प्रत्यक्ष के छह प्रकार समञ्चने चादिए। ; इन रीतिसे 
दंका-“न चेश्वरेति" चहं प्रकार की प्रवयक्षप्रमाके सं क 
ईरवर समवेत प्रव्यक्त प्रमा को क्यों नहीं बताया गया? अतः ० ० 
( न्यूनता ) हो गयी । १ 
समा०-जन्येति ॥ जन्य अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य जो जीवात्मा भें ६ 
प्रस्यक्ष दै, यही ‹इन्द्रिया्थंसन्निकर्षोत्पन्नम्‌ ' इस गौतमसूत्र के मन 9 ६ 
अभिप्रेत होनेसे उसी का ( जन्यम्रव्यक्ष का ) निरूपण ओौर क 4 
दिखाया गया है ॥ ५२ ॥ त 
॥ इति प्रत्यक्षा दिप्रमालक्षणकथनम्‌ ॥ 
श्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मृतः । 
तथा रसो रसक्ञायास्तथा शब्दोऽपि च भरते: ।। ५ ध) 
जिन इन्द्रियों मे जिस विषयके ग्रहण की शित है, उसे स 
है । श्राणस्येःति । गोचर, ग्राह्य, विषय--ये पर्याय शाब्द है । ९ व 
( प्रत्यक्ष विषय ) अर्थात्‌ घ्राणेन्द्रि के द्वारा गन्वगुण, गन्धत्वे ९ 


। जाति ओर (आदि 
शब्द सने सुरभित्व, असुरमित्वं तथा गन्धामाव गौर गन्घत्वाभां 


है । उसी तरह रसगुण, रसत्वजाति, रसाभाव ओर रसत्वाभावे क 4 
द्वारा ग्रहण होता है । रसज्ञा का अथं रसनेन्द्रिय है। उषी ध 
दाब्दामाव ओर शब्दत्वाऽमाव का ग्रहण श्रोतरेन्द्रिय से होता है। शाब्द, शाब्दत्व, 
गोचर इति ग्राह्य इत्यथं; 1 गन्धत्वादिरिति । आदिपद्‌] सुरभितवादि- 
परिग्रहः 1 गन्धस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ तद्ुवृत्तिजातिरपि प्रत्यक्षा । त्‌ सु य 
श्राणस्य न सामथ्ंमिति बोध्यम्‌ । तथा रस इति । रसत्व गन्धाश्रयग्रह । 
तथा शब्दोऽपि शब्दत्वादिसहितः । गन्धो रसश्च उद्‌ भूतो बोषपरसदित ॥ 
गोचर र्द का अर्थं “ग्राह्य है । कारिकागत "आदि" पद ठ म ध 
सुरभित्व आदि का ग्रहण है । ` “सुरभित्वादि" यहां जादि" षद्‌ “असु स) 
लेना चाहिए । गन्ध का घ्राणेन्द्रियिके द्वारा प्रत्यक्ष होता है । ३ सु ध ए ॥ 
अर्थात्‌ गन्ध मेँ रहने वाली गन्धत्वजाति का भी उसी इन्दिय 1 ध । 
निष्कषं यह्‌ है कि येनेन्द्रियेण यद्‌ गृह्यते तेनैवेन्द्रियेण . तन्नि ॥ हता 
गह्य तेजिस इन्द्रिय से जिसका प्रहुण किया जाता है उसी ५ 
जाति तथा उसके अभाव का मी ग्रहण किया जाता है-- व व 1 
घ्राणेच्दियसे गन्धका ओौर रसनेद्दियस्े रसका तथा श्र त ह २ 
ग्रहण ( प्रत्यक्ष ज्ञान ) होता है, इसख्यि गन्घनिष्ठ नवतक 9 ह क 
आदिका ओर रसनिष्ठ रसत्वजाति ओर रसाभावका तथां ध 4 
ओर शब्दामाव आदिकाभी ग्रहण उसी इन्द्रिय से होताहै।' निष्ठ ्ब्दत्वजाति 


_ ---. 





२९२ । न्धायसिद्धान्तमुक्तावखो [ प्रत्यक्षविषयकथनम्‌ 


शंका--घ्राणेन्द्रिय से गन्धगुण का जसे प्रत्यक्ष होतादहै, वैसे ही गन्धगुणाश्रय 
पृथ्वी का प्रत्यक्न मी उसी इन्द्रिय से क्यों नहीं होता? | 

समा०-गन्धाश्रय अर्थात्‌ गन्घसमवायिकारण पृथ्वीका प्रत्यक्ष करनेका 
सामथ्यं घ्राणेन्द्रि में नहींदहै। द्रव्य का साक्षात्कार ( प्रव्यक्त ) करने का सामथ्यं 
( शक्ति) चकश्षुरिन्द्रिि ओर व्वगिन्द्रियमें ही होता है, अन्य इन्द्रियो में नहीं । 
क्योकि अन्य इन्द्रियां योग्यविषय की ही अवभासक होती हैँ । तथा रस" इति। 
रसत्वादिसहित इत्यथः । यहाँ "आदि" पद से मधुरत्व, अम्लत्व, रवणत्व, कटुव, 
कषायत्व, तिक्तत्व काः ग्रहण करना चाहिए 1 तथा शब्दोऽपि शब्दत्वादि सहितः" । 
यहां भी (आदि शाब्द से कत्व, खत्व आदि को समञ्लना चाहिए । अनृद्भूत रस 
का ग्रहण न हो पानेसे ( प्रव्यक्षज्ञाननदहौ पानेसे “गन्धो रसश्च उद्‌मृतो 


बोध्यः" कहा गया है । अर्थात्‌ उद्भूत रस काही प्रव्यक्त ज्ञान होता है, अनुद्भूतं . 


गन्ध, रस का नहीं । यदि वह्‌ प्रत्यक्ष के प्रयोजक सन्निकर्षसे युक्तं होतात 
मवश्य उपरुन्य होता" इस आपादन का विषय बनना ही *उद्भूतत्व' है1 
'यद्येतस्प्रत्यक्षप्रयोजकस न्निकंषेवत्‌ स्यात्तहि उपलभ्येत इत्यापादन विषयत्वमुद्भूतत्वम्‌॥ 
उद्‌ भूतशरूपं नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तद न्ति पुथकत्वसंख्ये । 
विभागसंयोगपरपरत्वस्नेहद्रवत्वं परिमाणयुक्तम्‌ ॥५४।, 
क्रिया जातिर्योग्यवृत्तिः समवायश्च तादृशः । 


गृहणाति चक्षुः सम्बन्धादाल््ेकोद्‌ भूतरूपयोः ॥५५॥ 
उद्‌भृतरूपम्‌ == चक्षुरिन्दिय द्वारा प्रत्यक्ष करने योग्यरूप । गोचरः ग्रहण 
करने योग्य अर्थात्‌ ग्राह्य, विषय । तद्वन्ति ( उद्भरतरूपवन्ति )-चक्षुरिन्द्रियद्रारा 
परत्यक्षयोग्यरूपवाङे । परिमाणयुक्तम्‌ = परिमाणसहित अर्थात्‌ परिमाण । परिमाण- 
युक्तम्‌- यह विशेषण है ओर “विभागसंयो गपरापरत्वस्नेहुद्र वत्वं" यह्‌ विशेष्य है । 
अभिप्राय यह है कि जैसे विभाग दिका प्रत्यक्ष होतादहै, वैसेदहदी परिमाणका 
भी प्रत्यक् होता है 1 योग्यवृत्तिः=प्रव्यक् के योग्य । तादृक्षः = वैसा ही प्रत्यक्- 
योग्य । संम्बन्धात्‌ संयोग सम्बन्ध से । ; 
न्वयः--बद्भूतूपं नयनस्य गोचरः ( स्मृतः ) 1 तद्वन्ति ( उद्भरतरूपव्रन्ति 
द्रव्याणि नयनस्य गोचराणि ( स्मृतानि), परिमाणयुक्तं विभागसंयोगपरापरत्व- 
स्नेहद्रवत्वं योग्यवृत्ति क्रियां -योभ्यवृत्ति जाति योग्यवृत्ति समवायञ्च, चक्षुः आलोको- 
दूभूतरूपयोः सम्बन्धात्‌ गृह्भाति । 
अथं--उदुभूतरूप, रूपत्व, रूपाभाव तथा उद्भूतरूपवाले द्रव्य अर्थात्‌ पृथ्वी, 
जल, तेज तथा पृथ्वीत्व, जकत्व ओर उनका अभाव, तेजस्त्व, पृथक्व ओर संख्या, 
विभाग एकं संयोग, परस्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, परिमाण, प्रत्यक्ष के योग्यद्रव्य की 
उत्क्षेपणादि पाच प्रकार की क्रिया, जाति तथा समवाय सबका ग्रहृण चक्षुरिन्द्िय 
द्वारा प्रकाद्च तथा उदुभरतरूप के सम्बन्धसे होता है। 
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उद्भूतरूपमिति । ग्रीष्मोष्मादावनुद्भूतं रूपमिति न तस्परत्यक्तम्‌ । तद्न्ति = 
उद्भूतरूपवन्ति ॥। ४५ 1 „ 
मूक कारिका मे “उद्भूतः पद के देने से यह सूचित हुआ है किग्रीष्मछतुमें 
होने वाली भाप ( वाष्प ) मँ तथा भजंनकपालस्थवद्हि मे “रूपः उदुश्रूत न होने से 
( अनुद्भ्रत रूप होने से ) उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । 'तद्रन्ति" पद का अर्थं 
उद्भूतरूप वन्ति अर्थात्‌ उद्भरूतरूपवाले द्रव्य किया है 1, ५.४ ॥।। 
योग्येति 1 पृथक्त्वादिकमपि योग्यव्यक्तिवृत्तितया बोध्यम्‌ । तादृ योग्य- 
व्यक्िवृत्तिरिव्यरथः | चक्षुरयोग्यव्वमेव कथं तदाह -गृह्‌.णातीति आलोकसंयोग 
उदुभूतरूपं च चा्षुषप्रत्यक्षे कारणम्‌ ! तत्र द्रव्यचाक्षुषं प्रति तयोः समवाय- 
सम्बन्धेन कारणत्वम्‌ 1 द्रव्यसमवेतरूपादिप्रतयक्षे स्वाश्रयमसमवायसम्बन्येन । 
दरव्यसमवेतस्मवेतस्य रूपत्वादेः प्रव्यक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेनेति ॥५५। 
योगेति ! पृथक्त्व ओर संख्या आदि का भी प्रत्यक्ष, चश्चुःपरत्यक्षयोग्य पदां 
मेहीदहोतादै। अर्थात्‌ चक्षुःप्रत्यक्षयोग्यपदार्थसमवेत होने पर ही होता है । अतएव 
परमाण आदि जो चक्षुःप्रव्यक्षायोग्य व्यक्ति हैँ, उनमें रहने वाले पृथक्त्व-संख्या 
आदि का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। चक्षु्योग्यत्वमेवेति । पृथक्तवादि में 
चश्षु्जन्यप्रत्यक्षविषयता किस कारण ( प्रयोजक ) से होती है? उत्तरदे रहे दै 
"गृह णातीति ॥ बआालोकसंयोग भौर उद्‌मूतरूप, चाकषुषम्रतयक्ष मे कारण होति है । 
मालोक ( प्रकाश) संयोग को यदि कारण नहीं कहंतो अन्धेरे मे घट-पटादि 
काभी चक्षुःप्रत्यक्ष होना चाहिए लेकिन होता नहीं । उद्भूतरूपं को कारण ५४ 
कहं तो पि्ाचादिकोंका भी च्षुःपरत्यक् होना चाहिए, लेकिन होता नहीं 1 
अतः दोनों को कारण कहा गया है। अर्थात्‌ दोनों को कारणः मानने में तकजन्य 
निश््चयही प्रमाण है । "यदि आलोकसंयोगः कारणं न स्यात्‌ तदा अन्धकारेऽपि 
चटादीनां चाक्षुषप्रतयक्षं स्यात्‌, एवं यदि उद्भूतरूपं कारणं न स्यात्‌ तदा पिशाचा- 
दीनामपि प्रत्यक्षं स्यात्‌ ।'* उन दोनों के कारणतावच्छेदक-सम्बन्ध- को बताते है- 
"तत्रेति" । धट-पट आदि द्रव्यो के चाक्षुष-प्र्यक् में आकोकसंयोग जौर उदुभूतरूप 
को समवायसम्बन्ध से कारणता होती है । अर्थात्‌ आलोकसंयोग ओौर उद्‌भूतरूप 
का कारणतावच्छेदकः सम्बन्ध (समवायः है। क्योकि घट अर आलोक दोनों 
का संयोग. उभयवृ्ति है ओर गुण-गुणी का सम्बन्ध "समवायः होता है यह नियम 
है। उसी.प्रकार उद्भूतरूप मी घट पटादि द्रव्यै समवायसम्बन्ध से रहता है। 
विषयनिष्ठ साक्षात्कार के प्रति उन दोनों ( आल्ोक-संयोग ओर उद्मूतरूप ) को 
समवायसम्बन्ध से ही कारणता हुआ करती है । द्रव्यसमवेतरूपादीति । चट-पटादि 
द्व्योः समवेत रूपादिके प्रत्यक्ष मे स्वाश्रय-समवायसम्बन्व से दोनों कारण 
होते है। य्ह स्वः शाब्द से आरोकसंयोग ओर उदुभूतरूप को लेना चाहिए 1 
दोनों का आश्रय समवायसम्बन्ध से "घट" होगा । उस घट मे समवायसम्बन्ध से 
रूप रहता दहै । इस प्रम्परासस्बन्य से कारण ( आलोकसंयोग ओर उद्भूतरूप ) 
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घटरूपे वतंमानरहै। तथा च घटादि द्रव्य में समवाय सम्बन्धसे वतमान नजो 
रूप-रसादि, उसका विषयतासम्बन्ध से जो प्रत्यक्ष होता है, उसमें स्वाश्रयसमवाय- 
सम्बन्ध से आलोकघंयोग ओर उद्मूतरूप कारण होते हैँ । (्रव्यसमवेतसमवेत- 
स्येति 1 उसी प्रकार घटादि द्रव्य में समवेत जो रूपादि, उनमें समवेत जो ङप- 
त्वादि, उनके प्रत्यक्ष मे श्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्ध' से आलोकसंयोग ओौर 
उद्‌भृतरूप कारण होते हैँ।, स्व" शब्दसरे आखोकसंयोग गौर उदुमूतरूप लेना, 
उनका आश्रय घट, उसमें समवेत रूप आदि, उसमे रूपत्व समवायसम्बन्ध से 
रहता है, इस प्रकार रूपत्व" केः प्रति परम्परासम्बन्धसे आलोकसंयोग ओरं 
उद्भूतरूप कारण हैँ । अतः रूपत्व के प्रत्यक्षमे उक्त परम्परासम्बन्ध से आलोक- 
संयोग ओौर उद्भूतरूप कारक होते हैँ ॥ ५५ ॥। । 
उद्‌ भूतस्प शं वद्‌ द्रव्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः । 


रूपान्यच्चक्षुषौ योग्यं रूपमच्रापि कारणम्‌ ॥\५६॥ 
द्रव्याध्यक्षे- 


अर्थ--उद्मूत स्पक्चै, स्पशैल्व तथा उद्‌भूतस्पश्चैवान्‌ द्रव्य ये सव त्वगिन्दरियसे 
ग्राह्य होते हैँ । रूप, रूपत्व ( नीलत्व आदि ) जाति के सिवायजो भी चक्चुरिन्द्रिय 
से प्रत्यक्षके योग्यहै, उसका त्वगिन्द्रियिसे भी प्रत्यक्षहोतादहै। त्वगिन्द्रिय से 
होने वाले द्रव्य के प्रत्यक में “रूपः कारण है । अर्थात्‌ रूपरहित द्रव्य का यदि स्पश 
भीदहो तो उस द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं दहो सकता । अत एवं वायुका प्रत्यक्ष नहीं माना 
जाता, परन्तु रूपयुक्त घट का चाक्षुष प्रत्यक्षहोतादै ओर उसीधटकादच्वचासे 
भी प्रत्यक्षो सकता है. । 
उद्मृतेति । उदुभूतस्पशंवदूदरव्यं त्वचो गोचरः 1 सोऽपि उद्‌ भूतस्पर्शोऽपि, 
स्पशंत्वादिसहितः । रूपान्यदिति । रूपभिन्नं रूपत्वादिभिन्नं च यच्चक्षुषो योग्यं 
तत्त्वगिन्द्रियस्यापि. ग्राह्यम्‌ 1 तथा च पुथक्त्सद्घयादयो ये चक्ुर््राह्या गुणा 
उक्ताः, एवं क्रियाजातयो योज्यवृत्तयश्च ते त्वचो ग्राह्या इत्यथः । 
अत्रापि त्वगिद्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षेऽपि रूपं कारणम्‌ । तथा च बहिरिन्द्रिय- 
जन्यद्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणम्‌ । । 


नवीनास्तु बहिरिन्द्रियजन्यद्रग्यप्रत्यक्षमतवे न रूपं नवा स्पशः कारणं . 
प्रमाणाभावात्‌ किन्तु चक्ष्‌ षप्रत्यक्षे रूपं स्पाशञनप्रव्यक्षे स्पर्शः कारणमन्वयव्यतिरे- 
कात्‌ । बहिरिन्द्रियजन्ये द्रव्यप्रत्यक्षमात्रे कि कारणमिति चेत्‌, न किञ्चित्‌, आत्मा- 
वृत्तिशब्दमिन्नविरोषगुणवत्वं वा प्रयोजकमस्तु । रूपस्य कारणत्वे लाघवमिति 
चेन्न ॒वायोस्त्वगिन्द्रियेणाऽग्रहण्रसङ्कात्‌ 1 इष्टापत्तिरिति चेदुद्‌भूतस्पर्शः एव 
लाघवात्कारणमस्तु 1 प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे त्विष्टापत्तिरेव कि नेष्यते । तस्मात्‌ 
प्रभां पश्यामीतिवतु वायुं स्पृशामीति प्रत्यक्षस्य सम्भवाद्वायोरपि प्रत्यक्षं सम्भव- 
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त्येव । बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षमात्रे न रूपस्य न वा स्पर्शस्य हेतुत्वम्‌ 1 वायुप्रभयोरे- 


कत्वं गृह्यत एव, क्वचिदुद्धित्वादिकमपि, क्वचित्सह्भुयापरिमाणायग्रहो दोषा- 


, दित्याहुः 11 ५६ ॥ 


।} चाक्षुषा दिप्रत्यक्ष-चक्षुविषयादिकथनम्‌ ।। 


चाक्षुष प्रत्यक्ष का निरूपण करके अव त्वाच प्रत्यक्ष का निरूपण करते दै 
“उद्‌भूतस्पशंवत्‌" इति । उद्मूतस्पशंवालि द्रन्य का त्वगिन्छिय से ( व्वाच ) प्रत्यक्ष 
होता है। वे उद्मूतस्पशै, स्पश्चत्वंजाति ओर स्पर्चाभाव भी त्वगिन्दरियगोचर होते 
ह । रूपान्यदिति 1 रूपमिन्न, रूपत्वभिन्न, रूपाभावभिन्न ओर रूपत्वाभावभिच्च जो 
चक्चरिन्द्रिय से प्रव्यक्त करने योग्यहै, वे सब त्वगिन्दरिय के भी विषय होते है । 
उसी को स्पष्ट करते ह--'तथा चेति ॥ जो ` पृथक्त्व संख्या, विभाग, संयोग, 
परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवस्व, परिमाण आदि गुण जीर क्रिया, जाति, समवाय 
यदि योग्यवृत्ति ( प्रत्यक्ष योग्य पदाथं में रहुनेवाले ) हों तो उन सभी का चाक्षुष 
प्रत्यक्ष के समान त्वाच प्रत्यक्ष भी दहो सक्ताहै। क्योकि किसी पदां को हम 
छकर जान छेते है, एवं किसी वस्तु की सख्या कौ भी स्यं करके गिन क्ते ओर 
संयोग, विभागया क्रियाका अनुभव भी हम स्पशेके हारा कर सकते है 1 
त्वगिन्द्रियिसे होने वाख द्रव्य के प्रव्यक्षमे रूप कारण होता है। तात्पर्यं यहहैकि 
बहिरिन्द्रिय॑जन्यद्रव्यप्रत्यक्न मे रूप" कोकारणं माना गया है। अर्थात्‌ जिसद्रव्य 
भँ रूप उद्भूत रहे उसी का बहिरिन्द्रिय से परत्य्ल होगा । इससे यहं 1 होता 
है कि रूपरदित द्रव्यका यदि स्पर्लभी होतो उसेद्रव्य का प्रव्यक्त नद्य माना 
जाता । यही कारण है कि वायु का रत्यक्त नहीं माना गया है.। किन्तु रूपवान्‌ घट 
का जसे चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है वैसे ही उसका त्वाच प्रत्यक्ष भीदह्ोतादै ओर स्पशच- 
गुण का: प्रत्यक्ष, बिना रूप के भी केवल त्वचासे हो सकताहै। लेकिन स्पशेवाके 
द्रव्य का त्यक्ष तभी होगा जब उस द्रव्यमें रूप भी रहे। त्वक्‌ ओर चक्षु इन दोनों 
बहिरिन्दियों से होने वाके थ्वी, जल, तेज संज्ञक ध के प्रत्यक्ष मे “रूप' समवाय- 
सम्बन्धसे कारण होता है। स्पदोवाके तीन द्रव्यो का ही प्रत्यक्ष माना गया है 1 
त्वाच श्रत्यश्न के विषय होने वाके तथा रूपवाले इन्हीं तीनो द्रव्यो का स्पाशेन प्रत्यक्ष 
के समान चाक्षुषप्रव्यक्न भी होता है । अतः स्पशौ ओर सखू्पदोनोको कारण स्वीकार 
करने के बजाय लाघवेन रू्पकोदहीकारण मानना उचित रहै, यह प्राचीन नैयायिक 
कहते हैँ । वः ध 

वायुका प्रत्यक्ष माननेवाले नवीन नयायिकों का मत उपस्थित कर रहे 
है--नवीनास्त्विति । गंगेशोपाध्याय-गदावर-जयदीश-मधुरानाय आदि नवीन 
नैयायिक दहै । 


[ 


"नवीनास्तु" का आगे आने वाके "जाहु" के साथ अन्वय होगा । नवीन व 
यिकों का कहना है कि द्रव्य के बहिरिन्वििजन्य प्रव्यक्षमात्र मै “रूपः कारणन 
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हैओर नकेवरूस्पश्ही कारणदहै, क्योकि उसे कारण माननेमें कोई प्रमाण 
नहीं है । अर्थात्‌ “रूपसत्वे वायुप्रत्यक्सत्त्वं, रूपाभावे वायुप्रत्यक्षा भावः" इस अन्वय- 
व्यतिरेक से युक्त प्रत्यक्ष प्रमाणका अभाव है)! क्योकि वायुम उद्‌भूतरूपंकेन 
रहने पर भी स्पाश्ेन प्रत्यक्ष होतादै। उसी तरह शरभा" का स्प न होने पर 
भी खूप रहने के कारण उसका प्रत्यक्ष होता है) एवं च “स्पशसत्तवे प्रभाप्रत्यक्षत्वं 
ओौर स्पर्शाभावे प्रभापरव्यक्षाभावः' इसप्रकार के अन्वय-व्यतिरेकसदहकृत प्रत्यक्ष 
प्रमाण का अभाव है। अतः प्राचोन नैयायिकं का यहु कथन--““जिस द्रव्य में 
उद्‌भूतरूप रहता है उसी का प्रत्यक्ष होता दहै, किन्तु जिस द्रव्यमभें रूप ओौर स्पञ्यं 
दोनों दहं तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष तथा स्पार्येन प्रत्यक्ष भी होता है। किन्तु जरह 
रूप नहो एेसे रूपरहित द्रव्यकेस्परोकातो प्रत्यक्ष हौ सकता है, अतएव वायुके 


स्प्का प्रत्यक्ष होता है, किन्तु स्पशंवारे द्रव्यका प्रत्यक्न नहीं होता । अर्थात्‌ ` 


वायु संज्ञक द्रव्य काल्वाच प्रत्यक्ष नहीं होता अपितु उसका अनूमान होता है ।'”-- 
उचित नहीं है। अर्थात्‌ प्रमाणरहित कायंकारणभाव मानना ठीक नहींहै। किन्तु 
रूपसत््वे-चाक्षुषप्र त्यक्षं तदभावे तदभावः ।' उसी तरह “स्प्ंसत्त्वे त्वाचम्प्रत्यक्षम्‌, 
तदभावै तदमावः । इस अन्वय व्यतिरेकके आधार पर चाक्षुष प्रत्यक्ष मेँरूम 
को ओर त्वाच प्रत्थक्षमें स्पक्लं को कारण मानना चशहिए। रसा मानने 


पर वायुका स्वाचप्रत्यक्षभी हो सकेगा, उसे ( वायु को ) अनुमेय कहने की 
आवश्यकता नहीं है । = 


- शंका- प्राचीन नेयायथिक पृक्ते है “बहि्रिन्द्रियजन्येति 1 बदहिरिन्द्रिय- 
जन्यद्रव्य प्रव्यक्षमाच्न में अनूृगत कारण? 
समा०--नवीन नैयायिक कहते हैँ “न किञ्चिदिति) बदहिरिन्द्रियसे 
होने वाके प्र्यक्षमाच्र के प्रति ( सब प्रकार के बहिरिन्द्रियजन्य -प्रव्यक्षमें ) कोई 
एक अनुगत कारण नहीं कहा जा सकता, क्योकि अनुगत कारण माननेमें गौरव 
होगा 1 अतः तत्तद्‌-विजेष कायं-कारणभाव को ही मानना चाहिए, जसा ऊपर 
दिखाया जा चुका) । 
शंका-- "ब हिरि न्द्रियजन्यप्रत्यक्षः कहने से चाश्चुष-स्पार्शन काभी बोवहोता 
है, तब उसके प्रति किसीषएक को कारण न मानने पर उसका जो अभाव होगा, 


वह किस कारण ( प्रयोजक ) से होगा? अर्थात्‌ चाश्चुषप्रत्यक्लाभाव या त्वाच- 
प्रत्यक्षामाव को किम्प्रयोज्य मानोगे ? क्योंकि कार्याभाव भी कारणाभावप्रयोज्य 
हुजा करता है) 


समा०--““जात्मावृत्तीति"” ॥ दूसरा कल्प प्रस्तुत कर रहै है -“आट्माऽवृत्ति- 
शब्दभिन्न विशेषगुणवत््वं वा प्रयोजकमस्तु ।* आरमनि न वृत्तिः यस्य तादशो यः 
शब्दभिन्नो विशेषगुणः अर्थात्‌ पृथिव्यादिचतुष्टयवृत्तिः रूपादिरेव, ताद्शगुणवत्त्व- 
मेव = रूपादिविशेषगुण एव बहि रि न्द्रियजन्यप्रत्यक्षस्ामान्यम्प्रतति कारणमस्तु 1. अर्थात्‌ 
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आत्मा मे न रहनेवाके शब्द-भिनन विशेष गुण वाका हयेना ही बहिरिन्द्रियजन्यद्रन्य- 
परतयश्षसामान्य के प्रति कारण ( हेतु) है। एवच्च ताडशषगुणवत्त्वाऽभाव ही तारश- 
्रत्यक्षाभाव मे प्रयोजक है । पृथिवी आदि चारों द्रव्यो मे तादश्षगुणवत्ता रहने से 
तादशप्रत्यक्ष उनका होता है । आत्माऽवृत्ति' कहने से आत्मा के बहिरिन्द्ियजन्य- 
प्रत्यक्त का प्रसंग नहीं आता। 'शब्दभिन्न" कहने से आकाशा के वि 
प्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता । "विशेषः कहने से काल ञादिके बहिरिन्द्रिमजन्य- 
प्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता 


दका प्राचीन तैयायिक कता है “रूपस्येति 1 वषिरिग्द्ियजन्यश्यकसाथि 
के प्रति उद्‌भूतरूप को काधवात्‌ कारण मान ङ़ेगे। जिससे अप्रामाणिक अनन्त 
कायं -कारणभावकल्पनारूपमौ रव नहीं होमा अपितु शरीरकृत लाघव होगा ॥ 
वर्योकि नवीन नैयायिक के अनुसार चाक्ुषत्रत्यक्च के प्रति उद्भूतरूपत्वेन, स्पाशेन- 
रत्यक्ष के प्रति उद्‌ भूतस्पशंत्वेन कारणकल्पना करने पर, ओर 1 
एतदन्यतरावच्छिन्न के प्रति उद्‌भतरूपल्व~उ द धरूतस्पञ्चेत्वघटित-अन्यतरात 1 
को प्रयोजक ( कारण ) मानने पर गौरव होता दहै, अतः शा 
के प्रति उद्‌भूतरूपत्वेन उद्मूतरूप को ही कारण (हेतु) मान केने मेका 
होता है । | 

समा०-नवीन नैयायिक कहता है “वायोरिति छ “उद्‌ भूतरूप को ध 
मानने मे लाव है" यह प्राचीनो का कथन ठीक नहीं है । क्योकि ध 
पर वायु का त्वाचप्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योकि खूपवान्‌. गव्य का 9 भ ् 
से प्रत्यक्ष होता है, रूपरहित का नहीं ।_ अतः वायु मे रूप के त 1 
त्वगिन्द्रिय से अग्रहण अर्थात्‌ अत्यन्त होने गेा । इसखिये “रूपः क क 
मानना. ठीक नहीं है। इष पर प्राचीन नैयायिक यदि उसे इष्टाप क 
अर्थात्‌ हम ( प्राचीन ) वायुका ठवमिन्द्रिय से भ्रत्यक्ष मानते ही ९ । स 
उसे (वायु को ) स्पगेके द्वारा ( स्पर्यात्मक हतु से ) मान व 
नवीनोंने वायुके अम्र्यकषि होने की आपत्ति जौ हम पर दीद वहतं क 
हीदहै। वहं हमारे चयि कोई दोषं नहींदहै। क्योंकि वायुका त 
बस्कि स्पदंलिङ्खक अनुमानसे वायु की अनुमति होती है। ५ वायु र ४ 
ही दै, प्रत्यक्ष नहीं 1 एवच नवीनोके द्वारा दी गई आप्ति तो हम 1 
इटापत्ति ही सिद्ध हुई । अर्थात्‌ हम त्वचा से वायु का प्रव्यक्त मानते दी न 
प्राचीन नैयायिकोंके दवारारेसा कहने पर नवीन नैयायिक कहते दै 8 
सपक्ष" इति ! विनिगमनाविरह समञ्च कर्‌ नवीन त च ( 

रण लो 1 अर्थात्‌ जसे अप लाघव | 
ह कही न व युक्ति से उद्भूत स्पशे को ही कारण मान च्या जाय 
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तो क्या हानिहै? जैसे आपके यहां लाघवदहै. वैसेही हमारे यहांभी लाघव रहैः 
क्योकि उद्भरतरूपत्व-उद्भूतस्पशै्व के साथ कायैकारणभाव की कल्पना केरनेसे 
ताद्शान्यतरावच्छिन्नि को चा्षुषत्वादिघटित अन्यतरावच्छिन्न के प्रति प्रयोजक 
मानने की आवरयकता नहीं पडती 1 
श्ंका- प्राचीन नैयायिक कहते है--श्रभाया अप्रस्यक्षतवे इति 1 प्रभा 
( प्रकाश) का उद्मूतस्पशं न होने से उसका ( प्रभा का )} प्रव्यक्त नहीं हो सकेगा । 
समा०-उक्त आशंका पर नवीन नैयायिक कहता है--'इष्टापत्तिरेव कि 
नेष्यत इति । प्रभा (प्रकाश) का प्रत्यक्ष न होना अभीष्टही है, एसा क्यों 
नहीं कहते, क्योंकि यदि रूपरहित होने से वायु का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, तो 
उसी तरह स्प्लैके नदहोनेसे प्रभा काभीप्रव्यक्ष नहींहोता, यह म्यों न कहा जाय ? 
अतः नकीन नैयायिक अपने कथन का उपसंहार करता है-'तस्मादिति)' तुल्य 
प्रत्तिबन्दी स्वरूप बाघकके होने से थदिस्पक्ञेरहित प्रभाक प्रत्यक्ष ( शरभा पर्याभिः 
इत्याकारकं ) दोनों वादियों के मतसेमाना जाताहै ओर उसकां अप्रत्यक्ष होना 
स्वीकार नहीं किया जाता, उसी प्रकार--' वायुं स्पृश्चामि" इत्याकारके अनुभव 
दोनों वादियोंको होनेसे रूपरदहित वायुका भी प्रत्यक्ष होता दहै, यह्‌ मानचेना 
चाहिए । तथा च चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति रूप" को गौर त्वाचप्रत्यक्ष के प्रति स्पशे 
को पृथक्‌-पुथक्‌ रूपसे कारण मान.लेना चाहिए । अर्थात्‌ बहिरिन्द्रियजन्यद्रग्य- 
प्रत्यक्षसामान्यके भ्रति केवल “ख्पः को ही या केवर श्पशं' को ही कारण 
मानना ठीक नहींहै। । । 
नवीन नैयायिक अपने कथन को पुष्टं करने के लि एक अन्य युक्तिभी बतां 
रहा है--“वायुप्रमयोरिति ।* वायु गौर प्रभा दोनों ही संख्याका भी ग्रहण 
होता है। अर्थात्‌ णह एक पौरस्त्य ( पुरर्वेथा ). वायुदहै, ये दक्षिण ओर उत्तर के 
दो वायु, इस प्रकार वायुगत संख्या का जसे त्वगिन्द्रियं से ग्रहण ( ज्ञान) 
होता है, उसी प्रकार वायुका भी ग्रहण (ज्ञान) होतादहै। वैसेही ह्‌ एकं 
सौरी प्रभारहै, ये दोप्रभाएः है, इस प्रकार प्रभागतसंख्याका ओर प्रभाका 
चाक्षुषप्रत्यक्ष होता है । यहां शरभाः का उल्लेखं खष्टन्क्के रूपमे किया गया 
है! एवञ्च वायु ओर प्रभा का अरूग-अलग ( भिन्न-भिन्न) प्रत्यक्ष समज्ञना 
चाहिए । जिस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता दहै, उसीकी संख्या का प्रव्यक्त हो सकता है। 
अतः वायु ओर प्रभाकी संख्या का प्रत्यक्ष होने से कहना पड़ेगा कि वायु ओर 
प्रभाका भी प्र्यक्ष होता है। (क्वचिदूद्धित्वादिकमपीति। जहां कीं अर्थात्‌ 
वायु ओर प्रभाका विलक्षणसंयोग जर्हान हौ वर्ह दत्व ओर परिमाणका भी 
ग्रहण होता है) एेसी जगह “अस्मिन्‌ ग्रहे एका प्रभा, अन्यस्मिन्‌ ग्रहे एका प्रभा" 
“अयमेको वायुः, अयमेको वायुः इस प्रकार की अपेक्षा बुद्धिका सम्भव होने से 


"द्वित्व" को उत्पत्ति होती है, उससे “द्वितीयोऽयं महान्‌ वायुः" इत्याकारक द्वित्व 
ओर परिमाणकाभी प्रत्यक्ष होता है। 


किन्तु उन दोनों का विलक्षणसंयोग होने .. 





त्वङ्मनःसं योगज्ञानहेतुत्वम्‌ । प्रत्यक्षखण्डम्‌ २९९ 


पर ताद्शसम्बन्धरूप दोष होने से द्विल्व आदि की उत्पत्तिन हौ सकने के । 
दित्वादि संख्या तथा महत्‌ परिमाण को अग्रहण अर्थात्‌ अघ्रत्यक्न { प्रत्यक्ष श 
असम्भव ) होता है, यानि प्रत्यक्ष नहीं होता 1 ग्रन्थकार ( मुक्तावलीकार 
"आहुः" कहकर नवीनो के मत में आास्वारस्य 4 को सूचित किया र 1 ह र 
स्पर्शादिक्िङ्गकः' इस कारिकांश के द्वारा प्राचीनो के अनुसार वायु को अनु 
ही बताया गया है जर यही मत मुक्तावखीकार विदवनाथ को मान्य है 1 ५६॥1 


11 इति चाक्षुषा दिश्रतयक्ष-चक्षविषयादिकथनम्‌ ॥ 
त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम्‌ । 


त्वच इति 1 त्वङ्मनःसंयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमि्यर्थंः (० प्रमाणं ? 
सुषुप्तिकाले त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति वचं मानेन मनसा ज्ञानाजननमिति ऽ । क 
` बहिरिन्द्रयजन्यद्रवयप्रत्यक्षसामान्य के प्रयोजक ( कारण-नियामक }) का विचार 
कर चुके अब जन्यज्ञानमात्र ( ज्ञानसामान्य ) के कारणक विचार कृर रहेर्दै-- 


सै त्यम) 1) 
. लवडमनःसंयोग"इति । प्रत्येक प्रकारके ज्ञान में ( ज्ञानसामान्य मे ) (त्वङ्मनः 


संयोगः अर्थात्‌ “त्वक्‌ ओर मन ( मनस्‌ ) का संयोग ही साधारण कारण है 1 
क्रि ततर प्रमाणम्‌ ?' . जन्यज्ञानमात्र कै परति त्वडमनःसंयोग के कार्ण कह्ने में 
क्या प्रमाण दहै? उत्तर देते है--'सुषु्चिकालः २ इति) सुषुसिकार ( गाढ्निद्राकी 
अवस्था ) में यह "मनः ( मनस्‌ }). त्वक्‌" को छोड़कर पुरीतत्‌ 3 नाम की नाडी 
मे भरविष्ट हो जातादहै। तब “मन'का (त्वभिन्दरियि' के साथ संयोग नहीं 1 
इस कारणं सुषुिकारु में ( गाढ्‌ निद्रा में ) कोई किसी प्रकार का बाष्यज्ञान न 
रहता 1 वथोकि कार्याऽभाव ( कायंके न होने ) मे कारणाऽभाव ( कारण र न 
होना ) ही प्रयोजक ( हेतु ) होता है ६ एवल्च माद्‌ निद्रामें ज्ञानाऽभाव रहने का 
कारण (त्वङ्मनःसंयोगाभाव' ही कहना होगा । इस युक्तिक बरु पर यह्‌ सिद्ध 
हजा कि ज्ञानसामास्य के प्रति (त्वङ्मनःसंयोगः कारण दै 1 र त्वङ्मनःसंयोग को 
ज्ञानत्वावच्छिन्न के प्रति ( ज्ञानसामान्य के प्रति ) कारण न कं तौ सुषुि अवस्था 
मेभीज्ञान होना चाहिए, किन्तु उस्र जवस्या मे कोई लान नहीं होता 1 तस्मात्‌ 
त्वङ्मनःसंयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण कहने मे "सुषुतिकारीनज्ञाना- 
सनत्पप्ि* ही प्रमाण दै । जाग्रत्‌ भोर स्वप्न अस्था, भन ए -- ञ्हीप्रमाणदहै1 जाग्रत्‌ जौर स्वप्न अवस्था मे मन क्रा पुरीतत्‌ नाड़ीमें 
= 


~~~ 





१. “ज्ञाना जननम्‌” इत्यत श्रमाणभित्यनुषज्यते । 
२. सुषुश्तिर्नमिं गाढनिद्रानाडचवच्छिच्ात्ममनोयोगः । 
३. गाढनिद्रानाडी पुरीतत्‌ 1 ॥ . 
` ४, अत्रेदं ज्ञातन्यम्‌--सांख्य मते सुषुत्िद्धिषा अर्धल्य-समग्रक्यभेदात्‌ । अधेल्ये 
विषयाकारा वृत्तिनं मवति, किन्तु स्वगतसुख-दुल-मोहाकार्व बुद्धिवृत्तिर्जायते । 
समग्रव्येतु बुद्धेवृत्तिसामान्याभावो मरणादाविव भवति । एवञ्च ““सुषुप्त्या्य- 


एर 


४ 


, परः मानसप्रव्यक्न भी नहीं होता तथा अनुमिति, उपभिति, शाब्दबोधमभी नहीं 


३०० ` न्यायसिद्धान्तंमक्तावली [ त्वङमनःसंयोगज्ञानदैतुत्वम्‌ 


प्रवेशन होनेके कारणं उसका त्वभिन्द्रियके साथ सम्बन्ध रहतादहै, इस कारण 
इन दो अवस्थाओंमें सब प्रकार का ज्ञान होता रहतादहै) गाढ़ निद्रा नाडी 
पुरीतत्‌ के होनेमे श्रुति का प्रमाण--'"हिता नाम नाडयो द्वासप्तिसदस्राणि 
हृदयात्‌ पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते, ताभिः प्रत्यवसृत्य पुरीतति शेते ।*' ( ब्रहदा ° ५।१। 
२१) नवीन नैयायिक सुषुप्तिका क्रम इस प्रकार बताते हैँ--प्रथमतः सुषुप्ट्य- 
नुकूल्मनःक्रिया के द्वारा मनके साथ आत्मा का विभाग, तदनन्तर आत्ममनः- 
संयोगनाश, तदनन्तर पुरीतवृरूप उत्तर देश के साथ मन का संयोग होता है- 
इसी का नाम सुषुक्िदहै) 
ऊपर बता चुके हैँ कि गाढ्‌ निद्रात्मक सुषुस्षिमें किसी प्रकारका भीज्ञान 
नहीं होता है, क्योकि ज्ञानमात्र के प्रति त्वङ्मनःसंयोग कारण होता दहै। किन्तु 
यहाँ इस प्रकार सोच सक्ते दहै कि ज्ञानमात्र के प्रति त्वङ्मनःसंयोगको कारण 
मानने की आवश्यकता नहीं है, सुषुप्तिमें ज्ञानाभाव इसक्एि. होता दकि उस 
समय ज्ञानोत्पत्ति के ल्यि किसी प्रकार की कोई सामग्री नहींहै। जसे चाक्षुष 
प्रत्यक्ष के संमय चक्षुरिन्रिय जौर बाह्यपदाथंका संयोग हौतारहै, तब इन्ियका 
मनसे संयोग होता है। एवञ्च चाश्चुषभ्रत्यक्च मे कारणीभूत इन्दरियिमनःसंयोग- 
रूप सामग्री जब रहती है तज चाक्षुषप्रत्यश्त होता है। उक्त करणीभरूत सामग्री के 
न रहने पर चाक्षुषप्रत्यक्न अपने आप नहीं होता । इसी प्रकार सामग्रीके न रहने 


होता, एवं उद्बोघकसामग्री के न रहने पर स्मरण (स्मृति) भी नहीं होता, 
उसी तरह सुषुति मे सामग्री का अभाव रहने पर ज्ञान का अभाव रहना सम्भव 
है। अतः व्वङ्मनःसंयोग को. ज्ञानमात्र के प्रति कारण ( निमित्त) मानना 
आवद्यक नहीं है 1 उक्त अभिप्रायको ही मनम रखकर अग्रिम ग्रन्थ कोशेकाके 
रूप में उपस्थित कररहेर्हैँ। । । 

ननु युषुप्तिकारे किं ज्ञानं -भविष्यति अनुभवरूपं स्मरणल्पं वा 1 नाद्यः । 
अनुभवसामग्रचभावात्‌ 1 तथाहि प्रत्यक्षे चक्षुरादिना मनःसंयोगस्य हेतुत्वात्तद- 
भावादेव न चाक्षुषादिपरव्यक्षम्‌ । ज्ञानादेरभावादेव न मानसं प्रत्यक्षम्‌ । 
ज्ञानाभावे चात्मनोऽपि न प्रद्यक्षमिति। एवं व्याप्तिज्ञानाभावादेव नानु- 
मितिः । सादृश्यज्ञानाभावान्नोपमितिः { पदज्ञानाभावान्न शाब्दोबोधः 1 इत्यनु- 





साक्षित्वम्‌*” -- ( सां० सु° १।१४८ ) इत्यन्न भिक्षुणा व्याख्यातम्‌ 1 वेदान्तिनां मते 
तु समग्रल्ये जीवः ` परमात्मना देक्यमाप्नोति । एवच्च “स्वाप्ययात्‌ --{ ब्र ° सु° 
१।१।९ ) इत्यत्र” यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम'*--(-छां० उ० ६।८।१ ) इति 
श्रुतिमूलकं विवरीतं भगवच्छङ्ुरपादैः । मध्वमते---““तद्यथा भ्रियया स्तिया 
सम्परिष्वक्तः*--( ब्रृ° अ० ॐ० ६।३।१ ) इति भरत्या जीवः सुषुप्त्यवस्थाया 
परमात्मनः जाकिङ्धनमात्रम्पराप्नोति । तस्मात्‌ परमात्मा किङ्धनावस्थैवे सुषुक्षिः । 





स्वङ्मनःसंयोगज्ञा हेतुत्वम्‌ ] प्रत्यक्षखण्डम्‌ ३०१ 
अवसामग्रयभावान्नानुमवः । उद्बोधकाभावाच्च न स्मरणम्‌ ! मवम्‌, सुषुष्ति- 
प्राक्कालोतपन्नेच्छादिव्यक्तेस्तत्सम्बन्धेनात्मनश्च प्रत्यक्षत्वत्रसर््गात्‌ । तदतीन्द्रि- 
यत्वे मानाभावात्‌ सुषुप्तिप्राक्कारे निविकल्पकमेव नियमेन जायत इत्यत्रापि 
प्रमाणाभावात्‌ । 


शंका- -सुषुसि के समय किस प्रकारका ( कियद्धमावच्छि् ) ज्ञान ८ 
होगा, अनुभवरूप ( अनुभवत्वावच्छिन्न ) या स्मरणरूप क) स्मृतित्वावच्छिन्न ) र 
उनमें से प्रथम अनुभवरूप ज्ञान का हौनातो सम्भव ॥ है, क्योकि ग रकी 
इन्द्रिय, -व्यास्िज्ञान, साच्ब्यज्लान, पदज्ञानरूप सामग्री नहीं है) तथा ति १ 
अनुभव मे भी चाक्षुषप्रत्यक्त के प्रति चक्षुमंनःसंयोग कारण होता है, त्वाचपरतयक्ष 
के भ्रति त्वङ्मनःसंयोग कारण होता है, रासनघ्रत्यक्ष के प्रति क 
होता है, घ्राणजप्रत्यक्ष के प्रति घ्राणमनसंयोग कारण दोता है । क 
प्रति श्नोत्रमनःसंयोग कारण होता है । अतः (तदभावदिव' अर्थात्‌ चश्चुरादि इन्द्रिय 
के साथ मनःसंयोगात्मके सामग्री के न रहनेसेही चाश्युषादिभरत्यक्ष ( व 
अनुभव ) नही होता दै) . इस पर यदि कोई कह दे कि बाह्य भस्यक्ष मरे ह, न 
मानसप्रत्क्ष तो हो ही जायेगा । इसि कहते हैँ “श्ञानादेरभावादेवेति 1 ध 
रत्यक्त ( अनुभव ) दो प्रकार का हता है--एक तो आत्मवृत्तिज्ञानादिगुण षय र 
जौ. दूसरा आत्मविषयक । उसभ से पहला तो ज्ञानादिविक्ेषगुण का अभाव म 
सेही नहींहो सकता ओर दूसरा अर्थात्‌. आत्मविषयक प्रत्यक्ष ( अनुभव ) इस 
नहीं होगा कि योम्यविकेषगरुणात्मकन्ञानादि सामग्री का अभाव है जीर आत्मा 
रत्यक्त तो ज्ञानादिविशेषगुण के सम्बन्व से ही हुजा करता है! तात्पयं चह दै व 
सुषुधि भँ सामग्री केन रहनेसे न बाह्य प्रत्यक्ष होता हैओौरन सा द 
ह्येता है । उसी तरह "व्यासिज्ञानाभावादेवेति' 1 देठुव्यापकसाध्यसामाना व 
ण्यात्मकव्यासिज्ञानरूप कारण के अभाव में अनुमित्िरूप काय भी नहीं हदीता र 
.साद्दयज्ञानाऽभावादिति' 1 अनुयोगितासम्बन्व से त्डिनत्वे सति तद्गतममूयं 
धर्मवत्व को 'सादुस्य' कहते रह । जसे-- "गो सद्शौ गवयः 1 
कारण के अभाव में उपमितिरूप कायं भी नहीं होता 1 पदन्ञानाभावादिति 1 ह 
चुटपदवाच्यः' इत्याकारकं शक्तिज्ञानसहकृतचटपटज्ञानात्मक कारण के क ॥ 
ज्ाल्दबोघरूप कायं भी नही होता 1 एवं स्मृतिजनक संस्कारो के उद्बोधक $ र 
निबन्धाम्यासलिङ्गलक्षणसाद्श्यादि केन होनेसे स्मृति ( स्मरणका 9३ त 
नहीं । इस रीति से चतुविघ अनुभवारमकक्लान की सामग्री के न 
अनुभवात्मक्‌ ज्ञान का हौना सम्मव ही नहींहै। एवच बुति | र 
तो सामग्री के जभावसेहीहो जाता हैः उसके च्वि "त्वङ्मनःसंयोगः . 
कां कारण ( निमित्त ) मानने की क्या आवश्यकता 4 


मैवरि र ङमनःसंयोग को कारण नहीं 
सभा०- मैवमिति ! यदि ज्ञानसामान्य के प्रति त्वङ्मन संयोग कं हीं 
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मानेभेतो सुषुप्तिके प्रारम्भ होने से पूर्वं अर्थात्‌ सुषुप्तिप्रथमक्षणाऽव्यवदहित पूवंक्षण 
म ( स्वप्न के अन्तिमिक्षणमें) आस्मामें जौ ज्ञान, इच्छा आदि धमं होगे उनका 
प्रत्यक्ष सुषुप्ति मे मी बना रहना चाहिए । इतना ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा आत्मा 
कामी प्रत्यक्ष सृषुप्तिमें होगा । स्वप्न के अन्तिमिक्षण में ( सुषुप्तिप्राक्कारूमें) 
उत्पन्न जौ इच्छादिव्धक्ति अथि “इच्छाया आदिः' इस व्युत्पत्ति से इच्छा का आदि 
यानि इच्छा का कारण अर्थ्‌ “अयं घटः इत्याकारक ज्ञानव्धक्ति' है । वह्‌ आत्म- 
विषयकप्रत्यक्ष की . कारणभूत विशेषसामग्री है, उसकी स्थिति सुषुप्ति के प्रथम क्षण 
मेहने से उसके साथ मन का सयुक्तसमवायसम्बन्ध है । अतः ञामाका ज्ञानादि- 
, गुणों के साथ सम्बन्धहो जाने से “अहं सुखी, “अहु-ज्ञानी' इत्याकारक आटमप्रव्यन्न 
करा प्रसंग अवश्य प्राप्त होगा । किन्तु त्वङ्मनःसंयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण 
मानने पर सुषुप्ति प्रथमक्षण में त्वङ्मनःसंयोगात्मक. कारण केन रहनेसेज्ञान के 
प्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं प्राप्त होगा; क्योकि त्वड्‌मनःसंयोग को स्वप्नान्तिमक्षण तक 
ही मानागयाहै। एवञ्च सुषुप्तिप्रथमक्षण मे विक्लेषसामग्रीके रहने पर भी 
सामान्यसामग्रीकेन रहने से प्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता । यदि कोई यह्‌ कहै कि 
सुषुप्ति के पूवं क्षण मेँ उत्पन्न ज्ञानव्यक्ति ( सुषृप्तिप्राक्‌कारीन ज्ञानव्यक्ति ) अतीन्द्रिय 
होती है, इस कारण सुषुप्तिकाकरू मे आल्मप्रव्यक्न को प्रसंग नदीं प्राप्त होगा । किन्तु 
यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि सुषुपतिप्राकृक्षण मे उत्पन्न ज्ञानव्यक्ति को अतीन्द्रिय 
मानने मेँ कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं दहै । यदि यह कँ कि सुषुष्तिप्राककारुमे 
उत्पन्न ज्ञान ( सुषुष्तिसे परे का ज्ञान ) निधिकल्पक है, अतः वहु अतीन्द्रिय है, 
किन्तु एेसा कहने में कोई प्रमाण नहींहै। क्योकि प्रकारता-संसगंता विशेष्यताऽनव- 
गाहिरूप निविकल्पक ज्ञान, सुषुप्ति के पूवं क्षण॑में नियमेन उत्पन्न होता है इस कथन 
मे. कोई प्रमाण नहीं है। निष्कषे यहदहै दहि ज्ञानसामान्य ( ज्ञानमात्र ) के प्रति 
^त्वङ्मनःसंयोग" को कारण न मानकर विशेष सामग्रीकोही यदि कारण मान 
किया जाय, तो स्वप्न के अन्तिम क्षण में उत्पन्न जो अहं सुखी" इव्याकारक ज्ञान- 
रूप विशेषगुण है, वहं आत्मविशेषगुण होने से उसे आत्मा के प्रत्यक्न होने में कारण- 
विच्चेष ( विक्ञेषसामग्री ) मानाजा सकता है ओर वहं सुषुप्ति के प्रथम क्षणं में विद्य- 
मान दहै, अतः आत्मा का मानस प्रव्यक्ष ज्ञान होता है, यहु आपको हठात्‌ स्वीकार 
करना होगा । केकिन ^त्वङ्मनःसंयोग' को ज्ञान सामान्यके प्रति कारण मानने पर 
स्वप्न के अन्तिम क्षण तकी स्थायी रहने वारे उसका ( त्वङ्मनःसंयोग का) 
सुषुप्ति के प्रथम क्षण मे नायदहौता हैः, तज सामान्यकारण केन होने से आत्म- 
विषयक प्रत्यक्ष कदादि नहीं हौ सकेगा । 


अथ ज्ञानमात्रे त्वङमनःसंयोगस्य यदि कारणत्वं तदा रासनचाक्ष्‌षादि- 
प्रव्यक्षकाके त्वाचप्रव्यक्ष' स्थातु । विषयत्वक्र्ंयोगस्य खङ्मनःसंयोगस्य चं 
( तत्र ) सत्त्वात्‌ । परस्परप्रतिबन्धादेकमपि वा न स्यादिति । 
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ञत्र केचित्‌. ूर्वक्तयुक्तया त्वङ्मनोयोगस्य ज्लानहेत्‌त्वे सिदे चाक्ञ्‌ षादि- 
सामग्याः स्पास्ंनादिप्रतिबन्धकत्वमनुभवानु रोधात्कप्ल्यत इति 1 | 

अन्येतु सुषुप्त्यनुरोघाच्चमं मनः संयोगस्य ज्ञानहेतुत्वं कर्ष्यते चाक्षुषादि- 
प्रत्यक्षकाठे त्वङ्मनःसंयोगाभावान्न स्पा्ल॑नप्रतयक्षमिति वदन्ति । 

11 इति स्वङ्मनःसंयोगस्य ज्ञानहेतुत्वनिरूपणम्‌ ॥ 

शंका--त्वड्मनःसंयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारणन माननेवालखा शंका 
कर रहा है-'अथेतिः । ज्ञानसामान्य के प्रति त्वद्मनःसंयोग को कारण मानने 
पर जब आच्रफल के रस का. रासनप्रत्यक्ष किया जाता है जौर उसी समय उसके 
(आश्रके ) रूप का चाक्षुषत्रत्यक्ष भी किया जाता दहै, उस समय ब्राञ्नफकके 
साथ त्वक्‌ संयोग भी रहता ही है । अतः रासन ओर चाक्षुष प्रत्यक्ष के साथ ही 
त्वाचभ्तयक्ष भी होना चादिएु । क्योकि सामग्री पूरी-परुरी विद्यमान है। मुक्ताबछि- 
कार हेतु बताते है कि “विषयत्वक्‌संयोगस्य त्वङ्मन:संयोगस्य च सत्त्वात्‌ अभात्‌ 
विषय-आञ्नादि फल, उसके साथ त्वक्संयोग रहता ही है ओर त्वक्‌ के साथ मनः- 
संयोग रहता है । इसचकिए चाक्षुष तथा रासनभ्रत्यक्ष के साथ. ही | त्वाचप्रत्यक्ष मी 
होना चाहिए । इस अवसर पर यदि यह कटा जाय कि चश्युःखंयो गर्म चाशयुव- 
सामम्री अथवा रसनासंयुक्तसमवायरूप रासनसाममग्री को. हम स्पार्शंनप्रत्यक्षज्ञान के 
प्रति प्रतिबन्धक मान कगे । किन्तु इस प्रकार प्रतिबध्य-प्रतिबन्घकभाव मानेन 
पर तो "परस्परप्रतिबन्धादेकमपि वा न स्यात्‌ इति ।' अर्थात्‌ रासनसामग्री मे 
स्पासंनज्ञान की प्रतिबन्धकता गौर त्वग्‌ विषयसंयोगरूपस्पादेनसामग्री मेँ रासन्तान 


- की प्रतिबन्धकता रदेगी । उसी प्रकार चाक्षुषसामभ्री में स्पाशैनन्ञान कीं प्रतिबन्व- 


कता ओर स्पाङेनसामग्री मे चाक्षुषज्ञान कौ प्रतिवन्वकता रहेगी । इस रीति से 
दोनों सामरिया परस्पर प्रतिबन्धक हो जाने से किसी एक का भी ( रासनध्रत्यन् 
या लाचप्र्यक्ष तथा चाश्चुषभ्रत्यक्ष या त्वाचभ्रत्यक्ष ) प्रत्यक्षज्ञान नही हो पायेगा । 
वर्योकि रासनसामग्री जौर त्वाचसामग्री्मे परस्पर प्रतिबन्वकता है उसी तरह 
चाश्षुषसामग्री ओर त्वाचसामग्री परस्पर प्रतिबन्धकता है ! निष्कषं यह दहै कि एक 
प्रकारके प्रत्यक्ष की सामग्री अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष परः प्रतिन्व ल्गादे तौ चाक्षुष 
या रासन या त्वाचगप्रत्यक्ष मे से कोई भी प्रत्यक्ष नहीं पायेगा । 
समा०--्ञानमात्र ( ज्ञानसामान्य ) के प्रति त्वङ्मनःसंयोग को कारण मानने 
वाला उप्यक्त शंका का समाधान कर रहा है--जत्र केचिदिति" यदह "केचित्‌ 
पदसे त्वद्मनःसंयोगनिषठ ज्ञानसामान्य-कारणतावादी को समञ्लना चाहिए । यह 
कहता है--सुषुिकाले त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति वतैमानेन मनसा ज्ञानाऽजननमित्या- 
कारिकाया युक्त्या त्वङ्मनःसंयोग में ज्ञानकारणता की प्रामाणिकता सिद्ध दहो जाने 
पर चश्षुःसंयोगादिरूप चाक्षुषसामग्री स्पा्ेनादि प्रत्यक्ष की प्रतिबन्धक है कह समक्ष 
मैभाजातादहै। एवं च चाश्लुषादि प्रव्यक्षसामग्री, स्पाङनध्रत्यक्ष की प्रतिबन्धक 
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रहने से चाक्षुषप्रत्यक्ष के समय त्वङ्मनःसंयोग के रहने पर भी स्पादैनप्रत्यक्षज्ञान 
नहीं होगा । अर्थात्‌ व्वाचग्रत्यक्ष तभी होता ह जब चाक्षुष या रासनप्रत्यक्ष की 
सामग्रीनदहो, क्थोकरि चाक्षुषया रासनप्रत्यक्ष की सामग्री उसकी ( व्वाचश्रव्यक्ष 
की ) प्रतिबन्धक है । अतः त्वाच प्रत्यक्षं स्वप्रतिबन्धकाभाव का होना आवर्यक 
है । एवं च चाक्षुष-रासन सामग्री मेँ परस्पर प्रतिवन्वकता न होनेसे चाक्षया 
रासन प्रत्यक्षके होनेमेंतो कोई बाधा नहींदहै, वहतो हो जायेगा, किन्तु त्वाच- 
प्रत्यक्ष के प्रति चाक्षुष-रासन-सामग्री ही प्रतिबन्धक होने से केवल स्वाचप्रव्यक्ष ही 
नही होगा, यहु हमा रः अनुमान अनुभव के बल पर है । तथाहि--^वट-चक्षुरिन्द्रिय- 
सल्लिकर्षः, स्पारेन प्रत्यक्षप्रतिबन्धकः, रूपीघटः इत्याकारकन्ञानजनकत्वात्‌ ( रूप- 
विशि्टवटविषयकल्ञानजनकत्वात्‌ }, यन्नैवं तन्नैवं, यथा त्वाच्सन्निकषेः।* यह 
अनुमान प्रयोग है। । । = 
प्रस्तुत समस्या का समाधान करने के किए पक्चषघरमिश्र एक अन्य मागे का 
अवलम्बन कर रहे है--अन्ये तु इति।' ये मिश्रमहोदय ज्ञानसामान्यके प्रति 
पर्वोक्ति त्वङ्मन : संयोग ( व्वङ्मनोयोग ) को कारण न कहकर { ज्ञानसामान्यके 
प्रति ) “चम-मनःसंयोगः को कारण बता रहँ । इनके अनुसार सुषुप्तिमें ज्ञान, 
इसक्िए नहीं हो पाता कि उस समय ( सुषुति के समय ) मन ( मनस्‌ ) निद्रानाडी 
( पुरीतत्‌ नाडी ) मेंप्रविष्टहो जाता है, अतः मन ओौर चमं का संबंध ( संयोग) 
नहीं रहता । चमं ओर त्वगिन्द्रियं पर्यय शब्द नहीं है, दोनों परस्पर भिन्न हैँ । 
चमं तो त्वगिन्द्रिय' का गोलकस्थान है । अर्थात्‌ "चर्म॑" में €त्वगिन्द्रिय' रहती है। 
वस्तुतः व्वभिन्द्रिय, चमसे भिन्नदहै। उस चमंके साथ होनेवाखाः जो मनःसंयोग 
है" वह्‌ ज्ञानसामान्य के प्रति कारण ( हेतु ) दहै" यह अनुमानप्रमाण से अवगत होता 
है । तथा हि-"चमम-मनःसंयोगः, ज्ञानसामान्यकरणं, ज्ञानसामान्याभावधिकरणसुषुष्त्य- 
वच्छिन्नाभावप्र तियोगित्वात्‌.।* पक्षवरसिश्र के ऊहित कल्प के अनुसार चाश्षुष-रास- 


नादि प्रत्यक्ष के समय उक्त स्पाशंनप्रत्यक्षापत्तिरूप दोष नहीं होगा, क्योकि उस ` 


समय मन का त्वगिन्दिय के साथ सन्निकषे नहींहै। अर्थात्‌ त्वड्मनःसंयोगात्मिका 
स्पाश्ंनप्रत्यक्ष-विशेषसामग्री नहीं है ।! भौर परस्पर प्रतिवध्य-प्रतिबन्धकमावकत्पना- 
गौरव भी नहीं है। निष्कषं--पल्षधर मिश्र के मत मे--ज्ञान सामान्यके प्रति 
चमंमनःसंयोग कारण है, ओर विदोषज्ञान में तत्तदिन्द्रिय-मनःसंयोग कारण रहै । 
जाग्रत ओर स्वप्न मे सर्वदैव चममनःसंयोगश के विद्यमान रहने पर भी जिस विशेष 
इन्द्रिय के साथ मनःसंयोग रहेगा तज्जन्य प्रत्यश्च होगा, अन्य नहीं1 केचित्‌ पक्ष मे- 
ज्ञान-सामान्य के प्रति त्वङ्मनःसंयोग को. हतु मानने ओर स्पारनप्रत्यक्षमें 
चाक्षुषादि सामग्री को प्रतिबन्धक माननेमें गौरव दहै] 

अन्ये तु कल्प मैँ--चमं-मनःसंयोग को हेतु माननेमे गौरव है, यही अस्वा- 
रस्यदेै। 

 ॥ इति त्वङ्‌मनःसंयोगस्य ज्ञानहेतुत्वव्यवस्थापनम्‌ ॥ 
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मनोग्राह्य सुखं दुःखभिच्छा द्वेषो मतिः कृतिः ॥\५७॥ 

अथं --सुख दुःख, इच्छा, देष, मति ( बुद्धि ), कृति ( प्रयत्न ) ये सब तथा 
सुखत्वादि जातिर्याँ तथा सृखाद्यमाव ओौर सुखत्वा्भावये सब मनसे ग्राह्य दोतेरहै। 

मनोग्राह्यमिति 1 सनोजन्यप्रव्यक्षविषयं इत्यथः ॥ मत्िर्ञानम्‌ । कृतिः 
प्रयत्नः । एवं सुखत्वदुःखत्वादिकमपि मनोग्राह्यम्‌ 1 एवमात्मापि मनोग्राह्यः, 
किन्त मनोमा्नस्य गोचर इत्यनेन पूव॑मुक्तत्वादच्र नोक्तः ॥ ५५ ॥ 

1 इति मनोग्राह्यविषयनिरूपणम्‌ 1। 

'मनोग्राह्यमिति ।' मनोग्राह्यम्‌” का अथं कर रहे है--मनस्‌ ( मन ) संज्ञक 
इन्द्रिय सेः उत्पन्न होनेवाचे प्रत्यक्ष का विषय होना । यानी मानोमात्रजन्य अर्थात्‌ 
मानसत्वाश्रयनिरूपितल्छौ किकं विषयतावाला होना । एसा परिष्कार करने से 
चाश्नष प्रत्यक्ष मे कोई क्षति नहीं पदवी क्योकि चाक्षुषादि प्रत्यक्ष भी मनोजन्य है, 
तथापि उसमे मानसत्वाश्रयनिरूपितच्छौ किकसन्निकषश्रयोज्यविषयता नहीं है 
करणब्युत्पत्ति के द्वारा "मति" शब्द चक्षुरादिप्रमाणपरक है, यह्‌ कहने के कए मति 
का अथं श्ञानः बताया । उशी तरह करण व्युत्पत्ति के द्वारा कुति" शाब्द, कति- 
साघनपरक होने से ति" का अर्थं प्रयत्न किया है! एवं सुखत्व आदि जातिर्थां 
भी मनदन्द्रिय से ग्राह्य । "आदि" शब्द से इच्छात्व आदि; सुख, ध 1 
को सम्चना चाहिए । आत्मा मी मनौग्राद्य है तो उसे य्ह पर क्य नहीं बताया 
इसलिए नहीं बताया कि पके (मनोमात्रस्य गोचरः'--{ कारि-५० ) दारा उसे 
मनोभ्राद्य बता दिया गया है, यहाँ पुनः कहते तो पुनरुक्ति हौ जातीः इसलिये 
यहा नहीं कहा ॥ ५७ ॥ । 

। 11 इत्ति मनोग्राह्यविषयनिरूपणम्‌ ॥ 
ज्ञानं यन्नििकल्पाख्यं तदतीन्द्रियभिष्यते । 
महत्वं षड्विधे हेतुरिन्वरियं करणं मतम्‌ ॥ श्ल ॥ 
अ्थ-- निविकल्पक जो ज्ञान दहै, उसे अतीन्द्रिय माना जाताः है। निगेतो 

विकल्पो विश्चेषण-विश्ेष्यभावः यस्मात्‌ तत्‌ निधिकल्पकम्‌, तदेव आख्या यस्य तत्‌ 
निविकल्पाख्यं 1 विशेषणविशेष्यभाव जिसज्ञानमेंनदहो उसे 'निविकलप' यह्‌ नाम 
दिया गया है! वह्‌ निविकल्पसंज्ञक ज्ञान, अतीन्द्रियं अर्थात्‌ इन्द्रियो के परे हैः 
यानी इन्वा से प्रा्य नदींहै, रेखा नैयायिक रोग मानते । निष्कषे यह है 
कि विषयता" तीन प्रकार की होती है--१. विश्ेष्यताख्य विषयता, २. विदेषण- 
ताख्यविषयता, ३. संसगंताख्याविषयता । इन नरिविध विषयताओंसे अतिरक्त 
एक चतुथं विषयता निरूपक जो ज्ञान हो उसे * निधिकल्पकन्ञान' कहते है, जस 
"किञ्चित्‌" यह्‌ ज्ञान, निषिकल्पक दै 1 इस निविकल्पक ज्ञान को कुमारिकमद्रपादन 
अपने इलोकवात्तिक में इस रकार बताया है--. - ˆ ` 

२० त्या 
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"अस्ति ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निधिकल्पकम्‌ । 
बालमूका दिविन्ञानसदशं शुद्धवस्तुजम्‌ 11 
“शुद्धवस्तुजम्‌' का अथे है विशञेषण-विशेष्यभावानुल्टेखि । घ्नाणज, रासन, 
श्नौत्रज, स्पाश्चेन ओर मानस इन षड्विध ( छह प्रकारके ) प्रत्यक्ष के प्रति महत्व 
( महत्‌ परिमाण ), साक्नात्सम्बन्ध ( समवाय) ओौर परम्परासम्बन्ध ( समवेत. 
समवाय जादि) से कारण होता है। अर्थात्‌ जन्यप्रत्यक्षसामान्य के प्रति लौकिक- 
विषयता-सम्बन्ध से "महत्त्व" को कारण ( नियत पुर्ववृत्ति ) समक्ञा जाता है। उक्त 


छह प्रकार के प्रव्यक्त में इन्द्रिय ( चक्षुरादि इन्द्रिय) करण ( असाधारण कारण). 


होता है । यहाँ समनज्ञ लेना चाहिए्-प्रव्यक्षज्ञान दो प्रकार का.है--एक तो अयं 
घटः' इत्याकारक सविकल्पन्ञान ओौर एक सविकल्पनज्ञान से पहिले होने वाला “इदं 


किथ्चित्‌"--यह्‌ कुछ है--इत्याकारक निधिकल्पकन्ञान । इस नि विकल्पकज्ञान को 
सविकत्पकन्ञान के पूवं अवदय मानना पड़ता है। 


चक्षुःसंयोगाद्यनन्तरं वट' इत्याकारकं घटत्वादिविशिष्टं ज्ञानं न सम्भवति 
पूवं विशेषणस्य घटत्वादेर्ञानाभावात्‌ । विशिष्टबुद्धौ . विशेषणज्ञानस्य कारण- 
त्वात्‌ । तथा च प्रथमतो घटवटत्वयोर्वेशिष्टयानवगाह्यव ज्ञानं जायते । 
तदेव निधिकटपकम्‌ 1 तच्च न प्रत्यक्षम्‌ । 


व घट क साथ चक्षुरिच्दरिय का संयोग सम्बन्ध होने के पश्चात्‌ ही तत्काख 
केश्वित्‌' ( कुछ है ) यह ज्ञान होता है! यहाँ पर “वटत्व' ओर “वट” स्वतन्त्ररूप 
से भासित होते हैँ, उनमें कोई सम्बन्ध नीं होता । इसखिये 'घटत्व-घटौ' इत्या- 
कारक होने वालेज्ञानको ही 'वैशिष्टया ( सम्बन्धा ) नवगादहि" कहते है इस 
अवस्था में उनके पृथक्‌ पृथक्‌ भासने से ओर उनमें विश्ञेषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध न 
होने से हमें उस निविकल्पकन्ञान का साक्षात्कार भी नहीं हो सकता । इसच्यि 
निविकल्पकज्ञान को अतीन्द्रिय अर्थात्‌ प्रत्यक्षायोग्य मानागयाहै। ओौर इसी ज्ञान 
को निविकलपकः कहा जाता है । इसके पञ्चात्‌ “अयं घटः ( घटत्वविशि्टौ घटः ) 
इत्याकारक अर्थात्‌ घटत्वादिवि शिष्ट { समवायेन घटलत्वविशिष्ट ) जो व्यवसायाट्मक 
ज्ञान होता है, उसे 'सविल्पक' कहते है । सविल्पकन्ञान होने कं पर्चात्‌ “घटमहं 
जानामि" ( घटविषयकज्ञानवानहमू ) इत्याकारकं अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता 
दै, इस ज्ञानं को "विरिष्ट-वैशिष्ट्चावगाहि ज्ञान" कहते हैँ । इतना समक्ञलेने क 
बाद अव मुक्तावली “चक्षुःसंयोगाद्यनन्तरं" को पद्धियि। चक्षुरिन्द्रियं ओर घटका 
संयोग होने कं बाद सबसे पहिले “वटः अर्थात्‌ अयं घटः यह्‌ घट ( घटत्ववान्‌ 
घटः ) है" इत्याकारक घटत्वा दि-विशिष्टज्ञान ( सविकल्पकन्ञान ) नहीं होता अभि- 
प्राय यहु ह--अयं घटः इत्याका रकन्ञान, घटत्वा दिप्रकारक घटत्ववद्विदेऽयकस्वरूप 
जो विशिष्टज्ञान दहै, वह्‌ उत्पन्न नहींदहौ सकता। क्योकि भयं घटः ( घटत्ववान्‌ 
घटः ) इत्याकार ज्ञान के अन्यवदहित पूवं ( प्रार्‌ ) क्षणमें ( यह्‌घटदै' इस 
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ज्ञान से पहिले ) "चट" भौर "घटत्व" का विशेष्यः विक्ञेषणभाव से रहित ( वैशिष्टया- 
नवगाहि ) ज्ञान होता है 1 अर्थात्‌ अजयं घटः इस सविकल्पकज्ञान होने के पहिले 


` विशिष्टज्ञान-निरूपितविशेष णताश्चयस्वरूप विश्ेषणभूत घटत्व ओर समवाय का 


कारणत्वेनरूपेण ( कारणके रूपमे) ज्ञान नहीं है । । 

दाका विशेषणज्ञान के न होने पर विशिष्टज्ञानकेन होनेमें क्या कारणहै? 

समा०--विरिष्टवुद्धावित्ि ! अयं घटः ( घटत्ववान्‌ वटः ) इस विशिष्टज्ञान 
के प्रति विशेषण ( घटत्व } का प्रव्यक्नात्मके जान कारण होता है। क्योकि 'नाऽ- 
गृहीतविशेषणा बुद्धिः विशिष्टे उपजायते" यह्‌ नियम ह । इसलिए 'घटत्व-घटौः 
इस निविकल्पात्मक ज्ञान को मध्य मे अवद्य मानना ही होगा । अनुमान इस प्रकार 
करेगे--' "अयं चट इति विशिष्टबुद्धिः विशेषणज्ञान जन्या विशिष्ट बुद्धित्वात्‌, 
दण्डीपुरुष इति विशिष्टबुद्धिवत्‌ 1” इसी को स्पष्ट करते ह-'तथा चेति }* घट ओौर 
चटत्व ( विशेष्य ओर विशेषण ) कां अर्थात्‌ घर्मी ओर धमं का व शिष्टयानवगाहि 
एव अर्थात्‌ विशेष्यत्व, प्रकारत्व, संसर्मत्व कौ विषयन करने वालादही ज्ञान होता 
है। इसी वैशिष्टयनिष् सांसभिक.विषयतानिरूपितविषयिताशून्य ज्ञान को निबि- 
कंल्पकन्ञान कहते हैँ । ओर यहं नि विकल्पक ज्ञान इन्द्रियां सन्निकेषेजन्य नहीं 
होता ( निविकल्पक ज्ञान का प्रत्यक् नहीं होता अर्थात्‌ वह अनुमेय है 1 , निष्कषं 
यह्‌ है--(अयं घटः” इत्याकारक ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान है, क्योकि इस ज्ञानम घट 


घटत्व गौर दोनों का सम्बन्ध भासित होता है । उनमें "वटत्व' विशेषण : प्रकार ) 


है, भौर घट” विशेष्य है तथा जातिव्यक्तिरूप उन दोनों का परस्पर जो समवायः 
है, वही सम्बन्ध है! “अयं घटः" (इत्याकारक् ज्ञान कैये तीन दही विषय होतेह । 
ओर विरिष्टं ज्ञान, सव॑दा विशेषणज्ञान पुर्वकं ही होता है। यह नियमहै। 
एवं च इ्के पूवं घट-घटत्व का प्रथक्‌-पृथक्‌ ( बिश्कल्ति }) जो ज्ञान हुआ था, 
वही वैशिष्टानवगाहि “इमे घट-घटत्वे' इत्याकारक निविकल्पक ज्ञान था । वहं 
नििकल्पक ज्ञान अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं । सविकल्पक ओर निबिकल्पक प्रत्यक 
ज्ञान का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है-- 


'नामादिमिविरिष्टा्थं विषयं सविकल्पकम्‌ । 
अविधिष्टा्थंविषयम्प्रत्यक्षं निविकल्पकम्‌ ।'*--ताकिकरक्षा 
नामादि विश्लेषणं शून्य स्वलक्षणमात्र विषयक निविकल्पक होता है 1 अर्थात्‌ 
विक्लेष्य-विशोषण-सम्बन्ध-एतत्‌ त्रितया तिरि क्त विषयता निरूप्य यहु ज्ञन दै। 


तथाहि वैरिष्ट्यानवगाहिज्ञानस्य प्रत्यक्ष न भवतति शवटमहं जानामी"ति 
प्रत्ययात्‌ \ तत्रात्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय्‌ भासते 1 ज्ञाने घटस्तत्र घटत्वम्‌ 1 य 
प्रकारः स एव विशोषणमिव्युच्यते 1 विशेषणे यद्धिशेषणं तद्विन्ञेषणतावच्छेदक- 
मित्युच्यते । विश्ञेषणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं विरिष्टवैशिष्ट्यज्ञाने कारणम्‌ 1 
निविकल्पके च घटत्वादिकं न प्रकारस्तेन घटत्वादिविरिटवटादिवं दिष्ठ्यमानं 


॥ 
२ 
५ 
3 
1 
१ 
1 
शि 
॥ 





३०८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
ज्ञानेन सम्भवति । घटत्वप्रकारकं च घटादिविशिष्टज्ञानं सम्भवति । जात्य- 
खण्डोपाध्यतिरिक्तपदाथंज्ञानस्य किञ्न्चिद्धमंप्रकारकत्वनियमात्‌ । 


11 इति निविकल्पकस्याऽती न्द्रियत्वनिरूपणम्‌ ॥ 


ऊपर बता चुके हैँ कि निविकल्पक ज्ञान अतीन्द्रिय होता है अर्थात्‌ मानस 
परत्यक्च का विषय नहीं.द्धोता । परन्तु क्यों नहीं होता ? यह प्रद्न करने पर उत्तर 
दे रहे है-""तथा हीति” । उसी ज्ञान का प्रत्यक्त होता है, जिसमें विशेष्य विशेषण 
भाव रहता है.।` अर्थात्‌ जिस ज्ञान में विशेष्य-विश्चेषण भाव नहीं रहता उसका 
प्रत्यक्ष कभी नहीं होता 1 ज्ञान में विच्चेष्य-विशेषणभाव रहने का अर्थं यहु दहै 
कि ज्ञान में उदेश्य-विधेयभाव हो । अर्थात्‌ किसी वस्तु के विषय में कुछ कंहा जाय । 
क्वचित्‌ विशेष्य-विशेषण भाव रहितमभी दोप्रदार्थो का ज्ञान यपि होता 
है, जैसे निविकल्पक दशा मेँ "घट ओौर "घटत्व का ज्ञान हुमा करता है। किन्तु 
उस ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष ( अनुव्यवसाय ) ज्ञान नहींहोता, यह्‌ बात अनूभव- 
सिद्ध है। “अहं घटं जानामि--्मै घट को जानता हँ--यह आकार, ज्ञान के 
प्रत्यक्ष होने का है। यहाँ “घटः का अर्थं होता है "घटत्ववान्‌ टः" -'्तवः 
विशेषण से युक्त घट अर्थात्‌ घटत्वावच्छिन्न घट । इसी मानस प्रत्यक्ष ( अनृव्य- 
। ) का विरलेषण मुक्तावलीक्रार कर रहे हैँ । हमारे व्यावहारिक प्रयोजन 
नण्फावक सभी ज्ञानो में विशेष्य-विशेषण भाव रहता है, यह ऊपर कहा ही गया 
है । मर्ह घटं जानामि यह्‌ ज्ञान “अनून्यवसाय' ( मानस प्रत्यक्ष ) रूप है । 
इसका अथं है “चटज्ञानवान्‌ अहम्‌ । इसमे मै" (आत्मा) विजेष्ये, भौर 
उसका विशेषण श्ञानः है। ज्ञान ( व्यवसाय) का स्वरूप है अयं व 
घट है--यह ज्ञान चाक्षुषभ्रत्यक्षात्मक है । इस चाक्षुष प्रव्यक्षात्मक ज्ञान मे “वट 
विजेषण है, किन्तु "घट" का अथे है 'घटत्व-विच्चिष्ट घट" । इस कथन का विद्ले- 
षण यह्‌ हमा कि श्ञान" में "घट" विरोषणदहै ओौर शवट' मे “घटत्व विशेषण 
दै। एवं त "अयं घटः" इत्याकारक ज्ञान मेँ “चटत्वविशिष्ट घट" भासित होता दहै 
विशेषण से जो युक्त होता है उसे "विशिष्टः कहते हँ । विशेषण का काये व्यावतेन 
( शा या पृथक्‌ करना ) करनादहै। इसच्छ्यि विरेषण को व्यावतंक कहते दँ । 
व्यावतंक का अथेदहै दूसरों से अरग ( पृथक्‌ ) करनेवाला । जसे “लाक पुष्प 
को अन्य सफेद, पीले, नीके, गुकानी आदि रंगोंके पुष्पोंसें प्रथक्‌ ( अरग ) 
कर दियाहि। इसलिए “लार' विशेषण को व्यवहार की भाषामें व्यावतंक कहा 
जायेगा । इसी व्यावतंक ( विशेषण ) को तैयायिक विद्धान्‌ "अवच्छेदक" शब्द से 
कहते हैँ । क्योकि दूसर्रो-से अलग करनेवषेकोदही "अवच्छेदकः कहते हैँ । यह्‌ 
केने के बाद अब प्रस्तुत प्रसंग को सोविये। “अयं घटः" इत्याकारक ज्ञान में 
घट' विशेषण है, इसने दूसरे-दूसरे ( अन्यान्य ) ज्ञानो से प्रस्तुत ज्ञान ( अयं घटः 
इत्याकारक ज्ञान ) को थक्‌ कद दिया है । ऊपर बता चुके हैकि "वट" का अथं दै 


[ निधिकल्पकन्ञाननिरूपणम्‌ ` 
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"चटत्वविचिष्ट घट” । अतः स्पष्ट है कि "घट" में !वटत्व विक्ञेषण है । अर्थात्‌ जयं 
चटः' इत्याकारक ज्ञान मे विशेषणीभूत घट का "घटत्व विशेषण हु । न्याय में 
विशोषण कोदही "अवच्छेदकः कहते हँ । अतः “घटत्व अवच्छेदक कहलाया । इससे यहं 
समन मे आया किज्ञान मे विकशेषणीमूत चट* कौ विशेषता "घटत्व से अवच्छिन्न 
है, यानि विश्ेषणीभूत घटनिष्ठ विक्ेषणता का अवच्छेदक.शवटत्व” है 1 एवं च "घटत्व 
को घटनिष्ठ विशेषणता का अवच्छेदक कहा जाता है । अतः घटत्वावच्छिन्नघट कहने 
पर॒ चटत्वावच््छिन्ना घटनिष्ठा विशेषणता समन्चनी चाहिए । इसी प्रकार “अहं 
घटं जानामि" इत्याकारक अनुव्यवसायात्मक ( मानस प्रत्यक्षात्मक जो ज्ञान दहै, 
वही “विशिष्टवैशिष्ट्य ज्ञान है, क्योंकि “अयं घटः* यह विश्चिष्ट ( विन्ञेष्य-विशेषण 
भावयुक्त ) ज्ञान दहै मौर 'अहं घटं जानामि" यह ज्ञान "अयं घटः" इस विशिष्ट ज्ञान 
की विशिष्टता ( विशेषणता ) से युक्तै । इस कारण “अहं घटं जानाभि" इस अनुव्यव- 
सायनज्ञान को 'विरिष्ट-वं शि्ट्यज्ञान" समक्षना चाहिए । इस अनुव्यवसाय ज्ञान के प्रति 
'चटत्वविरिष्टधट' का ज्ञान कारण दहै) "चटत्वविशिष्टघटज्ञान' को ही “विशेषणता- 
वच्छेदक प्रकारकज्ञान' कहते हैँ । अर्थात्‌ 'विदेषणतावच्छेदक' जो "घटत्व' वह्‌.है 
"प्रकार" ( विशेषणं ) जिस ज्ञान मे-एेसः ज्ञान । यहे अनुभव होता है, इसके बख्पर 
ही यह कहा जा रहा है किं अनुव्यवसाय ( सानसप्रस्यक्ष ) ज्ञान तभी होता दहै कि 
जब ज्ञान के विषय मे कोई विशेषणता हो अर्थात्‌ ज्ञान विश्ञेषणरहित (निष्प्रकारक) 
नहो । निविकल्पकन्ञान का स्वरूप ही यह दहै कि वह्‌ नि्धिशञेषण ( निष्प्रकारक ) 
होता है। यद्यपि निविकत्पकन्ञान मे "वट ओर “वटल्व' दोनों का ज्ञान होता है, 
तथापि उस ज्ञान मे “विशेष्य-विशेषणमाव' नहीं है, जतः उस जान को निष्प्रकारक 
होने से उस ( निविकल्पकन्ञान ) का मानसत्रत्यक्ष नहीं हो सक्ता । इसक्ए इस 
निविकल्पकन्ञान को “अतीन्द्रिय का जाता ह! "अथं घटः” इत्यकारकन्ञान को 
विशिष्टज्ञान तभी कहा जा सकेगा जब कि "वट" मे "घटत्व" प्रकार ( विशेषण ) 
होगा । “घटत्व को वट" मेँ घ्रकार ( विशेषण ) कयि बिना “अयं घटः" इस ज्ञान 
को विशिष्टज्ञान नहीं कहा जायेगा । क्योकि "जाति आओौर ˆअलण्डोपाचि' को छोड- 
कर सभी पदार्थं का ज्ञान किसी विशेषणता (प्रकारता )कोेकरदहीहोताहै जौर 
तभी उसका मानसप्रत्यक्न हो पाता है। यदि उस ज्ञान मे कोई विशेषणतान दहो 
तो उसका प्रस्यक्षन होगा । इसी कारण निधिकल्पनज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता 
अर्थात्‌ उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है । प्रव्येक पदार्थं ( वस्तु ) का ज्ञान क्सीन 
किसी विशेषणता ( प्रकारता ) के साथ होता है, किन्तु "जाति" जीर “अखण्डो- 
पाधि" का ज्ञान प्रकारता ( विशेषणता के) बिनादहीहोतादहै। क्योकि "वट" का 
ज्ञान तो "घटत्व की विशेषण के साथ ही होता दै, ओौर यदि घटत्व का चान 
मी किसी अन्य ( दूसरी) विशेषणता के साथ माना जाय तो अनवस्था. ही 
जायेगी । इस कारण "जाति! ओर -अखण्डोपाधिः का ज्ञान बिना अ्रकारता 


( विशेषणता ) के ही स्वीकार किया गया है। पदार्थो ( वस्तुजों ) में रहुनेवाले 
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सामान्यधर्मदो प्रकारके होते है-एक तो नि्यघर्मं "सामान्यः ( जाति) के 
रूपमे जिन धर्मोका संसारम अस्तित्व है, जसे ( गो-मगाय) में रहने वाला 
"गोत्व, घट, पट मेँ रहने वारा "घटत्व-पटत्व' आदि, धर्मोका संसारमें अस्तित्व 
है। किन्तु कतिपय सामान्य धमंरेसेभीर्है, जिनका संसार में वस्तुतः अस्तित्व 
नहीं है, तथापि कत्पना के बल्पर माने जाते हँ! कतिपय समान गुर्णोके कारण 
उन धर्मोकी भी कल्पना करली जाती है ओर उन्हे सामान्यधर्म" या !उपाधिः 
कहते हैँ । सभी गौओं मे समानता की प्रतीति होती है, इसलिए "गोत्व को सामान्य 
( जाति) केलू्पमें कहा जातादहै। उसी तरह भारतीर्योमें विदेियोमेंभी 
भारती यत्व-विदेशीयत्व धमं को सामान्य ( जाति ) के रूपमे नहीं माना जायगा, 
अपितु इन धर्मो को 'उपाधि!के रूपमे मानाजायेगा जिसकी कल्पना अपने विचार 
थाबुद्धिके बलपर की जाती है, उसे नित्य नहीं क्हयाजा सकता वहु केवल 
मानसिक होनेके कारण संसारम उसका वास्तविकं रूपमे अस्तित्व नहीं है, 
अपितु केवर व्यावहारिक अस्तित्व है। एसे घर्मो को "उपाधि" कहते हैँ । जाति" 
का वास्तविक अस्तित्वहो जातादहै। ओौर “उपाधि' का काल्पनिक अस्तित्व होता 
है, नाति ओर उपाधि में भेद है । भोत्व' (मनुष्यत्व “वटत्व' आदि धमं (जातिः 
रूप हँ ओौर प्रतियोगित्व, अनुयोित्व आदि घमं उपाधिः रूप ह । यहु उपाधिभी 
दो प्रकारका है-एक सखण्डोपाधिओर दूसरा अखण्डोपाधि । जिन उपरुन्वियों 
का निरूपणं ( निवंचन ) किया जा सकता है, जैसे-भारतीयत्व ( भारत में उत्पन्न 
होना ), विदेशीयत्व ( विदेश मेँ उत्पन्न होना ) आदि। परन्तु जिनका निरूपण 
( निवंचन ) नहीं किया जा सकता, उन्हें अखण्डोपाधि कहते हैँ । जेसे--आकाश- 
त्व, प्रतियोभित्वे, अनुयोगित्व आदि) एवं च जाति ओौर उपाधिका भी ज्ञान 
बिना विशेषणता (प्रकारता) के दही होता है। अन्यथा अनवस्था दोष होगा 1 


जात्यादि घर्मो का निरवच्छिन्नज्ञान होता दहै किन्तु तद्धित्न जातिमदादिषिदार्थो .. 


काज्ञान किसीन किसी विशेषण से अवच्छिन्निही हुआ करता है, यहु नियम है। 
इस कारण घटत्वादि घर्मो का ( विशेषणो का) निविकल्पकनज्ञान दही होता है। 
धह अवश्य स्वीकार करना होमा । नैयायिको के अनुसार निधिकल्पज्ञान वहदै 
जिसमें नाम, जाति आदि का सम्बन्धनहौ ओरजो निष्प्रकारक ( विशेषणसमात्र ) 
हो तथा जो केवर वस्तुस्वरूपमात्र का ग्रहण करता हो । जसे “"किञ्चिदिदम्‌" 
अथवा द्र से “अस्ति किलिचित्‌"' । 

सांख्य के अनुसार आरोचनात्मकज्ञानविशेष' निविकल्पकञ्ञान है। अद्वैत- 
वेदान्तियों के अनसार जिसज्ञानमेंज्ञातृ-ज्ञेय आदि विभागन हो, ओर ब्रह्म- 
आत्मा की एकता जिसका विषय हो तथा विजेष्य-विशेषण-भावसम्बन्धशून्य, 
अखण्डकार जो ज्ञान हो, वहु निविकल्पकज्ञान है) प्राभाकरमीमांसक 'निविकल्पनज्ञानः 
कोदही नहीं मानते । इनके मत में विशिष्टललान के प्रति "विशेषणज्ञान" की कारणता 
नहीं है । द्रन्यविशिष्टप्रत्यक्त में प्रतिसन्धानविशिष्ट कौ भी कारणता दह्येती है। 





२३१९१ 
निधिकल्पकन्ञाननिरूपणम्‌ 1 प्रत्यक्षखण्डम्‌ 


वदाथं रल्नमालाकार ने कहा है-- 1 
। "“चिज्ञेषणं विशेष्यञ्च सम्बन्धं रौरि स्थितिम्‌ । 


गृष्टीव्वा सद्कुलय्येतत्‌ तथा प्रव्येति नान्यथा ॥*" 
अथं--उक्त में र चाक्षुष, रासन, घ्राणज, श्रोत्रज, त 
ओर मानस प्रत्यक्ष मे "महच्व' परिमाण क्तु कारण माना क रै। न 
छौ किक विषयता सम्बन्ध से जन्य प्रत्यक्ष सामान्य के प्रति, "महत्व ( महत्‌ पार 
माण ) नियत्‌ पूर्ववृत्ति ( कारण ) होता दहै। च 
महुर्वमिति । द्रव्यप्रत्यक्ष महच्वं समवायसम्बन्धेन कारणम्‌ 1 त 
वेतानां गणकर्म॑सामान्यानां प्रव्यक्षे स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन कारणम्‌ अ 
समवेतसमवेतानां गुणत्वकमंत्वादीनां प्रत्यक्षे स्वाश्रय समवेतसूमवायसम्बन | 


कारणमिति \ र 
उपर्युक्त महव ( महत्‌ परिमाण ) किस किस सम्बन्धसे का करटा कारण 
होता है यह बता रहे ह "्रव्यप्रत्यक्ष' इति । लौकिक सन्नि करष प्रयोज्य विषयतां 
सम्बन्ध से द्रव्यवृत्ति चाक्ुष्रतयक्ष के प्रति ओर स्पाशन्रत्यक्त के प्रति 1 
सम्बन्ध से 'महत्‌-परिमाण' ( महततव ) कारण होतादै। क्योकि “महत्त्व 
ओर रव्य" मुणीहै। गुण ओर गुणी का सम्बन्व 'समवाय' माना गया है। अथात्‌. 
जिस द्रव्य मे महत्व" समवेत ( समवाय सम्बन्ध से रहता ) हो, उसी 1 
प्रव्यक्त होता, दूसरे का नहीं 1 द्रव्य मे समवेत ( समवाय सम्बन्ध से रहने वा 
गुण, क्म, मौर सामान्य ( जाति) के खौकिकसचनिकषंप्रयौज्यविषयता सम्बन्ध 
होने वाके चाक्षुष प्रत्यक्ष ( चाक्षुष परत्यक्षत्वादि घर्मावच्छिन्न ) के श स्वाश्रयसम- 
वायसम्बन्ध से "महत्व" कारण होता है । यहा पर स्व ब्द से "महत्व ( महल रि 
माण) को छेना है, उसका आश्रय "द्रव्य होमा, उसमे गुण, कमं, वा कां 
"समवाय" है । अतः द्रव्यके गुण, कमं, सामान्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष मे (स्वाश्रय 
समवाय सम्बन्ध से "महत्त्व" ( महत्परिमाण ) कारण होता दै1 न विद्वान्‌ 
गुण में रने वाखी गुणत्व" जाति, तथा कमंमें स्टने वाली (कर्मत्व जाति काभी 
प्रत्यश्च मानते है । क्योकि द्रव्य मेँ गुणः तथा "कमः समवेत हैँ त्र उनमें ( गुणः 
कम में) गुणत्व, कर्मत्व जाति का समवायदहै। इस कारण गुणत्व, कमेत्व र 
जातिया द्रव्य-समवेत-समवेत कराती ह । अतः उनके ( व जातियं 
के) प्रत्यक्ष मे “स्वाश्रय-समवेत-समवाय सम्बन्त से महत्त्व" ( मदत्परिमाण ) 
कारण ह्येता है) यहां पर भी स्व" शब्द न “मह॒त्त्व' को लेना व उसका 4 महत्त्वं 
का} आश्रय द्र्य होगा, उसमें ( द्रव्यमें ) समवेत शगुण-कर्म" है, उनमें ( गुण- 
कम मे ) गुणत्व, कर्मत्व का सर्मवाय है। 
इन्द्रियं करणं मतम्‌ ॥\ ५८ ॥ 
अर्थ -उक्त षड्विघ परत्यक्षम “इन्द्रिय करण ( असाधारण कारण ) है। 


२१२ 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [ इन्दियलक्षणम्‌ 
ध । अत्रापि षड्विध इत्यनुषज्यते । इन्द्ियत्वं तु न जातिः 
व 7 साङवसजञा्‌ । शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्नयत्वे सति 
० -सयागाश्चयत्वमिन्दरियत्वम्‌ । आत्मादिवारणाय सत्यन्तम्‌ । 
इमूत।वरषगुणस्य शब्दस्य श्रोत्रे सत्वाच्छब्देतरेति । विशेषगुणस्य रूपादेः ह ष 
रादावपि सत्तवादुदुभूतेति । ५ न. 
त ह कारिका में स्थित “इन्द्रियं करणं मतम्‌” के आगे पूर्वोक्त वड्विे पद 
॥ ङ्क करना चाहिए । इसी बात को बताने के ल्य अन्रापि" कहा गया 
व द्‌ ध ितयकथरमानचलनिरूपित्यपा ससमबन्वावचछनलका रथ 
? इ^न््रयविमाजकचक्षृष्टूवा दि प्रत्ये 
निष्पन्न हुजा । तादशकं ठे ण्ट 0 
र रणतावख प्रः ँ - 
र इनक वच्छदक चक्षुष्ट्वादि अत्येक धमंवाले षड्विव प्रत्यक्ष 
शं अः (८ [1 
ध व 1 | | ओर “इन्दियत्व' घर्मं एके है, जो समस्त इन्द्रियों 
| ~ ईइान्द्रयत्व' घमं "जाति" रूप ं 
ह न इ, क्योकि व ल््रियत्व- 
मं ) स्वथं नित्यहोता जा अनेक समवेत है, घटत्व के त 


छह 1 भाव नहीं मानने पड्गे, तो ल्ाघव होगा । 
~ च्छि यत्वं ग ‡ ८ 

४ क ध ष जाति" रूप नहीं है, अपितु दहु सखण्डोपाधिरूप 

वि भ त र न मानने में “संकरः नामक दोष बाधक होता 

त ¶ सकरदोष, का स्वरूप इस प्रकार होगा-- शृथि- 

र इद्रयत्व' घमं चक्षुरादिकों मे विद्यमान ह, तथा “इन्दरियत्व” 


घमं को छोडकर ्पृयिवीत्व" घमं कोभं 
व मष ह नो धर्मं 
इन्द्रियत्व ) घ्राणेन्द्रियं समाविष्ट ८ दोनों घमं ( पृथिवीत्व- 


व न त " हं । एवच संकरदो 

होने के. कारण “इच्दियत्व" धमं को जातिरूप नहीं तस्मा 7 

ध ह माना जाता । तस्मात्‌ 
: “इन्द्रियत्वं जातित्वाभाववत्‌, स्वाभाववद्वृत्ति-स्वसमाना- 


विकरणधमभिववः त्वात्‌ । इरि 
भयोग है । द्वृत्तित्वात्‌ 1 इन्दियत्व के जाति न होनेमें यह अनुमान- 


शंका---इन्द्रियत्व घमं थ॑टि हीं 
त = यदि जातिरूप नहीं है, 
छ ध सखण्डोपाधिरूप है। उसे बताने के ल्ि ही 
न न कर रहे है ““शढ्देतरोद्भतः | 
त रोद्‌ इति । इन्द्रिय, क 

र्‌; ~ शब्दे; | रो स । ह 
र क तरोद्भूतविशेषगणानाश्चयत्वे सति ज्ञानकारण-मनः व 
| क । शब्दात इतरे = शब्द के अतिरिक्त उद्‌ भूताः = भलयक्षयोग्य 
व नकषवत्तापादनविषय ), जौ विशेषगुणाः = रूप सुखादि उनका 
आश्रयन ;) रहते हुए अर्थात्‌ शब्दको छोडकर ({ शब्द के बिना) 


तो वह किरूप है? अर्थात्‌ 
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जितने रूप- सुखादि अनुद्भूत विशेष गुण दै, उनका आश्रय होकर, ज्ञानस्य 
कारणीभूतः ज्ञान का असाघारणं कारणभूत, जो मनःसंयोग = इन्द्रिय-मनःसंयोग, 
तदाश्रयत्वम्‌ = उसका आश्रय होना । अर्थात्‌ उसका जो आश्रय हो उसे इन्द्रिय" 
कहते हैँ । तत्वम्‌ इन्द्रियत्वम्‌, इस रीति से इन्द्रियत्त्व' का निवंचन हो सकने के 
कारण “इनिद्रियत्व' धर्मं सखण्डोपाधिरूप है, जातिरूप नहीं है 1 इन्द्रिय के लक्षणमें 
निविष्ट पदों को आवद्यकता को ( पदकरत्य को } बताते है--"“आत्मादी""ति 1 
लक्षण.मे यदि “सत्यन्तः पदनदंतो श्ञानकारणमनःसंयोगाश्रय' पदसे “आत्मा 
भी. समञ्ञा जा सकेगा तथा “आदि' से चमे-मन-संयोगाश्रय चमेभी होगा । अतः 
आत्मा ओर चमे मे अतिन्याि हो जायेगी, उसका वारण करने के किये (सत्यन्तः 
पद की आवश्यकता है । उसके देने पर “आत्मा तादशसंयोगाश्रय रहने पर भी 
शब्द के अतिरिक्त ज्ञान सुखादि जो उदृभरूत विशेषगुण ह, उनका वह आश्चयही है, 
अनाश्रय नहीं दहै) उसी तरह ध्च्मं" भी उद्भूत जो रूपादि विशेषगुण है, उनका 
आश्रयही दहै, अनाश्रय नहीं दहै अतः अतिव्या्धि नदीं होगी । लक्षणमें यदि 
शब्देवर' पद नदतो श्रोत्रेन्ियिमे लक्षण की अतिव्या्चि होगी, क्योकि श्रोत्र" 
उद्भरुत विशेषगुण ( शब्द ) का अनाश्रय नहीं है, अपितु श्रोत्रः आकाञात्मक होने 
से शब्दात्मक उद्भूत विशेषगुण का आश्रय हीह । क्योकि उद्भूतत्व अर्थात्‌ 
श्रत्यक्ष प्रयोजकसन्लिकषेवत्ता स्यात्‌ तहि उपरूभ्येतः के अनुसार आपादनविषयत्व ही 
उद्‌भूतत्व हुभा । वह उदभूतत्व, शब्दम ह ही । एवं च शब्द, उदृभूत हु, अतः 
अव्याक्ति होगी । उसके निवारणाथं शब्देतर” पद का निवेष लक्षणमें किया गया 
है । उसके निवेश करने से शब्देतरोद्भूत-रूपादि गुणों का अनाश्रय होने से लक्षण 
संगत हो जाता है, तब अन्यासि नहींहो पाती) अब यदि लक्षण मे “उद्भूतः पद 
न दे, अर्थात्‌ “ङब्देतर विश्चेषगुणानाश्नयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्नयत्वम्‌' इतना 
ही छक्षण करं तो चक्षुरादि रूपादि विशेषगुणके आश्नरयदही दहै, शब्देतरानुद्‌भूत 
विशेष गुण रूपादि के अनाश्चरय नहीं हैँ, अतः चक्षुरादि मे अव्यासि होगी । “उद्भूतः 
पद का उपादान करने पर चक्षुरादि, यद्यपि रूपादि विशेषगुण के आश्रय हैँ तथापि 
उद्भूतविशेष गुण रूपादिकं के अनाश्रय हँ ( आश्रय नहींदहैँ) किन्तु अनुद्भूत- 
रूपादिगुणो के आश्रय हैँ इसलिये उनमें अन्याति नहीं हौ पाती} 


उद्भूतत्वं न जातिः जुक्लत्वादिना साङ्ुर्यात्‌ । न च शुक्छत्वादिव्याप्यं 
नानैवोद्भूतत्वमिति वाच्यम्‌, उद्भूत रूपवत्वादिना चाक्षुषादो जनकतानुपपत्तेः 1 
किन्तु शुक्कछत्वादिव्याप्यं नानैवानुद्‌भृतत्वं तदमावकूटश्चो दुभृतत्वम्‌ तच्च संयोगा- 
दावप्यस्ति। तथा च शब्देतरोद्भूतगुणः संयोगादिश्चक्ल्‌ रादेरप्यस्त्यतो विक्लै 
षेत्ति । कालादिवारणाय विेष्यदलम्‌ । इन्द्रियावयवविषयसंयोगस्यापि प्राचां 
मते प्रत्यक्षजनकत्वादिन्द्रियावयववारणाय, नवीनमते कालादौ रूपाभावप्रत्यक्षे 
सन्निकषंघटकतया कारणगोभूतचक्षुःसंयोगाश्चयस्य कारदेश्च वारणाय मनः 





५० 


=== 












य = 


 दोल्र है, इल नियम के अनुस 


भूतरूप, कारणतावच्येदक्‌ एक उद 


३१४ र सिद्धीन्तमु वन्तम॒क्तावडी 
न्यायसिद्धान [ इन्दरियलक्षणपरीक्षणम्‌ 


पदम्‌| ज्ञानकारणसित्यपि र 
अप तद्वारणाय करण अः व ९ 
साधारणत्वं व्यापारवत््म्‌ 0 रणमिति । अस्षाधारणं कारणं करणम्‌ । 


लक्षण मे दिये ८ | 
समाधि युक्ति ) (1 ५ का भयोजन बताने के लिये भरुमिका ( प्रयोजन 
जातिष्य है या उताचिर ९ 2-“उद्भूतत्वमिति ।' गुणों म “उदुश्रतत्व, धमं 
वयोम शुक्लत्वादिना छप दे! यह भदन उपस्थित होने पर कहते हैन जातिः 4 
नही है, अर्थात्‌ "उद्भूता इषा । गुणो भे जो 'उदुभरुतत्व" धभ है, वह्‌ जातिरूप 
धमं है बर्थात्‌ “उद्‌ मुलर" ष चिक वह्‌ ( उद्‌शरतत्व ) उपायि रूप 
बाषफ़होता है । ४ । क्योकि उसे जातिरूप मानने सा _्कयेदोष" 
साङ्ख्यं का स्वरूप य = त के कारण उसे जाति" नहीं कह सकते । 
९ प्रत्क्ष गन्ध ).भें इ व ५ वम को छोड़कर “उद्‌ भूतत्व, उद मूतगन्ध 
तशु भे ( परमाणम उसा प्रकार उदधरुतत्व घमं को छोडकर शशुक्लत्व' घमं अनुद्‌- 
ही षम, उद्भुतशूकल क मवुदुभूत | १ दै, किन्तु उदुभरूतत्व-शुक्खट्व दोनो 
इस सांकयं दोष के का ( कारु म ) समाविष्ट ह, इसचये सांकयं हो गया। 
मान प्रयोग यह शनि को जाति न कहकर उपाधि कटा .दै। अनु- 
करवर्मामाववद्ृततित्वात्‌ 0 , जातित्वाभाववत्‌, स्वाभाववद्वृत्तिस्वसमाधि- 


शंका--उद्मूतत्वं घं 
| ६भूतत्वे घमं एकन होकर नाना ( अनेक ) हैः यह्‌ कुछ विद्वानों 


कामत दहै! जसे स्वधमं? 
स दय ुकतधमनपापय उदमूतत्व, कृष्णत्वव्मन्याप्य उदुमूतत्व, सुरभि- 
= त, मधुरत्व धरमव्याप्य उदुभूतत्व इस प्रकार  तत्तदमेव्याप्य 


उद्‌भतत्व नाना है, एक नली ‡ 

केता, व म ह्‌ दै कि सु्वादिनिषठा या व्याप 
। 1 या व्याप्यता त 

युक्कत्वं” इति व्यािरेव, तदाश्नयः अवात्‌ यन यत्र॒ उद्भूतत्वं तत्र तव 


भनानाही है अर्थात्‌ ६ > उ६भूतत्वम्‌, एेसा उद्भूतत्व, तद्रूप रसादिकों 
भादि जातिया न भन्न-भिन्न ही ह। एवं च शुक्लोद्‌ भूतत्व, कष्णोद्‌भतत्व 
; 1 होगा । यानी उद्भरूतत्व घमं अनेक ह, 
अन्ध, स्पशं आदि में रहते ह । अतः शुक्लं ध 
भूतत्व आदि जातिया मानने सें संकर न लो विन "४ गद्‌ भूतत्व, कृष्णोद्‌- 
माऽत | 
को ङो नहीं । ण नानाविष उदुभ्ुत्वो को जातिरूप मानेगे", एकविघ उदुभतत्व 
वाच्यमिति ।* उषुृता 7 उद्भूत वादियों को नहीं करनी चाहिए--न च 
प्रत्यस्लि। जनकलवो ऽपरूपास्वादिना == उद मतर्पलयेन । चाक््‌षादौ=चाक्षुषादि- 
्वचतुःददनदियजन्नया 8 पपत्तेः =हेतुत्वाऽसिद्धेः। क्योकि चाक्ुषभ्रव्यक्ष में अर्थात्‌ 
् 11दग्रत्यक्ष के प्रति. उद्भरूत-रूपत्वावच्छिन्न उदभरुतरूप कारण 
र “यत्र यत्र चाक्षृषप्रत्यक्षं ह 
उद्‌ चतरूपं" अर्थात्‌ ज जहां , वाज्ञुषप्रत्यज्ञं भवति तत्र तत्र कारणम्‌ 
च १ जहां जहां चाषुषपत्यक्षःहीता है वरहा वहां कारण होने वाला उद्‌- 
समूतरूपत्वधमं से युक्त रहता है । अर्थात्‌ चाक्षुष 
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प्रत्यक् में उद्मूतरूप कारण हँ, गौर स्पाशेन प्रस्यक्च मे उद्मूतस्पश्े कारणहै। यदि 
भिन्न भिन्न ( अनेक ) उष्मूतत्व होगे तो सामान्यतः चाक्षुष प्रत्यश्न के प्रति एक 
ही उद्‌भूतरूपत्वषमे से युक्त उद्भूतसूप कै कारण रहने पर बाकी के अन्य उद्मूत- 
रूपों को अकारण कहना होगा, किन्तु वहां भी चाक्षूष प्रत्यक्षतो होतादहीह। 
ठेसी स्थितिमें कारण का अभाव रहने पर भी कायं की उत्पत्ति होने से व्यतिरेक 
व्यभिचार होगा, "कारणाभावेऽपि कायंसत्त्वात्मको व्यतिरेक व्यभिचारः|“ भतः 
एक-एक उद्‌ मूतस्व को कारणता वच्छेदक मानने पर व्यभिचार होता ह ओर अनेक 
उद्भूतत्वो का समुदाय किसी एक घट-पटादिव्यक्तिमें होना कभी सम्भव नही, 
अतः उस्म कारणतावच्छेदकत्व भी नहीं बन सकेगा । कारणता का अवच्छेदक 
एकही दहो सकता है, अनेक नहीं । एवं च कारणतावच्छेदक न बन पाये ( कारण. 
तानवच्छेदकाकरान्त }) उद्भूतत्व धर्मो के कारण चाक्षुषादि प्रव्यक्नोंके प्रति रूप 
आदि भी कारण नहीं बन पायेगे। वही धमे कारणतावच्छेदक हुआ करता कि 
जो अन्यूनानतिरिक्तदेशवृत्ति होता ह । अतः उद्भूतत्वके स्वरूप को ग्रन्थकार 
बता रहे रहै--'किन्तु शुक्छत्वादिव्धाप्यं नानैव अनुद्‌ भूतत्वं, तदभावकूटङ्च 
उद्भूतत्वम्‌* । 'उद्‌भूतत्व' को अमावरूप मानकर उसकी एकता को सिद्ध किया 
जा रहा है तथाहि--ुक्लत्वा दिन्यूनवुत्ति अनुदुभूतत्वं नानाविघम्‌, तदभावकूटः 
अर्थात्‌ नाना विध-अनुद्‌भूतत्वाऽभावसमूह एव उद्भूतत्वं बोध्यम्‌ । अर्थात्‌ शुक्छ्त्व, 
कृष्णत्व आदि के व्याप्य ( न्यूनवृत्ति ) अर्थात्‌ शुक्ल, कृष्ण आदि रूपो मँ या गन्व, 
स्पशे आदिमे विद्यमान ( रहने वाले ) अनुद्मूतत्व अनेक ( नाना ) है, उन समस्त 
अनुद्‌मूतत्वों के अभावकषमूह्‌ का नाम “उद्‌मूतत्व' ह । अर्थात्‌ शुक्कत्वादिनिष्ठव्या- 
पकतानिरूपित व्याप्यत्ताश्रयस्वरूप अनुद्‌मूतत्व, नाना ही ह" ओर तदभावकूट यानि 
अनुद्‌मूतत्वाभावसमुदाय ही उद्‌भूतत्व ह । अर्थात्‌ “शशुक्लत्वादन्याप्य नानानुद्भूत- 
त्वाभाव समुदाय एवोद्‌ भूतत्वम्‌'* । इस प्रकार का वहं “उद्‌भूतत्व" एक ह । अतः 
उसे चाक्षुषादि प्रत्यक्ष मे कारण" का जा सक्ता हँ । किन्तु यह्‌ कहने से प्रकृत 
मेँ अव्याप्ति हो रही है-'"तच्च संयोगादाविति । इस प्रकार से निदिंष्ट ( ताद्शा- 
भागवक्टात्मक ) उद्भूतत्व, संयोग, विभाग आदिमे भी र्हृतादहै। वे संयोग 
विभाग आदि, चक्षुरादिके उद्भूत गुणर्है, जो (संयोगादि ) शनब्दसे इतर भमी 
है । अतः चक्षुरिन्द्रिय, रसनेन्दिय आदि मे मी शब्देतरोद्‌भूतगुणसंयोगाऽनाश्चय- 
त्वाऽभाव रहने से ( शब्देतरजो संयोगादि उद्भूतगुण, वे चक्षुरादिमें रहने के 
कारण } उन चक्षुरादिकों मे भन्यासि होगी, उस अव्यास्िके निवारणार्थं लक्षण 
मे “विशेष पद दिया गया है। "विशेषः पदकेदेने से चक्षुरादिकं मे अन्यापि नहीं 
हौमी, क्योकि “संयोगः आदि विशेषगुण नहीं हैँ “'खूपं गन्धो रसः स्पर्शः स्नेहः सांसि- 
द्धिको द्रवः । बुद्धयादिभावनान्ताश्च अब्दो वैशेषिका गणाः ॥1* विशेष गुण तो 
ये होते हँ । अतः चक्षुरादि, शब्देतरोद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय ( आश्रयन) 
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होनेसे चक्षुरादिमे इन्द्रियलक्षण का समन्वय हौ गया, इसल्ियि अनव्यात्ति अब 
नहीं है । उक्त इन्द्रियिलक्षण में यदि श्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वम्‌' इस विष्य दल 
कोन दे तो काल' मे अत्तिव्याति होगी, क्योकि "काक" किसीमी विराषं गुण 
का आश्रय नहीं अर्थात्‌ अनाश्रय है । विज्ञेष्यदल को जोड देने पर "कार" में छक्षण- 
गत॒ स्यन्त अंशके घटितहो जाने पर भी विन्ञेष्य अंश घटित नहींहो रहादै, 
क्योंकि काल' श्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयः नहीं है । अतः "कार में लक्षणसमन्वय 
न होने से अतिव्याप्ति नहींदहै। (कालादि यहाँ “अादि' पदसे “दिक्‌'को भी 
समज केना चादधिएु। इद्धियके लक्षणम (मनस पदके निवेञ्च का प्रयोजन 
बता रहे है--““इन्द्रियावयवेति ।'* प्राचीनो कै मत कै अनुसार लक्षणम यदि 
मनस्‌” पद नदं तो घट के प्रव्यक्षमे चक्षुरिन्द्रिय के अवयव ओर घट दोनोंका 
संयोग कारण होतादहै ( इन्द्रियावयव ओौर विषयके संयोगसे घटादि विषयों 
( वस्तुजों ) का प्रव्यक्त होता है), ताद्शज्ञान-कारणसंयोगाश्रयता चक्षूरवयवमें 
है ही गौर लक्षणगत सत्यन्त दक भी चक्षुरवयवमे घटित हो रहाहै। अतः 
इन्द्रियावथव में इन्द्रियलक्षण कौ अतिव्यासि हौ जायेगी, उसके निवारणाथं मनस्‌” 
पद देना आवद्यक है । एवच्च श्ञान' कारण मनःसंयोग कहने से इन्द्रिय-मनस्संयोग 
ही हो सकेगा, इन्द्रियावयव-मनःसंयोग नहीं होमा, तब इन्द्रियावयव में अततिव्यासि 
नहींदहोगी। ` ६. 


इसी बात को केशेव मिश्र ने अपनी तकभाषा में भी कहा है-““चतुष्टय- 
सञ्िकर्षो यथा- ` इन्दियावयवैर्थवियविनाम्‌, इन्द्रियावयविनामथरेवयवानाम्‌, 
इन्द्रियावयवरर्थावयवानाम्‌, अथवियविनामिन्द्रियावयवानां सल्चिकषंः 1 


नवीनो के मत के अनुसार-इन्द्रियलक्षण मेँ “मनस्‌ पद को संयोग" के साथ 
यदिन जोड़ तो इन्द्रियलक्षण कौ “कार आदि' में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि 
नवीनोंके मतम कालो रूपाभाववान्‌' इत्याकारक कारूगत रूपाभाव का प्रत्यक्ष 
होता है। उस प्रत्यक्ष के प्रति कारण, कारूगत ( कामें रहने वाके) र्पाभाव 
के साथ इन्द्रिय का शचक्षुः-संयुक्तविशेषणभावसन्निकषं" माना जातादहै। उस सन्नि- 
कषं का घटक कारु-चक्षुःसंयोग' है, अर उस संयोग का आश्रय कालः है। इस 
रीतिसे कालमभी क्ञानकारणसंयोग का. आश्य होता है। अतः इन्द्रियलक्षण 
की "काक" में अतिव्याप्तिहो रही है, उस्लके निवारणायं ˆमनस्‌' पद को (संयोगः 
पदके साथ जोडा गयारहै। फिरमभी उसके साथ श्ञानकारणः' पदको दिन 
जोड तो उक्त छक्षण की पुनः (काक में ही अतिव्याप्ति हौ जायेगी, क्योकि (कालः 
विभ्रुहै, अतः कारू-मनस्संयोग रहेगा ही, उस संयोग का आश्रय (कार होभा। 
अतः मनःसंयोगाश्रयता कालम अआनेसे अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणाथं 
श्ञानकारण" पद को. मनःसंयोगः के साथ जोडना पडा। कासे मन का संयोग 
रहने पर भी वह्‌ज्ञान का कारण नहीं है । अतः अतिव्याप्ति नहीं है। 
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मूलकारिका मँ “इन्द्रियं करणं मतम्‌” कहा गया है । अतः (करणत्व का 
निवेचन करते है--“असाधारणमिति ।* प्राचीन लोग करणः का लक्षण फला 
ऽयगन्यवच्छिन्नकारणत्वं - करणत्वम्‌” । अथवा ““फक्योगाऽव्यवच्छिलं कारणं 
--करणम्‌”* 1 मर्थात्‌ जिसके रहने पर अव्यवहितं उत्तरक्षण में कायं अवश्यमेव हो, 


 उसीको करण कहते हैँ \ यह प्राचीन नैयायिको का मत है, किन्तु इसके अनुसार 


उक्त लक्षण की इन्द्रिय मे ही अव्याप्ति होती है, अर्थात्‌ इन्द्रिय मे प्रत्यक्ष के प्रति 
करणत्व नहीं बन पा र्हादहै1 अतः नवीन सयायिक अपने मत के अनुसार 
करण" को बता रहे है । नवीन नैयायिकी के अनुसार 'असाघारणत्वे. सति कारणः 
लव" करणत्वम्‌ । न “साधारणम्‌'--असाधारणम्‌ । भसाधारणत्वन्च-- “तदित 
राऽवत्तित्वे सति सकलतद्वृत्तित्वम्‌ ।* 'सास्नादिमत्त्व' गाय से भिन्न पशुओं सू ल 
रहता हुआ समस्त गौभोमे रहता है । अतः गोवृत्ति (सास्नावत्व' जो घमं है, 
वह्‌ उसका (गौका ) मसाधारण घमं है। उसी प्रकार प्रकृतमें कारणगत असा- 
घारणत्व “का्यैत्वानवच्छिन्न ( कार्यत्वात्तिरिशतघमीवच्छिन्न ) कायंतानिरूपित 
कारणताश्रयत्व होगा । एताद्शकारणताश्ञालछित्व { कारणताश्रयत्व ) तो इन्द्रिय 
की तरह सन्तिकषं मे भी रहेगा, क्योकि कायंत्वानवच्छिनन घम अर्थात्‌ कायेत्वा- 
तिरिक्वघर्मावच्छिन्न कायंता कहने से 'प्रत्यक्षत्वचर्मावच्छिन्नकायंताः खगे, त 
निरूपित "कारणता जसी इन्द्रियम रहती है। वैसीदही वहु सन्निकषंमें भमी 
रहेगी । अतः सन्तिकषं मे करणत्व कौ अतिव्याप्ति होगी, इसचल्यि जसावारणल्व 

का निर्वचन करते ह--"व्यापारवत्वम्‌' इति । "सन्निकर्षं तो व्यापार है व स्व- 
जनकत्वसम्बन्ध से वह ( व्यापार ) व्यापारवान्‌ नहीं है 1 अतः सन्निकषं में अति- 
व्याप्ति नदीं है। ग्यापारश्च-तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य-जनकः । जसे-कुठार-दार- 
संयोग, कुखारजन्य होता हआ कुठारजन्य छेदनक्रिया का जनक है अतः तार्ल 
संयोगात्मक व्यापारसे युक्त होने के कारण छेदनक्िया के प्रति कुठारी असा- 
चारणकारणहोताहै। इसल्यि उसी को ( कुठार को ) चिदा-करण कते है । 
यही बात पाणिनिमुनि ने “साधकतमं करणम्‌"--( १ ।४। ४२) ल दारा 
बताई है। उसी प्रकार प्रकृत मे मी चाक्षुषादिम्रत्यन्ञत्रमारूप कल के प्रति “इन्द्रिय 
करण कहकाता है, क्योकि इन्द्रिय मे विषयेन्दरियसन्निकषरूपन्यापारवत्त्व मी दै 
ओर कारणत्व भी है। नवीन नैयायिको के अनुसार जो व्यापार दहै" उसीको 
प्राचीन नैयायिक करण" कहते ह, ओौर जिसे नवीन लोग “करण कहते है, उसी 
को भ्राचीन खोग (कारणः कहते हैँ । 


किञ्च--जर्ह श्रोत्र से शब्दसाक्नात्कार होता है, वहाँ नवीनो के = 
समवायः ही व्यापार होगा, किन्तु वहाँ (तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकी क 
यह्‌ व्यापा रलक्षण चटित नहीं होता, क्योकि समवायः नित्य होनं से वह्‌ श्रोत्र 
जन्य नहीं है । तस्मात्‌ सवत्र षड्विघ प्रत्यक्ष मे इन्द्रियमनस्संयोग मेदी ब्यापार 
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वत्त्व ( व्यापारवत्ता ) समज्ञना होगा, यह्‌ नव्यमत मे असङ्कति है, किन्तु प्राचीनं 
के लक्षणानुसार कोई दोष नहीं है । यदि नव्यमतमें सङ्गति वैठानी हो तो व्यापार 
का निवंचन इस प्रकार करना होगा, “इन्द्रियसत्तातिरिक्तसत्ताशून्यत्वे सति 
इन्द्रियजन्यजनकत्वम्‌ ।* निष्कषं यह्‌ है--असाधारण कारण को (करणः कहना 
चादिए ) ओर असाधारणका अ्थंहै कि जिसमें व्यापार रहता हो, अर्थात्‌ जो 
व्यापारवाला हो । तथा विषय ओौर इन्द्रियिके सन्निकषंको व्यापार. कहते ह । 
यह व्यापार, इन्द्रियों मे विद्यमान रहता है । अतः इन्द्रियों को षडविघ प्रत्यक्ष का 
करणः बताया गया है ॥ ५द ॥। ४ 

विषयेन्द्रिय सम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षड्‌ विधः । 

द्रव्यग्रहस्त्‌ संयोगात्‌ सयुक्त समवायतः ॥५९॥। 

द्रव्यषु समवतानां तया तत्तमवायतः। 

तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः ।६०॥ 

तद वृत्तीनां समवेतसमवायेन तु ग्रहः । 

प्रत्यक्ष समवायस्य विशेषणतया भवेत्‌ ॥६१॥ ` 

विशेषणतया तदभावानां ग्रहो भवेत्‌ ! 

यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र॒ प्रसज्यते ।\६२। 

अथं--विषयेन्द्रियसम्बन्धः ( एव ) व्यापारः--विषयके साथ इन्द्रिय का 

सम्बन्व ही व्यापार ( सन्निकषं ) कहा जाता है ओर वह्‌ छह प्रकार का है । 
जसे ्रन्यग्रहस्तु =वटादिद्रन्य का प्रत्यक्ष तो संयोगात्‌ न=इन्िय संयोग से 
होता ह । अतः संयोग" संज्ञक एक-सम्निकषं हे । द्रव्येषु--घटादिद्रव्यो मे सम- 
वेतानाम्‌ = समवायसम्बन्ध से रहने वाले गण, कमं, सामान्य का प्रत्यक्षतो 
सयुक्त-समवायतः == इन्द्रिय -संयुक्त-समवायसन्निकषं से होता ह । अतः संयुक्त 
समवायसंज्ञक द्वितीय सन्निकषं हं । तथा = उसी प्रकार तत्रापि द्रव्य मे समवेत 
हए गुण, कमं पर समवेतानाम्‌- समवाय से रहने वाके गुणत्व, कममंत्व का प्रत्यक्ष 
तो तत्समवाथतः-=इन्दरिय-संयुक्तसमवेत-समवाय-सन्निकषं सेहोता ह । अतः संयुक्त 
समवेत समवायसंज्ञक तृतीयसन्तिकषं है । शब्दस्य = शब्द का प्रत्यक्ष समवायतः 
श्नोत्रसमवाय से होता हँ । अतः समवाय-संज्क चतुथं सन्निकषं ह | तद्वृत्तीनां । 
-शब्दवृक्तिशब्दत्व का ग्रहस्तु प्रत्यक्ष तो समवेतसमवायेन = ्नो्-समवेत-समवाय 
से होता ह| अतः समवेत-समवायसंज्ञक पञ्चमसन्निकषं ह । समवायस्य सम- 
व का भत्यक्ञम्‌ = प्रत्यक्ष, विशेषणतया = स्वरूपसम्बन्धाख्यवि शेषणता- 
सन्निकषं से होता दहै) अतः संगुक्तविरोषणतासंज्ञक षष्ठुसन्निकषं ह । तद्वत्‌ = 
समवाय की तरह अभावानां == जभावपदाथैका भौ ग्रहः = प्रत्यक्ष, विशेषणतया == 
विरोषरणतासम्बन्व से होता है। 
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शंका-- किस अभाव का प्रत्यक्ष होतादहै? 

समए०-- यदि स्यादिति 1* योग्य पदार्थं के अभाव का प्रत्यक्ष होता ह। 
योभ्यता क्या ? यह पूछने पर कह्‌ सक्ते हँ कि “यदि स्याद्‌ उपलभ्येत इस प्रकार 
की आपादन-विषयता का होना ही योग्यता हु, वह योग्यता यत्रं ~ जिस घटपटादि 
मे प्रसज्यते = आपादान कौ जाती ह, उसके अभाव का प्रत्यक्ष होता हौ ।। ६२ ॥ 

विषयेन्द्रियेति । व्यापारः सन्निकषः \ षड्विधं सन्तिकषंमुदाहरणद्वारा 
प्रदर्शयति । द्रव्यग्रहु इति । द्रव्यप्रव्यक्षमिन्द्रियसंयोगजन्यम्‌ । द्रग्यसमवेतप्रत्यक्ष- 
मिन्द्रियसंयुक्तसमंवायजन्यम्‌ 1 एवमग्रं ऽपि । 

वस्तुतस्तु द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुस्संयोगः कारणम्‌ । द्रव्यसमंवेतचाक्षुषं 
प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवाय क्रारणम्‌ । द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुषं भ्रति चक्षुः 
संगुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । एवमन्यत्रापि विशिष्यैव कायकारणभावः । 

परन्तु पुथिवीपरमाणुनीरे नीरत्वं पृथ्वीपरमाणौ पृथिवीत्वं च चक्षषा कथं 
न गृह्यते तत्र परम्परयोदुभूतरूपसम्बन्धस्य महृततवसम्बन्धस्य च सत्त्वात्‌ 1 
तथाहि--नीक नीरूत्वं जातिरेकैव घटनीके परमाणुनीकरे च वतते । तथा च 
महत्त्वसम्बन्घो चटनीलमादाय वतते ! उद्‌भूतरूपसम्बन्धस्तूभयमादायेववतंते । 
एवं पुथिवीत्वेऽपि चटादिकमादाय महुहवसम्बन्धो बोध्यः । 

एवं वायौ तदीयस्पर्चादौ च सत्तायाश्चाक्षुषप्रत्यक्न स्यात्‌ 

तस्मादुदभूतरूपावच्छिन्नमदृत्त्वावच्छिन्नचक्षुःसंयुक्तसमवायस्य द्रभ्यसमवेत- 
चाक्षुषप्रत्यक्षे, तादृशचक्षुसंयुक्तसमवेतसमवायस्य द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुषप्रत्यक्षे 
कारणत्वं वाच्यम्‌ । 

व्यापार पदाथं को बताने के स्यि का सन्निकर्षः अर्थात्‌ सम्बन्ध । एवं च 
विषय ओर इन्द्रियिके सम्बन्ध ( खन्तिकषं )को ही व्यापार कहृतेर्ह। संयोग, 
संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेत-समवाय, विशेषण-विशेष्य 
भाव इन षड्विघ सन्निकर्षो ( सम्बन्धो ) को उदाहरण के द्वारा दिखा रहे है-- 
द्रव्यग्रहः इति । धटादिद्रव्य के परत्यक्षम इन्द्रियसंयोग "व्यापार" है। अर्थात्‌ 
घटादिद्रव्यवृत्ति लौकिक विषयता सम्बन्धसे जौ प्रत्यक्ष होता है, बह चक्षुरादि- 
इन्द्रियसंयोगजन्य है, इसच्यि वहाँ पर “इन्द्रियसंयोगः को व्यापार समक्ना चादिए्‌। 
"्रव्यसमवेत"' इति 1 घटादिद्रव्यसमवेत खूपादिगुणों के प्रत्यक मे इन्द्रियसंयुक्त- 
समवाय व्यापार है। अर्थत द्रव्यस्षमवेत रूपादिगुणों का प्रत्यक्ष, “इन्द्रियसंयुक्त- 
समवायः से होता है । अतः द्रव्यसमवेतवृत्ति-रौ किक-विषयतासम्बन्धसे रूपादिके 
प्रत्यक्ष मे संयुक्त समवायः को व्यापार समन्नना चाहिए) "एवमग्रेऽपीति । इसी 
प्रकार आगे भी समक्षना चाहिए) जेसे-द्रव्यसमवेतसमवेतवृत्तिखौ किक-विषयवा- 
सम्बन्ध से रूपत्वादि का प्रत्यक्ष, इन्द्रियसंयुक्तसमवेतसमवायसे होता है, क्योकि .. 
दन्द्रियसंयुक्तवढा दवि, उसमें समवेत रूपादिक, उसमे सूपत्वादिका समवाय है । अतः 
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द्रव्यसमवेतसमवेतगुणव्वादि के प्रत्यक्षमे इन्द्रियस्॑युक्तसमवेतसमवायको व्यापार 
समन्लना चाहिए । । 

शंका- द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयतासम्बन्ध से द्रव्यप्रत्यक्ष में इन्द्रियसन्निकषं को 
यदि कारण कह तो त्वक्‌-प्रभासंयोगसे प्रभाका भी चाक्षुषप्रव्यक् होने लगेगा, 
उसी प्रकार घट-चक्षूःसंयोग रहने से अन्धकारमें स्पारोन प्रत्यक्षका मी अनुभव 
होने क्गेगा, क्योकि इन्द्रियसंयोग, व्हा विद्यमान ही, किन्तु इन्द्रियत्वं ओर 
तद्घटित संयोगत्वं के अनुगत न होनेसे परस्पर व्यभिचार होता है। इसी अरुचि 
के कारण नवीनौँके मतसे विशेष कायेकारणभाव को बता रहे है --वस्तुनस्तु" 
इति । विषयतासम्बन्ध से द्रव्यनिष्ठु (जो) चक्षुरिन्द्रियिजन्य प्रत्यक्ष; उसकेःप्रति 
अर्थात्‌ घटादिद्रव्यीयलौकिकसाक्नात्कार में “चक्षुःसंयोगः को समवाय सम्बन्धसे 
कारण समञ्लना चाहिए । उसी प्रकार विषयतासम्बन्धसे द्रव्यसमवेतगुणादिनिष्ठ 
जो चक्षुरिन्द्रियप्रव्यक्ष उसके प्रति . अर्थात्‌ घटादिद्रव्य मे समवायसम्बन्ध से विद्यमान 
रूपादि के साक्षात्कार के प्रति -शचचक्षुःसंयुक्रतसमवाय' को स्वरूपसम्बन्धसे कारण 
समज्ञना चाहिए, क्योकि विषयतासम्बन्ध से प्रत्यक्ष द्रव्यसमवेतगुणमे रहता है । 
क्योंकि वहँ-संयुक्त जो घटादिद्रव्य, उसमें रूपादिगुण का समवाय, स्वरूपसम्बन्ध 
सेहै। उसी प्रकार विषयतासम्दन्ध से द्रव्यसमवेतगुणादि-समवेतगणत्वादिनि 
चक्षूरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुःसंयुक्तस्मवेत-समवाय को स्वरूपसम्बन्धसे 
कारण से समज्ञना चाहिए । अर्थात्‌ घटादिद्रव्यमे समवेत रूपादिकर्ह, उनमें 
समवेत रूपत्वादि है, उन रूपत्वादि के चाक्षुषप्रत्यक्ष में चश्षुःसंयुक्तसमवेतसमवाय 


सचिकषं कारण होता है । एवमन्यत्रापीति । इसी प्रकार त्वाचादिप्रत्यक्षमे भी. 


उक्तसन्निकषं का विशिष्ट कायं-कारणभाव समक्लना चाहिए 1 जँसे--विषयता- 
संबंध से द्रव्यनिष्टस्पारनप्रत्यक्न के प्रतिःत्वक्‌संयोग, समवाय के कारण है । विषयता- 
सम्बन्ध से द्रव्यसमवेतगुणादिनिष्टस्पाद्यनग्रत्यक्ष के प्रति त्वकूसंयुक्तसमवाय, स्वरूप 
सम्बन्ध से कारण है । विषयतासम्बन्ध से द्रव्यसमवेतसमवेतगुणत्वा दिनिष्ठस्पाशन- 
प्रत्यक्ष के. प्रति त्वक्संयुक्त-समवेत-समवाय, स्वल्पसम्बन्व से कारण दहोताहै। 
निष्केषं यह है कि सामान्यरूप से संयोग या संयुक्त-समवाय आदि कारण नहीं हः 
किन्तु प्रव्येक इन्द्रिय से जन्य प्रत्यक्ष भँ तत्तत्‌ इन्द्रियसंयोग आदि कारण होते है । 
अबद्रव्यके मह्परिमाण ओर उदुभ्रुतरूप के प्रत्यक्षकरने मे पृथक्‌ - कायै-कारण- 
भाव मानने में गौरव होगा, अतः मह॒त्परिमाण अौर उदुभूतरूप को सन्निकर्षश्ि 
म निविष्ट करके कायं-कारणभावकल्पनायुक्त काधव प्रदशित करने के लिये पूर्वंपक्षी 
शंका कर रहा है--“परन्तु' इति । 

शंका--परृथिवी के नीरू परमाणुजों के नीलरूप में रहनेवाली ^नीकत्व* जाति, 
अर्थात्‌ परमाणुनीलनिष्टरा “नीकत्व' जाति, तथा परथिवी परमाणुनिष्ठा शपृथिवीत्वः 
जातिका भी चाक्षुषप्रत्यक्न ( चाक्षुषसाक्नात्कार ) क्यों नदीं होता? अर्थात ये 
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जातिया भी चक्ष रिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष की विषय होनी चाहिए । क्योकि र के 
साथ इन्द्रिय का परम्परासम्बन्व मानकर द्रव्य मे -रहनेवाले रूपादिगरणौ का ओर 
तद्मतरूपत्वादि जाति का प्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार उपयुक्त नीरत्व 
पृथिवीत्व जाति का मी “स्वाश्रयसमवेत-समवेतत्व' आदि पर्वरासम्बनध से प्रत्यक्ष 
होना क्यों न माना जाय? क्योकि नीरत्व ओर पृथिवीत्वं स्वाश्रयसमवेतसमवेत- 
त्वसम्बन्ध ( परस्परासम्बन्ध ) से उद्भूतरूप ओर महत्परिमाण विद्यमान दहै । 
तथाहि--एक ही नीरत्वजाति, घट कै नीलरूपमे ओर परमाणु के नीलसूपमें 
समवायसे रहती है । उसी तरह घट में महत्परिमाण, समवाय से रहता है, 1 
वही ( महत्परिमाण ) स्वस्तमवायिसमवेतसमवेतत्व सम्बन्ध से नीलत्वजाति 8 1 
जसे "स्व" शब्द से महत्रिमाण को कगे, उसका समवायिकारणं घट हुआ 
उसमे समवेत ह, नीकरूप, उसमे समवेत हुई नीकस्वजाति । इस प्रकार विषयता- 
सम्बन्ध से नीलत्वजातिनिष्ठ चाक्षुषपरत्यक्ष के प्रति स्वाश्रय समवेत -समवेतत्व सम्बन्ध 
से "महत्परिमाण' कारण होतारहै, इसलिये परमाणुगत नीरुमें नीटत्वजाति का 
प्रत्यक्ष होना चाहिये । इसी प्रकार घटत जो नीरखदहै, वह्‌ उद्भूतरूप भी रहै, 
उसका आश्नय “वट हृजा उसभ समवेत नीर्खूप भी वही इजा, उसमे समत . 
हुई नीखत्व जाति । इस प्रकार विषयतासम्बन्व से नीरुत्वजातिनिषठु चाक्षुष प्रत्यक्ष 
के प्रति स्वाश्रय-समवेत-समवेतत्वसम्बन्ध से “उद्मूतरू्प' कारण होजाता है, इसल्ियि 
परमाण्‌-नीकवृ ्तिनीकत्वजाति का प्रत्यक्ष होना चाहिए" इसी आशय को गुता 
वीकारने बताया है कि--“"उद्‌भूतरूपसम्बन्धस्तु उभयमादायव्‌ वतंते 1 
अर्थात्‌ "उद्भूतरूपः तो घटनीरू ओर परमाणुनीक दोनों ( उभय ) कौ लेकर 
स्वाश्रय-समवेत-समवेतत्व आदि सम्बन्ध से नीलत्व में रहता र है। उपयुक्त शंका 
करने वाटे से पूते हैँ कि परमाणुनीर तो उदुभरूतरूप न ८ त्ब परमाणनील 
का अवलंबकरं "नीलघ्व' मे उदुभूतरूप का संबंघ कंसे बता रहे हे 
दका करनेवाला उत्तरदेताहैकि उपरजो कहाथा कि 'परमाणुनीलक को 
केकर उसका अथं यह. है कि परमाणुनीक्घटितपरम्परया त्रसरेणुगत स 
सम्बन्ध 1 परमाणुनीरुघटितपरम्परा का अथं हैकि 'स्वाश्रयसमवायिसमवेतसमवे- 
तत्व +” यदपरः "स्व" शब्द से त्रसरेणुगत-उदशरूतनी लरूप, _ उसका जानव चसरेणु, 
उसमे समवायि हचण्‌क, उसमें समवायी पस्माणु, उसम समवेत "परमाणुनीलक, 
उसमें समवेत ^नीरत्व' | 
एक अन्य प्रहन ओर भीदहैकि त्रसरेणुगतमहत्परिमाण भी इसी रीतिसे 
अर्थात्‌ परमाणुनीक्वटित परम्परासम्बन्ध से विद्यमान है यह्‌ न व “उद्‌ भूत 
रूपसम्बन्धस्तु उभयमादाय वतंते' एेसा पृथकरू्प सं उल्लेख क्यों किया ? 
शंका करने वेने उत्तर दिया कि कुच कोग ( परमाणुपाकवादी ) परमाणु 
मे उदुभूतगन्ध ओौर उदृभूतसू्प को मानते ह । अतः उनके मत के अनुसार "डद्मूत- 
रूपसम्बन्धस्तूभयमादाय शर्त॑ते' कद्ध गया दै । 
२१ न्पार 
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किन्तु नवीन नैयायिक "परमाणु" मेँ उद्भूतगन्ध ओर उद्‌भूतरूप नहीं मानते, 
क्योकि वैसा अनुभव नहीं होता । इस कारण नवीन नैयाथिकों के अनुसार ्रस- 
रेणुगत उद्भूतरूप को परमाणुनील्घटित से स्वाश्रयसमवायि-समवायि-समवेत- 
समवेतत्व सम्बन्ध से नीलत्व मेँ लाकर “उद्‌मूतरूपसम्बन्धस्तुभयमादाय वतेते" 
यह ग्रन्थ र्गाना चाहिए । यहाँ "तु" शब्द “अपि' के अथंमेदहै। उसका फल यह 
होगा कि त्रसरेणुगत महस्परिमाण भी सस्वाश्रयसमवायिसमवेतसमवेतत्वसम्बन्ध से 
नीलत्व' मे उपर्न्ध हौ जायेगा 1 एवं पृथिवीपरमाणौ" इति । पृथिवी के परमाणु 
मे ओरपटमे रहुनेैवाखी पृथिवीत्व'जातिषएक ही है, पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं है । घटगत- 
पृथिकीत्व मँ घटगतमहत्परिमाण ओौर उद्भूतरूप स्वाश्रयसमवेतट्व" सम्बन्ध से 
रहता है । अतः पृथिवीपरमाणुगत पृथिवीत्व का प्रत्यक्ष हो सकता है । “एवं वायौ 
इति । इसी प्रकार ( परम्परासम्बन्धसे ) वायु भें ओर उसके स्पशं आदिमं 
विद्यमान जो सत्ताजाति" है उसका चाश्चुष प्रव्यक्ष होना चादहिए, क्योकि वायुमें 
विद्यमान सत्ताजातिमें ओर महत्परिमाणवाके घट में रहूनेवारी सत्ताजाति को 
केकर “स्वाश्रयसमवेतत्व" सम्बन्ध से प्रदशित किया जा सकता है । एवं वायु के स्पशं 
मे रहनेवाटी सत्ताजाति में भी महुत्परिमाण को (स्वाश्रयसमवेतसमवेतत्व सम्बन्ध 
से प्रदश्शित किया जा सकता है। तथाहि--स्व' राब्द से महुत्परिमाण, उसका 
आश्रय "घट" उसमें समवेत स्पश", उससे समवेत जो सत्ताजाति" है, वह्‌ वही है, 
जो वायु के स्पशमे रहतीदहै। इस प्रकार वायु के स्पशे में रहनेवाी सत्ताजाति 


मे भी महत्परिमाण चला जायेगा । इसी प्रकार सत्ता आदिमे उद्भूतरूपभी 
चरा जायेगा । 


समाऽ--इसील्यि सन्लिकष के स्वरूप मे इस प्रकारका परिष्कार किया कि 
द्रव्य मे समवेत जो खूप भादि, उनके प्रत्यश्च करने में, उद्‌ भूतरूपावच्छिन्न" “महत्त्वा- 
वच्छिन्न' जो चक्षुः-संयुक्तद्रव्य, देसे द्रव्य में समवायकाहोनाः कारण माना जाता 
है । अर्थात्‌ केवर "चश्षुःसयृक्तसमवाय' यह, सन्तिकषं का स्वरूप नहीं है, अपितु 
उपयु क्त परिष्कृत स्वरूप ही है । निष्कषं यह्‌ है कि उद्‌ मूतरूमावच्छिन्न, महत्वा- 
वच्छिन्न जो चश्षुःसंयुक्त, तत्समवायको ही द्रव्यसमवेतरूपादिगूणों के प्रत्यक्त के 
प्रति कारण मानना चाहिए । तादृशेति" उद्‌ भूतरूपावच्छिनन महत्वावच्छिन्न जो 
चक्षुः-संयुक्त, तत्समवेतसमवाय को ही द्रव्यस्मवेत-समवेत रूपत्वादि के प्रत्यक्ष के 
भ्रति कारण मानना चाहिये । । 

इत्थं च परमाणुनीलादौ न नीकत्वादिग्रहः, परमाणौ चक्षुःसंयोगस्य महात्त्वा- 
वच्छिन्नत्वाभावात्‌, एवं वाय्वादौ न सत्तादिचाक्षुषं, तत्र॒ चक्षुःसंयोगस्य रूपा- 
वच्छिन्नत्वाभावात्‌ । ति ॥ 

एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेनालोकसंयोगः चक्षुःसंयोगस्तु बाद्यावच्छेदेन 
ततर घटप्रत्यक्नाभावादाललोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चश्षुःसंयोगे विेषणं देयम्‌ 1 
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एवं द्रव्यस्पाशंनप्रत्यक्षे त्वक्संयोगः कारणम । द्रन्यसमवेतस्पाशंनप्रत्यषे 
त्वक्संयुक्तसमवायः कारणम्‌ । द्रव्यसमवैतसमवेतस्पाश्चनम्रव्यक्षे व्वकसंयुक्तसमवेल- 
समवायः कारणम्‌ } . 

अन्नापि सहत्वावच्छिन्नत्वमुदुभूतस्पर्शावच्छिन्नत्वं च पूववदेव बोध्य्‌ 1 

एवे गन्धप्रव्क्षे घ्राणसंधुक्तसमवायः गन्धसमवेतस्य घ्राणजन्यत्रत्यन्न च्राग- 
संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । 

“इत्थन्छ ति ।' उद्‌ रूतरूप ओौर महत्परिमाण घटित चक्षुःसन्निकषं को कारण 
मानने पर पूर्वोक्त जापत्ति ( पृथिवीपरमाणूनील में नीलत्व तथा पृथिवीपरमाणु मं 
पृथिवीत्व के प्रत्यक्ष होने की आपत्ति ) नही दी जा सकेगी । क्योकि परमाणु में 
जो चक्षुः-संयोग है, वह महत्परिमाणविदिष्ट नहीं है । क्योकि परमाणु भे महत्परि- 
माण नहीं है । एवच्च महत्परिमाणविशिष्ट जौ चक्षुःसंयुक्त है, तत्समवेत-समवाय 
का परमाणुनीरूगत नीक्त्व मेँ अभाव है, अतः वहां नीकत्व का प्रत्यक्ष नहीं होगा । 
उसी प्रकार महत्परिमाणविशिष्ट जो चक्षुः-संगुक्तं है तत्समवाय का पृथिवीपरमाण्‌- 
गत पृथिवीत्वे अभाव है, जतः वरहा पर मी पृथिवीत्वं का प्रत्यक्ष नहीं होगा । 
“एर्वामित्ति उसी प्रकार वायु अौर उसके स्पशे तथा सत्ताजाति के मी चाक्षुष 
प्रव्यक्त होने का प्रसंग नहीं दिया जा सकेगा । क्योकि ( तत्र ) वायु मे जो चक्षु 
संयोग दहै, वह रूपावच्छिन्न ( रूपविशिष्ट ) नदीं है । एवच्च उद्‌ भूतरूपावच्छिन्न जौ 
चक्षुः-संयुक्त है, तत्समवाय का वायुनिष्ुसत्ता में अभाक है, अतः वायुनिष्ठुसत्ताजाति 
का चाक्षुषभ्रव्यक्ष होने का प्रसंग नहीं दिया जा सकेगा । इसी प्रकर उद्भूतरूपा- 
च्छिन्न जो चक्षुःसंयुक्त है, तत्समवेत-समवाय का वायुस्पशेनिष्ठसत्ता मे अभाव है, 
अतः वायस्पशनिष्ठसत्ता का भी प्रत्यक्ष होनेका प्रसंग नहीं दिया जा सकेगा । 
“सत्तादि" के 'आदि' पद से भजंनकपारस्थवद्िनिष्ठसत्ता का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का 
न होना समञ्च लेना चाहिए । अभिप्राय यह्‌ है--द्रव्यसमवेतखूपादि के चाक्षुष 
प्रत्यक्ष मेँ उद्‌भूतरूपवि शिष्ट महत्त्वावच्छिन्न के साथ चक्षुः -संयुक्तस्तमवाय भी कारण 
होता है । उसी प्रकार द्रव्यसमवेत-समवेतरूपत्वादि के चाक्षुषप्रत्यक्न में ( ताद्श ) 
उद्भूतशूपविशिष्टमहत्त्वावच्छिन्न के साथ चक्षुः-संयुक्त-समवेत-समवाय सम्बन्व भी 
कारण होता हे। ४ 

"एवमिति" । पहले बता चके हँ कि चाकषुष-परत्यक्ष होने भें व्यापार सन्िकष' 
रहता दहै, उसके अतिरिक्त उसके अपने तीन सहकारिकारणं भी होते दहै ५ 
(१) महत्परिमाण ( २ ) उद्‌भूतरूप ( ३ ) भ्रकाशसंयोग । दो सहकारिकारणं 
के बारे में बता चुके, तथापि ्रकाशसंयोग रूप सहकारिकारण को केकर प्रश्न हो 
सक्ता कि अँधेरेमे महत्परिमाणविशिष्ठ-उद्‌मूतरूपविशि्ट-चक्षुःसंयुक्त घट का 
प्रव्यक्त नहीं हो पायेगा । इस अन्वय-व्यभिचार का निवारण करने के ल्यि चक्षुः 
संयोग में “अलोकसंयोगविशिष्टत्व' यह्‌ विज्ञेषण जोड देना चाहिये 

दंका--जहां अन्धेरेम घटके बीच ( मध्य भागम ) दीपक रखा जाय 
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तो उसका प्रकाश घटके मध्यदेश मे पड़ेगा अर्थात्‌ आलोकसंयोग ( प्रकाश 
संयोग ) घट के मध्य (उदर ) भागमें रहेगा ओर चक्षुःसंयोग तो अन्धकार मं 
घटके बाह्य देश में ( बाह्यावच्छदेन ) हआ है 1 अतः घट मेँ महत्व भी, उदभुत- 
रूप भी, आलोकसंयोग भी ओौर चक्षुःसंयोगभी है तथापि घटका प्रत्यक्ष नहीं 
होता, यह्‌ अन्वयन्यभिचार है। 
समा०-उपर्युक्त अन्वयव्यभिचार के निवारणाथं उक्त चारों का एकस्थला- 
वच्छदन वैशिष्ट्य कहना चाहिए । तात्पये यहं है किं चक्षुःसंयोग मे “प्रकाडसंयोगाव- 
च्छिन्नत्व" विशेषण भी देना चाहिए; क्योकि संयोगः अन्याप्यवृत्तिगुण है अतः 
वह्‌ द्रव्य केएकमभागमेंही रहेगा, इसच्यि यहं कहने की आवश्यकता हुई किं 
जिस देश ( भाग) में चक्षुःसंयोगदहो उसीदेश मेँ प्रकाशकाभी संयोग रहना 
चाहिए अर्थात्‌ जहां उद्‌भूतरूप, महत्परिमाण,, प्रकाशसंयोगवि रिष्ट चश्ुःसंयोग 
होगा, वहीं परं द्रव्य-प्रव्यक्ष होगा; अन्यथा नहीं । यही भाव मुक्तावरी मेँ 'जालोक- 
संयोगावच्छिन्नत्वं चक्षु-सयोग' इति, इस ग्रन्थ में बताया गया है। एवच्च एक- 
स्थलावच्छेदेन जो महत्व विशिष्टोद्‌तरूप वि शिष्टालोकसंयोगवि शिष्ट चश्चुःसंयोग हो, 
वही द्रव्यप्रत्यक्ष कं प्रति कारण कहलाता है । घट के बाहरी भागमे जहां चश्चुः- 
संयोग है, वहाँ यदि आखोकसंयोग. होता तो प्रत्यक्ष होता, किन्तु वहां आलोसंयोग 
किसी जगह है ओर चक्षुःसंयोग अन्यत्र कीं है अर्थात्‌ दोनों भिन्न-भिन्न देशो में 
है 1 एवच्च विशिष्टकारणके न रहनेसे प्रत्यक्ष नदींहयो रहादहै, अर्थात्‌ उपयुक्त 
अन्वयव्यभिचार नहीं है । यहं ज्ञातव्य यह्‌ है-- चाक्षुषध्रत्यक्ष मे “चक्षु करण है। 
चश्चुःसन्निकषे ( संयोगादि } व्यापार है, महत्व, उद्‌भूतरूप गौर आलोकसंयोग ये 
तीनों सहकारि कारण हँ । यह्‌ सब मिरकर प्रत्यक्ष की एक साथ पुष्कलसामश्री 
हो जाती है, इनमेसे एक कीमभी यदि कमी (न्यूनता ) रहे तोद्रन्य का प्रत्यक्ष 
नहीं हो पाता । "एवमिति" इसी रीति से द्रव्य के स्पाशनप्रत्यश्त में महत्त्वावच्छिन्न, 
उद्‌भूतस्पर्शावच्छिन्न ^त्वकूसंयोग' कारण होता है। द्रव्य-समवेत-उष्णादि-स्पक्ञं के 
प्रत्यक्ष में महत््वावच्छिन्न उद्‌ भूतस्पर्शावच्छिन्न ^त्वक्‌संयुक्त-समवाय' कारणं होता 
है 1 द्रव्य-समवेत.समवेत उष्णत्वादि के स्पारनप्रत्यक्ष मे महृत्वावच्छिन्न उद्‌भूत- 
स्पर्शावच्छिन्न त्वक्‌संयुक्तसमवेतसमवाय' कारण होतादहै। यहाँपरमभी पदवत्‌ 
( चाक्षुषघ्रव्यक्च की तरह्‌ ) महत्वावच्छिन्न उद्‌ भूतस्पशेत्वावच्छिन्न के साथ 
(त्वकूसंयुक्तसमवेतादि' संबंध को कारण समञ्चना चाहिये । इसी प्रकार गन्घप्रत्यक्ष 
के प्रति घ्राणसंयुक्त-समवाय सम्बन्ध को कारण माना जाता है, मौर गन्धस्तमवेत- 
“गन्घत्वादिः के प्रत्यक में ध्राणसंयुक्त-समवेतसमवाथः कारण होता है। अर्थात्‌ 
द्रव्य के त्वाचप्रव्यक्ष ( स्पादोनप्रवत्यक्ष में ) सन्तिकषे ^त्वकसंयोग' है, ओर द्रव्य में 
समवेत स्पशौ आदि के स्पार्शनप्रत्यक्ष में त्वक्संयुक्तसमवायसं निकषं कारण है, क्योकि 
त्वकूसंयुवत हुए घटपटादि द्रव्य, उनमें ^स्पशे' का समवाय ह, तथा द्रव्य में समवेत 


` जो स्पशे, उसमें सर्मवेत जो सपश्चैत्नादिजाति, उसके स्पाशेनप्रत्यक्ष मे त्वकूसंयुक्त- 
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समवेतसमवायः" कारण होता ह । क्योकि त्वक्संयुक्त द्रव्य हज; उसमें स्पशे का 

समवाय है । अर्यात्‌ स्प समवेत हँ, उस स्पज्ञ मे स्परत्वं जाति का खमवाय है । यहां 

पर भी त्वक्संयुक्त द्रव्य को महत्वावच्छिन्न ओौ र उद्‌ भूतस्पर्शावच्छिन्न होना चाहिए । 
अणु ओर द्ववणुक का स्पदौनप्रत्यक् इसलिए नहीं होता कि उसमें महत्परिमाण नदीं 

है 1 उसी तरह प्रकाश का स्पाशनप्रत्यक्ष इसचिथि नदीं होता कि उसमें उद्‌ भूतस्पशं 
नहीं है । बाह्यद्रव्य का प्रत्यक्ष केवल चक्षु ओौर त्वक्‌ दो इन्द्रियोंसेहोतादहै1. 
आत्मा का प्रव्यक्त "मनः इन्द्रियिसे होतादहै। अब बाकी बचे घ्राण, रसना, श्रोत्रः 

इन तीन इन्द्रियों से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता । घ्नाणेन्दियसे पूष्पके गन्धका 

प्रत्यक्ष होता है, किन्तु पुष्प का प्रव्यक्त नहीं होता, ईस कारण घ्राणजन्यप्रत्यक्ष मे 
संयोग सन्निकषं का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योकि संयोगतो द्रव्यसिही हो सकता 
है । घ्राणजप्रव्यक्ष में गन्ध का प्रत्यक्ष, घ्राणसंयुक्तसमवायसम्बन्ध से होतार) 
क्योकि घ्राण से संयुक्त जो पुष्प, उसमें गन्ध का समवायहैँ। उसी प्रकार गन्ध 
समवेत गन्धत्व आदि जाति का प्रत्यक्ष घ्राणसंयुक्तसमवेतसमवायसन्निकषं से 
होता है । । 


एवं रसप्र्यक्षे रसनासंयुक्तसमवायः, रससमवेत रासनप्रत्यक्षे रसनासंयुक्त- 


समवेतसमवायः कारणम्‌ 1 

राब्दभरत्यक्षे श्रोचावच्छिन्नसमवायः कारणम्‌ । शन्दसमवेतश्चावण्रव्यक्ष 
श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतसमवायः कारणम्‌ ॥ 

अचर सर्वं प्रत्यक्षं रौकिकं बोध्यम्‌) वक्ष्यमाणमलरौकिकगप्रत्यक्तमिन्द्रिय- 
संयोगादिकं विनापि भवति । एवमात्मनः प्रत्यक्षे मनःसंयोगः, जात्मसमवेत- 
मानसपरत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवायः, आत्मसमवेतसमवेतमानसप्रवयक्षे मनसंयुक्त- 
समवेतसमवायः कारणम्‌ । 

इस प्रकार रासनप्रत्यक्ष मे भी संयोग" सस्निकषं नहीं होता, क्योकि रसना 
केद्वारा किसी द्रव्यका प्रत्यक्ष नहीं होता, वलिक “रस' संज्ञक गुणका ही प्रत्यक्ष 
होता है । उसके (रस के ) प्रत्यक्ष में महत्त्वा वच्छिन्न-रसनासंयुक्त समवायदही 
कारण होता है। अर्थात्‌ रस्नासे संयुक्त जख जा, उस जल मे रस का 
समवायदहि। उसी प्रकार रस-समवेत.रसत्व के प्रत्यक्ष में महत््वावच्छिन्नरसना- 
संयुक्तसमवेतसमवाय कारण होता है। “शब्दप्रत्यक्षे इति । श्रोत्रः आकाररूप 
है ओर "शब्द" गुण है । अतः श्रोत्रात्मक आ काशसमवेतश्ब्द के प्रत्यक् में श्नोत्रानु- 
योभिकसमवाय कारण होता ह) इसी कारण अन्यदेशस्थशब्द का प्रत्यक्ष नहीं 
होता 1 शब्दसमवेतज्ञब्दत्व ( शब्द मे रहनेवाखी शब्दत्वजाति ) के श्रावण प्रत्यक्ष 
मे श्नोत्रावच्छिन्नसमवेत समवाय ( श्रोत्रानुयोगिकसमवेतसमवाय ) कारण होता 
है, क्योकि श्रोत्रावच्छिन्न देश में शब्द समवेत हैँ ओर उसमें शब्दत्व जाति का 
समवाय है) 


श म = 
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अलौकिक ओर सौकिकमेदसे प्रत्यक्ष दो प्रकारका होता दहै, यह्‌ अगे 
बताया. जायेगा । षड्विध ( छह प्रकारके }) सन्निकषं, खौकिक प्रत्यक्ष के ही 
होते है, किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष, इन्द्रियसंयोगादिसन्निकर्षो के विना मी होता है। 
उसे अलौकिक इसच््यि कहा जातादहै कि वह्‌ खोकनव्यवहारमें प्रायशः अप्रसिद्ध 
( अज्ञात ) रहता है । वह्‌ अल किकप्रत्यक्ष, सामान्यलक्षणासन्निकषे, ज्ञानलक्षणा- 
सन्निकषे, योगजधममेसन्निकषं-प्रयोज्य-विषयता-निरूपक होता है । अतः चक्षुरादि- 
इन्द्रियसंयोगात्मक लौकिकसन्निकषं की उसे अपेक्षा नहीं होती है। "विनापि" यहाँ 
"अपि शब्द से यह सूचित कथा गयाहै किं क्वचित्‌ अलौकिक प्रव्यक्त मे भी 
लौकिकसन्निकषे की अपेक्षा ( आवश्यकता ) होतीदहै। उसी प्रकार आत्मा का 
प्रत्यक्ष मनस्‌ इन्द्रिय ( मानस प्रत्यक्त ) से होतादहै) मनस्‌ ( मन } ओर आत्मा 
दोनों द्रव्यहैँ।! इस कारण आत्मा को मनस्‌ ( मन) से संयोगदहोताहै। इसच्यि 
उसके ( आत्मा के } प्रत्यक्ष में मनःसंयोग' सन्निकषे कारण होता है। यद्यपि 
"पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहृतम्‌' इस कारिका की मुक्तावी में "आत्म- 
मानसप्रत्यक्षे आत्ममहत्त्वस्य कारणत्वात्‌" कहकर आत्मा के मानस प्रत्यक्न में मह्‌- 


त्परिमाणको कारण बतायादहै, तथापि कायं-कारणभाव के बीच में महत्परिमाण 


के निवेश करने का कोई प्रयोजन न होने से महत्परिमाण का निवेश बिना कयि 
ही कायं-कारणभाव को बताया गया“है कि (मनःसंयोग सन्निकषं' कारण होता है। 
अर्थात्‌ आगत्मवृत्तिलौ किकविषथता सम्बन्ध से प्रत्यक्ष के. प्रति केवर भमनःसंयोगः को 
कारण बताया गयाहै। आत्मामं समवेत ज्ञान आदि गणोंका भी मानस प्रत्यक्त 
माना गयादहै। आत्माके गुणौ के प्रत्यक्च में मनःसंयुक्त-समवाय' सन्निकषं कारण 
है 1 क्योकि मनसे सयुक्त हा आत्मा ओर उसमें ज्ञान आदिगणों का समवाय) 
तथां आस्मा में समवेत जो ज्ञान, सुख आदि गुण, उनमें समवेत जौ ज्ञानत्व, सुखत्व 
आदि जातिया, उनके प्रत्यक्ष मे मनःसंयुक्तसमवायसन्निकृषं* कारण है । 


अभावप्रत्यक्षे समवायग्रत्यक्षे चेन्द्रियसम्बद्धविरोषणता हेतुः । वैशेषिकमते 
तु समवायो न प्रत्यक्षः ! । 


अच्र यद्यपि विशेषणता नानाविधा 1 तथाहि-भृतलादौ घटाद्यभावः 
स्वसंयुक्तविरोषणतया गृह्यते, सद्कयादौ रूपाद्यभाव: स्वसंयुक्तसमवेतविशेषण- 
तया, सङ्कयात्वादौ रूपा्यभावः स्वसंयुक्तसमवेतसमवेतविश्ञेषणतया, शब्दाभावः 
केवलश्चोत्रावच्छिन्नविशोषणतया, कादौ खत्वाद्यभावः श्रोत्रावच्छिन्नसमवेत- 
विशेषणतया, एवं कत्वाद्यवच्छिन्नामावे गत्वाभावादिकं श्चोत्रावच्छिन्नविशोषण- 
विशेषणतया, एवं घटाभावादौ पटाभावः चक्षुःसंयुक्तविशोेषणविहोषणतया, एव- 
मन्यदप्यृह्यम्‌ । तथापि विहेषणतात्वरूपेणैकेव सा गण्यते । अन्यथा षोढा 
सन्निकषं इति प्राचां प्रवादो व्याहन्येतेति । 


॥ इति खौ किकसन्निकषंनिरूपणम्‌ ॥ 
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समवाय को छोडकर भावात्मक पदा्थंके प्रव्यक्त में सननिकषं का निरूपण कर 
चुके 1 अब अभाव ओर समवाय के प्रव्यक्त होने में सन्निकषं को बताते ~ 
(अभावप्रत्यक्षे इति ! समवाय के प्रत्यक्ष मानने मे कु विवाद दहै) इसलि 
प्रथमतः अभाव के प्रत्यक्ष का विचार प्रस्तुत किया जा र्हा €) अभाव तथा सम- 
वाय का (इन्द्रिय.सम्बन्ध विशेषणता" सम्बन्ध से प्रत्यक्ष होता ह 1 चक्षुसे सम्बद्ध 
भतलादि में धटादिकों का अभाव तथा समवेत रूपादिकं का समवाय दोनों विशेषण 
हे 1 इसलिये इन्द्रियसम्बद्ध जो भूतलादि, उसे विश्चेषणीभूत अभानादिकौं का 
‹इन्दरियसम्बद्ध विशेषणता" सन्निकषं ( सम्बन्ध ) से ग्रहण होता है \ भूतल पर 
चटाभाव का जहाँ प्रत्यक्ष होता है, वहां पर चक्षुरिन्द्रिय से संयुक्त हए भूतल में 
(अभाव के अधिकरण मे) विशेषण “घटाभाव स्वरूपसम्बन्ध से रहता है। स्वरूप- 
सम्बन्वावच्छिन्नवृत्तिता को दही वि्लेषणता-विषयता कदा जाता हं । वह घटाभाव 
महै) इस कारण अभाव के प्रत्यक्ष मे इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता सन्निकर्षं को कारण 
कहा गया है} यथा (चटाभाववद्‌ भूतलम्‌" इत्याकारक प्रतीति में भासित 
ह उसी प्रकार इन्द्रियसम्बद्ध रूपादि भी समवेत है वहग पर समवाय विरोषणीभूत 
है जैसे 'रूपीरूपसमवायवान्‌ घटः” यहां पर विशेषणतारूपा विषयता, श 
निष्ठा है । अर्थात्‌ रूपसमवायवान्‌ घटः" यहाँ पर समवायप्रत्यक्ष म ओौर चक्षुःसम्बद्ध 
चट में विक्ेषण "समवाय ह मौर वह्‌ स्वरूपसम्बन्ध से रहता हं इस इन्दरियसम्बदध 
विरोषण तास्य सम्बन्य को ही विशेषण -विशेष्यभाव सन्निकषं भी कहते हैँ । एवं च 
समवाय के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसम्बद्ध विशेषणता सन्निकषं" को कारण कहते दँ । क्यो- 
कि वस्तुतः सम्बन्धतो दोही प्रकार के माने जतिरहैः जिनका ि अपना धम 
अस्तित्व है, "एक संयोग ओौर दूसरा समवाय ॥ दो द्रव्यो के सम्बन्ध को ॥ 
कहते ईह । दोनों संयुक्त द्रव्यो में वहु संयोग" गण होने के कारण र सम्बन्ध 
से रहता है । किन्तु समवाय किस संब॑घ से रहता है ? यह्‌ पुने पर यदि दूसरा 
समवाय कहें तो अनवस्था होगी । अतः समवाय अपने अधिकरण मे अपने स्वरूप 
सही रहता है। इसच्ि समवाय अपने अधिकरण का वा -कृहुखाता है 1 
अतएव (समवाय का प्रत्यक्ष भी (अभावः के प्रत्यक्ष के समानं इन्दरियसम्बद्ध-विक्चेष 
णता-सन्निकषं से ही होता है! इस विश्ेषण-विशेष्यभावाख्य सन्निकषं को छठा 
( षष्ठ ) सन्निकषं समज्ञना चादिए । वह दो प्रकार का होता दै-( ९ ) दन्दियसम्बद्ध- 
विशेष्यत्व ओर (२) इन्दरियसम्बद्धविशेषणत्व । जब म करं “भूतले क 
तब उसका अर्थं होगा “भूतखवृत्तितावान्‌ घटाभावः ।! यह्‌। पर्‌ "घटा भाव” विशोष्य 
पदार्थं है भौर "भूतल'-वृत्तितासम्बन्ध से घटाभाव में विशेषण है 1 अतः एेसे स्थल 


मे चटाभाव-प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुःसंयुक्त-मूतरुनिरूपितविरशेष्यताख्य सञ्निकषं को 


कारण समक्चना चाहिये । भौर जब "चटाभाववद्‌भूतलम्‌ः एेसा ५ हो तब घटा- 
भाव को भूत मे विरदोषण सम्ञना चादह्िये । रेस स्थल में चक्षुःसंयुक्त-भूतल- 
निरूपित-विश्ञेषणता-सन्तिकषे को कारण सम्लना चाहिये । 
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गोतम के मत रभँ समवायः कातो प्रव्यक्ष होता है, किन्तु नवीनोंके मतमें 
तो समवायसम्बन्ध अनेक प्रकारके माने गये हैँ । श्रव्यक्षद्रव्यादौ प्रत्यक्षाः" इस मत 
के अनुसार 'समवाय' का प्रत्यक्ष कहा गया है । 


वैरोषिकमते इति--्वंलेषिकों का कहना है कि यदि समवाय का प्रत्यक्ष होता 


तो रूपादिकों का समवाय जिनमेंदहै रसे परमाणु आदिकों का भी प्रत्यक्ष होना 
चाहिये था, ओर समवायके एकहोनेसे एक ही समय मे भविष्यकाल के तथा 
भूतकाल के समवायाश्रय समस्त व्यक्तियों का प्रत्यक्ष होना चाहिये था, क्योकि 
सम्बन्ध के प्रत्यक्ष में यावदाश्चरयप्रत्यक्ष कारणदहोताहै। तात्पयं यह है कि सम्बन्ध 
का प्रत्यक्ष तभी हो सकता है कि जब उस सम्बन्धके द्वारा सम्बद्ध सभी वस्तुभों 
काप्रत्यक्षहो। संस्षार मेँ समवाय नित्य तथा एक .मानाजाताहै। उसके द्वारा 
सम्बद्ध समस्त वस्तुओं का यानी त्रैकालिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष ` होना चादहिये, 
किन्तु वह्‌ सम्भव नहीं । इस कारण वशेषिकों ने समवाय का प्रत्यक्ष नहीं मानाहै। 


परन्तु नैयायिक समवाय का प्रत्यक्ष मानते हैँ । उनका कना है कि जब घट 
मँरूप का प्रर्यक्षहोतादहै, तो यह्‌ आवरयक है कि रूपके समवाय का भी प्रत्यक्ष 
हो, यानी सम्बन्ध का प्रत्यक्ष मी आवद्यकदहैँ। नवीन नैयायिको के अनुसार 
“सम्बन्घप्रत्यक्ष' को कायंतावच्छेदक "नहीं माना गया है, अपितु यावदाश्चयप्रत्यक्ष 
का कार्यतावच्छेदक संयोगभ्रव्यक्ष' हीदहै।! वैरिषिकोका जो यह कहना कि 
"समस्त त्रैखाकिक सम्बन्धो के प्रत्यक्ष होने पर ही सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होता दै, 
वह उचित नहीं है। हा, संयोगः सम्बन्ध के विषयमे वहु कथन ठीक है, किन्तु 
"समवाय" मेँ भी उसे कह देना ठीक नहीं । अतः नैयायिक 'समवायः का भी प्रत्यक्ष 
"अभावः के प्रत्यक्ष के समान ही “इन्द्रियसम्बद्धविशेषणताः सन्निकषंसे ही मानते 
ह । “अत्र यद्यपीति ।' यहाँ पर विशेषणतासन्निकषं का श्रत्यक्ष' के साथ कायं 
कारणभावस्थक मे जो विदहोषणता सम्बन्ध है; वह्‌, इन्द्रिय ओर तत्सन्निकषं के भेद 
से अनेक प्रकारका दहै, तब विशेषणतासन्तिकषं को एक षष्ठसंख्या का पूरकमाच्र 
समन्नना ठीक नहीं है, तथापि "विशेषणतात्व' रूप एक घमं के कारण विशेषणता 
सन्निकषं को एक कटा जाता है । इसचल्यि षष्ठुसंख्यापूरक के रूप मेँ . उसे स्वीकृत 
किया गया है। विज्ञेषणता की अनेक विघताःको बता रहै रहैँ-तथा हीति) 
चक्षुःसंयुक्त-मूतक या जरम घटपटादिके अभाव का प्रत्यक्ष-"वटाभाववदुभूतलं 
जले वा--चक्षुसंयुक्तविश्ेषणता सन्निकषं से. होता है। क्योकि चक्षुसंयुक्त हुआ 
भूतल या जल आदि, उसमें 'चटाभावः विशेषण दहै तथा संख्या, आदि गुणो 
रूपादि के अभाव का ( संख्यामें रूप नहीं है ) प्रत्यक्ष, चक्षुःसंयुक्तसमवेत-विश्ेषणता- 
सन्निकषंसे होता दहै, क्योकि चक्षुसंयुक्त इअ भूत, उसमे समवेत हुई संख्या, 
उसमें विशेषण हआ रूपादि का अभाव । तथा “संख्यात्वः जातिमें रूपभाव का 
` प्रत्यक्ष, चक्षुः-संयुक्त-समवेत-समवेत-विशेषणता सन्निकषे से होता है, क्योंकि चक्षुः- 


। 
| 
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संयुक्त हुजा भूतल, उसमें समवेत हुई संख्या; उनमें समवेत हुआ संस्यात्व, उसमें 
रूपादि का अभाव विशेषण है)! उसी प्रकार शब्द के अभाव का ब्रत्यक्ष, केवल 
श्नोच्रावच्छिन्नविशोषणतःसन्निकषं ( शनोत्रवृत्ति विल्ेषणतासन्निकषं ) से होता है, 
क्योकि "शब्दाभाव श्रोत्र का विश्लेषण है। अर्थात्‌ “शब्दाभाववत्श्चोच्रम्‌" इस प्रतीति 
के समय शब्दाभाव में जो विशेषणता है" वह श्रोत्रावच्छिन्न है। श्रोच्रवृत्ति क 
कारमें ( "क" आदि शब्दों में ) जौ "सत्व" जाति का अभाव, उसके प्रत्यक्ष में 
शश्रोत्रसमवेत ( क ) विशेषणता-सन्निकषे' कारण है, क्योकि श्रो त्रावच्छेदेन समवेत 
जो "कः शाब्द, उसमे 'खत्वाभाव' विशोषण है। उसी प्रकार आकाशात्मक श्रोत्र में 
जो कल्वावच्छिन्न कण्कार का अभाव है, उस अभावमें “गत्व जाति का जौ 
अभावहै ( कण्कार के अमावमें गकार का अभाव है ) उसके प्रत्यक्ष मे शातः 
विशोषण ( क'काराभाव ) विक्ञेषणतासन्निकषं कारण होतारहै, क्योकि श्रोत्रमें 
विक्ञेषण “क'काराभाव, उसे विशेषण गत्व'जाति का अमाव है। उसी प्रकार 
भतल्मेजो घटाभाव है, उसमे रहनेवाके पटाभाव के प्रत्यक्ष मेँ चन्षुःसंयुक्त ` 
( भूतल ) विशेषण ( घटाभाव ) विशेषणता ( पटाभावनिष्ठु) सन्निकर्षं कारण 
टै, ` क्योकि चक्षुःसंयुक्त भूतल में विशेषण घटाभाव हुजा ओर उसमें र 
पटाभाव हुजा 1 इसच््यि चटाभावनिरूपितविशेषणता पटाभाव > इई } 
“एवमन्यदयप्यृह्यमि'ति । इसी प्रकार इतर अभावों के प्रत्यक्षमे भी जंसा जहा 
हो वहाँ पर वैसे सम्बन्धौ कौ कल्पना कर लेनी चाहिए 1 इसप्रकार विशेषणता 
अनेक भकार की होती है, यह प्रतीत होता है, तथापि उन सभी विश्ेषणताओं 
भे जो अनुगत घमं विश्ेषणतात्व ह; उस ( विशोषणतात्व ) रूप से उन सव 
विश्ञेषणताओं के समुदायको एक ही ( विशेषणतारूप ) माना है। 'विक्षषणतया 
ठद्ध॑त्‌" कहकर मूखकार ने यही अभिश्राय व्यक्त किया है । अन्यथा ( विशेषणता को 
यदि अनेक मानेंगे तो) 'सन्निकषं छः प्रकार का होता है" यह प्राचीनो का कथन 
( प्रवाद ) संगत नहीं हो सकेगा, कयोकि विशेषण ताओं को अनेक प्रकार का मानने 
सेतो सन्निकषं भी छह से कहीं अधिक होगे । जसे-घटद्रग्य मे गुण, गुण में गुणत्व, 
गुणत्व मेँ पदाथेत्व, पदा्थैत्वधमं में घटाभाव, घटाभावमें गुणत्वाभाव इस क्रम से 
विज्ञेषण-विनल्ेष्यभाव के रहने पर तत्तद्‌ विशेष्यो के साथ विशेषणो के जो सम्बन्ध 
होगे, उनके अनुसार सम्बन्धपरम्पसा की कल्पना करनी पड़ेगी । 


। इति लौ किकसललिक्षनिरूपणम्‌ ।1 


यदि स्यादुपलभ्येतेति । अत्राभावप्रतयक्षे सोग्यानुपकुन्धिः कारणम्‌ । तथाहि 
भतलादौ घटादिज्ञाने जति घटाभावादिकं न ज्ञायते । तेनाभावोपलम्भे प्रति 
सौग्यपलस्भाभावः कारणम्‌ । ततर योग्यताप्यपेक्षिता । सा च परतियोगिसतव. 
प्रखञ्जनप्रसज्जितप्रतियोगिकत्वरूपा । तदथश्च प्रतियोगिनो घटादेः सत्त्व 
परस्तथा प्रसचञ्जित आपादि उपलम्भरूपः प्रतियोगी यस्य सोऽभावप्रत्यक्षे हेतुः । 
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तथाहि--यव्रारोकसंयोगादिकं वर्तेते, तत्र॒ "ययत्र घटः स्यात्त उपलभ्येते'त्या- 
पादयितुं शक्यते। तत्र घटाभावादिप्रतयक्षं भवति । अन्धकारे तु नापादयितुं 
शाक्यते । तेन घटाभावादेरन्धकारे न चाक्षं प्रत्यक्षम्‌, स्पांनप्रतक्षं तु 
भवस्येव, आकोकसंयोगं विनापि सपा्शनप्रव्यक्षस्यापादथितुं शवयत्वात्‌ । गुरु 
त्वादिकं यदयोग्यं तदभावस्तु न प्रत्यक्षस्तत्र गुरुत्वादिप्रव्यक्षस्यापादयित॒मशक्य- 
त्वात्‌ । वायौ  रूपाभावः। पाषाणे सौरभाभावः गुडे तिक्ताभावः] श्रोत्र 
गब्दाभावः। आत्मनि सुखाभावः । एवमादयस्तत्तदिन्दरें ह्यन्ते, तत्तसपत्यक्ष- 
स्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ । संसर्गाभावप्रत्यक्षं प्रतियोगिनो यौग्यता 1 अन्योन्या- 
भावप्रत्यक्षे त्वपिकरणयोग्यताप्ेक्षिता । अतः स्तम्भादतौ पिश्ाचादिभेदोऽपि 
चक्षुषा गृह्यत एव ॥ ५९६२ ॥ | | 
यहां तक अभाव के प्रत्यक्ष में इद्दिय कारण है ओर “इद्द्रियसम्बद्धविश्ेषणता 
सन्निकष व्यापार है--यह्‌ बताया । अब अभाव के प्रत्यक्ष मेँ "योग्यानुपरुभ्धि" को 
सहकारिकारण [ सहायक | के रूपमे बता रहै है उसके सहायक होने मेँ यृक्ति 
बताते है-- जिस किसी भूष्रदेशमें “घट है, ठेसा अम हञा, उसी भूप्रदेश मे घट 
कै अभावका ज्ञान [ यहाँ घट नहीं है- इस प्रकारका ज्ञान | नहीं होता। 
अर्थात्‌ जहाँ प्रतियोगी का प्रत्यक्ष नहीं होगा, 


वही पर उसके अभाव का प्रत्यक्ष होता 
है, यानी घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर घटाभाव का प्रत्यक्न नदीं होता, यहं वस्तु- 


ध 1 अतः जमाव के लोकिकं प्रस्यक्ञ में प्र्तियोगौ के [ लिस वस्तु के अभाव 
का प्रत्यक्ष होतादहै, उस वस्तुके ] ज्ञान का जो अभाव है, वही, [ अभावरूपी 


अनुपलन्वि | कारण होता है । अर्थात्‌ अभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगीकेज्ञान का 
अभावी कारण है। 


राका-- प्रतियोगी का उपङूभाभाव [ अनुपलब्धि | प्रतियोगी के अभावका 


त्यक्ष होनेमेंथदिकारणहैतो जलादि परमाणु में पृथ्वीत्व का उपलभ [ प्रत्यक्ष | 
नहीं होता, बतः जलादि परमाणु म पृथ्वीत्वोपकंमामाव है, तो वहम [ जलादिपर- 
माणुमें | पृथ्वीत्वाभाव का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? | 

समा०-- प्रतियोगी के उपलंभाभाव मे ग्योम्यता क्षित 
अर्थात्‌ पोग्यताविशिषट जो प्रतियोग्युपलंमाभाव हो; तो के ह 
प्रत्यक्ष हौनेमे कारण होता है। योम्यता को प्रदशित करते “सा चेतति" 
व च प्रतियोगित्वप्रसञ्जितप्रतियोगिकत्वरूपा । इसका अर्थं यह हज कि वह 
ता मतियोची के सत्त्वापादन से आपादित प्रतियोगिकत्वरूपव् दहै, अर्थात्‌ घटादि 
शति पिव को प्रसवितद्वारा जिसके प्रतियोगी का उपक्तभरूप से अपादन हो सके, , 
६ जभावत्रत्यक्ष में कारण है । अभिप्राय यह्‌ दहै प्रतियोगी के 
५ अस्तित्व } ० आरोप का जहां संभव हौ सके वहाँ तश्र तियोगी के अभाव 
त्यक्ष होता दै, अन्यथा नहीं । निष्कषं यह्‌ निकला कि अञ्जाव' का प्रतियोगी 
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ट" है, वहु जिस भूपरदेश म जब रहे, तबे उस अभाव के प्रतियोगी की उपरन्धि 
होती है, उस उपरुल्ि का अभाव दही उस प्रतियोगी के अभावप्रत्यक्त के प्रति कारण 
होता है। भाद मीमांसकोंका कहना है कि अभावः पदार्थं काज्ञान प्रत्यक्षः 
प्रमाणसे नहीं होता, किन्तु “अनुपरून्धिप्रमाणः' से होता है। अर्थात्‌ अभाव पदाथ 
अनुपरन्धिप्रमाणजन्य अनुपलम्भात्मक प्रमिति का विषय होता दहै। उसी तरह 
माद्र मीमांसक (समवायः संज्ञक पदाथेकोभी नहीं मानते। अतः उन दोनोंके 
प्रत्यक्न के लिये “विशेषणता-सल्िकषं को मानने कौ कोई आवश्यकता नहीं । 
उक्त मीमांसकसिद्धान्त का खण्डन भ्यदिस्यादूपल्म्येत'के हारा कियाजा 
रहा है । अनुपरन्धिसहृकृत इन्द्रिय के द्वारा (अभावः का प्रत्यक्ष यदि हो सकता 
है तो अनुपखम्भात्मक एक पृथक्‌ ज्ञान ओौर तत्करणत्वेन अनुपरब्धिरूप एक पृथक्‌ 
प्रमाण क्यो माना जाय? क्योंकि पृथक्‌ प्रमिति ओर तत्साघनाथे एक पृथक्‌ प्रमाण 
माननेमें गौरव होगा । नैयायिक अपने सिद्धान्त को बता रहा है-- अभावप्रत्यक्षे 
योग्यानुपलन्धिरिति 1" इन्द्रिय से होनेवाले जभावमप्रत्यक्ष में योग्यानुपरून्वि सहकारि 
कारण होती है ! थोग्यस्य अनुपलन्ि, योग्यानुपलन्धिः। प्रत्यक्ष होने की योग्यता 
जिसमें है, एेसे घट की अनुपरुञ्धि--उपलम्भाभाव अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रतीतिन होना । 
तात्पयं यहं है कि घटप्रत्यक्षाभाव, बटाऽभावप्रत्यक्ष में सहकारि कारण होता है) 
योग्यानुपर्न्धि का वास्तविक अथं यहदहै कि योग्यताविशिष्ट उपकन्ध्यभाव, वह्‌ 
योग्यता अभावमें रहती है। कारणमिति ! योग्यानुपल्न्धि, प्रत्यक्षमें कारणदही 
है, करण” नहीं है । इसीके उपपादथाथं "तथाहीति के हारा बता रहे है ~~ भूतख- 
रूप अधिकरण मे चक्चुःसंयुक्त-संयोग के हारा घट का प्रत्यक्षज्ञान होने पर घटाभाव 
( घटप्रतियोगिताक अभाव ) का प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता । अर्थात्‌ तत्तदिन्द्रियजन्य- 
संयोगादिसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वाद्यवच्छिन्नप्रकारताश्चाल्यनहायेनिश्चये जाते सति 
तत्तदिन्द्रियजन्यसंयौगा दिसम्बन्धावच्छिन्न . घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वा- 
वच्छिन्न-खौ किकप्रकारताश्चाल्यनाहायंज्ञानत्वाव च्छिन्नं न जायते 1 तात्पयं यह है कि 
विशेष्यतासम्बन्ध से भूतलनिष्ठ॒ घटाभावज्ञान में विशेष्यतासुम्बन्धसे घटनिश्चय 
प्रतिबन्धक होता है ~ "विश्ेष्यता्षम्बन्धेन भूतलनिष्ठ घटाभावज्ञानम्प्रति विशेष्यता 
सम्बन्धेन घटनिश्चयः प्रतिबन्धकः ।' तेने"ति 1 घटाभावज्ञान में घषटनिश्चय प्रति- 
बन्धक होने से 'अभावोपरम्भेः अर्थात्‌ विहशेष्यतासंबंध से घटाद्यभावस्ानके प्रति 
'प्रतियोग्युपरम्भाभावः' अर्थात्‌ विशेष्यतास्म्बन्ध से चटात्मकप्रतियोभगिनिश्चवयाऽभाव 
को कारण माना जाता है, करण नहीं । अभाव के प्रत्यक्षमे प्रतियोग्युपलम्माभाव 
को कारण मानने पर जल्परमाणु में पृथिवीत्वोपरुम्भाभाव रहने से पृथिवीत्वाभाव 
के प्रव्यक्त होने की आशंका का निवारण करने के चयि योग्यताविशिष्टप्रतियोग्युप- 
लम्भाभावको कारण बताया जा रहा है--तत्र योग्यताप्यपेक्षिता' तत्र ==-उस 
प्रतियोग्युपरम्भाभाव मेँ अर्थात्‌ पृथिवीत्वादिप्रव्यक्षाभावरू्प कारण में सहकारि 
कारणके रूपमे योग्यता की अपेक्षा की जाती है। उस योग्यता को मणिकारके 
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अनुसार बता रहे है--श्रतियोगीति' यहाँपर तकं आपादक होता है, अतः तकं | 


का स्वरूप ह्‌ होगा-"यदि अत्र घटः स्यात्‌, तहि उपकभ्येतः । इसमें "यदि अत्र 
घटः स्यात्‌" यह प्रथम द, आपादक है, वह्‌ घटरूप-प्रतियोगी की सत्ता { सत्त्व ) 
का आरोपक होता दहै । उस आपादककेद्वारा ( प्रतियोगी के सत्त्वारोपकेद्रारा) 
"तहि उपरभ्येतः इस प्रकार घटोपलम्भ--( घट प्रत्यक्ष ) रूप अपाद्यका आरो 
होता है। ञापाद्याभावसे आपादकाभाव की सिद्धि अर्थात्‌ व स 
घटाभाव की सिद्धि यहाँ प्रत्यक्ष हो जाती है । आपाद्याभाव मे ( प्रतियोग्युपकम 
भाव श ) जो आपाद्यप्रतियोगिकत्व धमं ( घटौपरम्भप्रतियोगिकत्व त म ह 
वही "योग्यता" पदाथ दहै। इसी अभिप्राय को मूक्तावलीकार बता रहे 
यो गिसत्त्वप्रसजञ्जन के द्वारा प्रसल्जित है प्रतियोगी निसका। प्रतियोगिसतत्व- 
प्रसञ्जन का अथंहोगा किंषघटकी सत्ता का आरोप । जसे “यदि अत्र व 
स्यात्‌" इत्याकारकः आरोप, इस आरोपके द्वारा प्रसञज्जितप्रतियोगिकः अर्था ्‌ 
आरोपित प्रतियोगी, यानी तहु उपंभ्येत' इस आरोप का विषय नजो त 
[ घटप्रत्यक्न ] दहै, व्रही प्रतियोगी है जिस अभाव का, वहू व 
अभाव हजा । उस मभाव मे जो ताच्शप्रतियोगिकत्वरूप घमं है, वही योग्य 
पदाथ क । अर्थात्‌ ताद्शयोग्यताविशिष्ट्रतियोग्युपलम्भाभाव ही मतियोग्यम क 
प्रत्यक्ष में कारण होता है! जल्परम्राणुमें यदि अत्र पृथिवीत्वं स्यात्‌ माहि उप- 
कभ्येत" इस प्रकार आपादन करना संभवन होने से अर्थात्‌ र 
-आरोपविषय पृथिवीत्वात्मकप्रतियोगिकत्व का जर्परमाणुगतपृथिवीत्वाभाव म 
अभाव होने से जङ्परमाणुमें पृथित्वाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता । योग्यता क 
रघुलक्षण इस प्रकार दहोगा--्रतियो गिसत्ताव्यापकोपलम्मघ्र तियो गिकल्वं धीन 
त्वम्‌ ।' मृक्तावखीकार योग्यता" को व्युत्पत्ति के द्वारा बता रहे --'तदथ्चेति 1" 
पा अभाव प्रत्यक्ष करनारहै, वह्‌ प्रतियोगीरहै। जैसे घटाभाव का प्रतियोगी 
घट' हुआ, उसकी 'सत्त्वप्रसक्ति' से अर्थात्‌ स्यात्‌" इत्याकारक्‌ सत्ता की प्रसक्ति 
( आरोप ) से प्रसञल्जित ( आरोपित ) अर्थात्‌ (तदहि उपर्म्येत इस प्रकार आरोप 
का विषय बना हुआ, उपक्म्भरूपः ( प्रत्यक्षज्ञानात्मक ) प्रतियोगी, जिस उपलंभा- 
भाव दहै, उस उपकंजाभाव मे रहनेवाला जो ताद्यम्रतियो भिकत्वास्मक घमं है, वही 
योग्यता पदाथं है । ताद्शयोग्यता विशिष्टश्रतियोग्युपकमाभाव, प्रतियोगी के अभावं 
प्रत्यक्ष म कारणरहै। प्रतियोगी (घट) की सत्ताव्याप्यहै ओौर प्रतियोगी न 
उपलभ व्यापक है । इसी कौ स्पष्ट करते है--'तथा हीति ।' जहां ( जिस भूप्रदेश 
में ) आलोकसंयोग आदि है अर्थात्‌ व त- 
पावच्छिन्न चक्षुःसंयोग है, वहां ( उस भूप्रदेशमें ) "यदि अत्र घटः स 
उपकभ्येत' एेसा आपादन ( आरोप ) कर सक्ते ह, अतः वहाँ पर घटाभाव र 
प्रत्यक्ष होता है । जहां अतियोगी की सत्ता है वहाँ प्रतियोगी का उपलम्भ होता 
हि । एवच चक्षुःसन्निकषंसहकृत जौ प्रतियोगि { घट } सत्तानिष्ठव्याप्यतानिरूपित- 
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व्यापकतावान्‌ प्र तियोग्युपलम्भ, उसका विक्ेष्यतासम्बन्ध से जो भूतलनिष्ठु अभाव 
ठै, वह्‌ प्रतियोग्यभाव के प्रत्यक्ष मे कारण है । निष्कषं यह है--तन्निष्ट ( घटनिष्ु) 
प्रकारताशाछलि ( घटवद्‌भूतलम्‌ ) प्रत्यक्ष का जो दौ किकविशेष्यतासंबंधावच्छिन्न- 
प्रियो गिताकत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट-अभावः वह, तदभाव ( घटाभाव ) प्रत्यक्षमें 
कारण है । जहां अंघकाररहै( जहा आलोकसंयोगा्यवच्छिन्त चक्षुःसंयोग नहीं है ) 
वहम तो पूरवं॑प्रदश्शित रीतिसे उपलि की संभावना चक्षुरिन्द्रििसे नहीं की 
जाती, इस कारण अन्धकार में घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । क्योकि 
उस अंधकार मं "यदि अत्र घटः स्यात्‌ तहि उपलभ्येत एेसा अपादान ( जारोप ) 
नहीं कर सकते । तेन उस कारण अर्थात्‌ प्रतियोगि { घट ) सत्ताच्यापक प्रतियोग्युप- 
लम्भग्रतियोगिकच्वात्मकयोग्यता काही अभाव होने के कारण योग्यता विशिष्ट- 
प्रतियोग्युपलम्भाभावरूप कारण नहीं है, इसचिए अन्वकार भे घटाभाव का चा्नुष- 
प्रवयक्षरूप काये नदीं हो पाता । किन्तु अन्धकार मे घट का स्पार्न प्रत्यक्ष होने में 
` कोई रुकावट नहीं है। अतः स्पालेन भ्त्यक्ष ( त्वगिन्दरियजन्यप्रत्यक्ष ) तो होता 
ही है, क्योकि घट के स्पाक्ञेन प्रयक्षे आलोकसंयोग को कारण नहीं माना जाता, 
अपितु उद्भतस्पर्शावच्छिन्नमहतत्वावच्छिन्न-त् कूसंयौग को ही कारण माना जाता 
है 1 एवश्च अन्धकारमे भी जब घट नहीं होता, तब त्वगिन्द्रियजन्य अभावप्रत्यन्ष 
के प्रति उद्शूतस्पर्शावच्छिन्नमहत्वावच्छिन्न त्वक्संयुक्तविशेषणता को हो कारणं 
माना जाता है। अतः उक्त कारणः अन्धेरे मे भी स्थित घटाभाव में विद्यमान है। 
इस कारण वहाँ अन्तेरे में आलोकसंयोग के बविनाभी स्पाक्ञेन प्रत्यक्ष ( त्वगिन्द्रिय- 
प्रव्यक्त ) का "यदि.अत्र गृहे घटः स्यात्‌ ताहि त्वचा उपलभ्येत इत्याकारक आ्पा- 
दान (आरोप) कर सकते रह । अतः चटसत्ताव्यापक-षटस्पाश्ेनोपकम्भप्रतियोगि- 
कत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट अभावात्मक कारण के विद्यमन रहोनेसे घटाभाव का 
स्पाक्चनप्रत्यक्ष होने मे कोई रुकावट नहीं होती । जैसे अन्धकारमें घटाभाव का 
चाक्ुषप्रत्यक्ष नहीं होता, वसे ही अतीन्द्रिय पदार्थके अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं 
होता, यह बताते है--“गुरुत्वादिकमिति ।' गुरुत्व? ध्म, अधर्म, पिज्लाच आदि 
अतीन्द्रिय पदाथं है, जौ प्रत्यक्ष होने के योग्य नहीं है, उनका अभाव भी प्रत्यक्ष 
का विषय नहीं होता । क्योकि उस गुर्त्वादिकरण में गुरुत्वादिप्रत्यक्ष का यदि 
घटे गुरुत्वं स्यात्‌, तहि उपरुभ्येतः इत्याकारक पादानं [ जारोप ] करना संभव 
नहीं दहै गुरुत्व तो सवथा तुला के द्वारा अनुमेयदहीहोताहै 1! उसी तर्हं चर्माऽ- 
चमं भी प्रत्यक्षयोग्य नहीं हैः इस कारण घरमऽवर्माधिकरण मे "यदि मयि घमः 
स्यात्‌, तहि उपरभ्येत' एेसा आपादान भी नहीं किया जाता, किन्तु सुखादिफला- 
त्मकलिङ्ध से धममऽचमं का अनुमान ही किया जाता है। तात्पयं यह्‌ है कि ताद्श- 
योग्यता ओर उपलम्भ ही अप्रसिद्ध रै एवच कारण की अप्रसिद्धि होने से गुर 
 व्वादिप्रव्यक्ष भी अप्रसिद्ध दहै 1 । 
दसी प्रकार वायु में रूपाभाव का, पाषाणमें सुगन्ध के [सौरभ के] अभाव का, 
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गड में तिक्तरस के अभाव का, श्रोत्र में शब्दाभाव का, आट्मामें सुखाभाव आदि 
का ग्रहण | प्रत्यक्ष ] तत्तद्‌ इन्द्रियो से [ उन उन इन्द्रियों से | होता है, जिन जिन 
इन्द्रियों र उन उन अभावोंके प्रस्यक्न का जापादन [ आरोप | किमा जा सकता 
४ उक्त अभावोंके प्रतियोगी जो रूपादिक दहै, उनके उपरमाभाव सें 
‹ त्वप्रसञ्जनप्रसञ्जितप्रतियो भिकत्वरूप' योग्यता है । पृथिवी में उद्भूत- 
खूप का चाक्चुषप्रव्यक्ष होता देखा गया है, अतः "वायौ यदि उद्भरतरूपं स्थात्‌ तहि 
चक्षुषा उपलभ्येत" एेसा आपादान ( आरोप ) हो सक्ता रहै । एवञ्च उद्भूतरूप- 
सत्ताच्यापक-चाक्षुषप्रत्यक्षप्रतियो गिकत्वाटमकयोग्यताविशिष्टाभावास्मक कारण के 
२ होने से वायु में उद्भूतरूपाऽभाव का प्रत्यक्ष होता हैः1; उसी प्रकार पुष्प 
मादि मेँ उद्भूतसौरभ का घ्राणजप्रव्यक्न होता है। अतः पाषाणे यदि उद्भूत- 
ज तहि घ्राणेन उपलभ्येत, एेसा आपादन हौ सकता है । ` एवञ्च-- 

र भसत्ताव्यापकघ्राणजप्रत्यक्षप्रतिथो गिकलत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट अभावात्मक 
कारण के रहने से पाषाण मे उद्भूतसौरभाभाव का प्रत्यक्ष होता है! उसी प्रकार 
मरीचिका आदि मे उद्भूत तिक्तरस का रासनप्रत्यक्न होता है। अतः शगुडेयदि 
उद्भरूततिक्तः स्यात्‌ तहि रसनया उपलभ्येत यह्‌ आपादन कियाजा सकता है। 
अतः उदुशूततिक्तसत्ताव्यापकरासनप्रत्यक्षप्र तियो गिकलत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट अभावा- 
त्मकं कारण के रहने से गुड मे उदृभूततिक्ताभाव का प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार 
पृथिवी मे अनुष्णस्पर्चं का त्वाच प्रव्यक्त होता है। अतः “वह्भौ यदि उद्भूताऽनुष्ण- 
स्पशः स्यात्‌ तहि त्वचा उपकरुभ्येतः एेसा आपादन कियाजा सकता है । इसल्वयि 
उद्ुमूतानुष्णस्परंसत्ताव्यापकत्वाचप्रत्यक्षप्रतियो गिकत्वात्मकयोग्यताविरिष्ट. अभावा- 
त्मक कारणके रहनेसेर्वाह्खि मँ उदभ्रुतानुष्णाभाव का प्रत्यक्षहोतादहै। श्रोत्रे 


ए साब्द = 
व का प्रत्यक्षहौ चुकादहैः, अतः दूसरी बार भी यदि श्रते शब्दः 
ह श्रोत्रेण उपरम्यत" यह्‌ आपादन कियाजा सकता है । अतः शब्दसत्ता- 


स अभावाटमक कारण के रहने 
स दाभाव का प्रत्यक्ष होतादहै। उसी प्रकार एक बार आत्मामं सुख 
का भरत्यक्ष हो चुकादहै, तो दूसरी बार भी यदि आत्मनि सुखं स्यात्‌ तहि मनसा 
उपलभ्येत यह्‌ आपादन कियाजा सक्ता है। इस कारण सुखसत्ताव्यापकमानस- 
भरत्यक्षप्रतियो भिकत्वात्मकयोग्यताविदिषट अभावात्मक कारणक विद्यमान रहनेसे 
आत्मामें सुखाभाव का मानस प्रत्यक्ष होताहै। (आदि छन्दसे श्रभा'में उद्‌- 
भूतस्पाभाव का त्वाचप्रत्यक्च होतादहै, क्योकि श्रमायां यदि उद्‌मूतस्पश्ैः स्यात्‌ 
वि भापादन ( आरोप) क्रिया जा सक्ता है। तात्पयं यहु है 
क भाव केः प्रत्यक्षसे लेकर आत्मां सुलाभाव आदि का प्रत्यक्ष 
अ न्य से ॥ होता दहै, ध इन्द्रियों से उन-उन अभावों के उन-उन 
(त गसोंका प्रत्यक्ष होता है 1 क्योकि तत्तत्‌ अभावोंके प्रत्यक्ष का आपादन 
व 7 ह, वयोकि तत्तत्‌ अभावों के रूपादि प्रतियोगियों के उपरभा- 
त्वप्रसञ्जन प्रसच्जितप्र तियोगिकत्व" रूप योग्यता विद्यमान है । 
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अव संसर्गासावके प्रत्यक्षमें ओर अन्योन्याभाव के प्रस्यक्ष मेँ भिन्न-सिन्न 
योग्यता अपेक्षित होती है 'संसर्गाभावप्रव्यक्षे' इति । प्रागभाव-प्रध्वंसाभाव-अत्यन्ता- 
जावके भेद से संसर्गाभाव के तीन प्रकार है । संसर्गाभाव के प्रव्यक्त यें प्रतियोगी 
( घटादि ) की प्रत्यक्षयोग्यता आवश्यक रहती है । अर्थात्‌ जिस किसी इन्द्रियिसे 
जो घटादि प्रतियोगी प्रत्यक्षयोग्य रहता है, उसी के प्रागभाव का, प्रध्वंसाभाव का 
ओर अत्यन्ताभाव का प्रत्यक्ष दहो पाताहै1 जो प्रतियोगी इन्द्रिय का गोचर 
( विषय ) कमी होता ही नही उसके संसर्गगभाव का कमी मी प्रत्यक नदीं होता । 
श्रतियोभिनो योग्यता" अर्थात्‌ श्रतियोभियोगम्यत्व' । ध्योग्य' का अर्थं है प्रत्यक्त के 
योग्य अर्थात्‌ प्र्यक्षविषय । इस योग्यत्व ई योग्यमात्नप्रतियोगिकत्व }) को अभाव- 
निष्ठ सम्लना चाहिए \ उसी तरह अन्योन्याभाव के परत्यक् मेतो अधिकरण की 
योग्यता अपेक्षित है । गर्थात्‌ संसर्गाभाव के अतिरिक्त अभाव के प्रव्यक्त में भधि- 
करणयोग्यता अर्थात्‌ अभावाधिकरण कीदही म्रत्यक्षयोग्यता आवश्यक दै । यदि 
अधिकरण प्रव्यक्षयोग्य ( प्रत्यक्ष का विषय) हैः तो अन्योन्याभाव का प्रत्यक्ष 
अवद्य होगा । अधिकरणयोग्यत्व अर्थात्‌ योग्या ( भ्रत्यक्षविषया ) धिकरणवृक्तित्व । 
एवञ्च ` यहाँ योग्यतापदार्थ, अन्योन्याभावनिष्ठ है । अन्योन्याभाव के प्रव्यक्त में 
अधिकरणयोग्यता कारण होने से (स्तंभः पिशाचो नः इत्याकारक भेद अर्थात्‌ 
स्तंभ मादि अधिकरण सें प्रत्यश्न के अयोग्य पसे पिशाच आदि का मेद ( अन्योन्या- 
भाव ) चक्षुस्ते गृहीत होतादहै "एवमिति । नैयायिको के मत मे लौकिक तथा 
अलौकिक मेदस भ्रत्यक्षके दोप्रकार माने जाते दै । कोक-व्यवहार्‌ मे प्रसिद्ध 
संयोगादिषड़विधसन्नि कषंजन्यप्रत्यक्ष को लौकिक प्रत्यक्ष कहते है, इस खौकिक प्रत्यक्ष 
के हेतुभूत षड्विध ( षोढा } सन्निकर्षो का निरूपण गभी तक किया गया । [ ५९ 
६० - ६१ - ६२] | 
1॥ इति योग्यानुपरूल्धिनिरूपणम्‌ ॥। 


एवं प्रत्यक्ष कौ किकाखौकिकभेदेन द्विविधम्‌ । तच लौकिकप्रत्यक्षे षोढा 
सललिकर्षो वर्णितः । अलौकिकसन्िकषंस्त्विदानीमुच्यते-- 


अल्ञैकिकस्त्‌ ठथापारस्तजरिविघः भरिकीतितः । 
सालान्यलक्चषणेः ज्नलक्षणो योगजस्तथा ॥\ ६२ ६। 


ऊलोकिकः लोके भवः क्ौकिकः, न खौकिकः अलौकिकः, इन्द्रियसम्बन्धरहित 
इत्यथः ] व्यापारः सन्निकषैः-- यहाँ व्यापार, सन्निकषं को समञ्लना । अन्यथा 
घूमत्वादि-सामान्यलक्षणा सें इन्दरियजन्यत्व के न रहने से व्यापार का कथन असंगत 
होगा, वयोकि व्यापार तो तज्जन्यजनकलत्वरूप होता है 1 सामान्यलक्षणः == सामान्यं 
लक्षणं यस्य सः, सामान्य पद से यहांजाति का ग्रहण दहे) अर्थात्‌ समानानां भावः 
अनागन्तुको नित्यो घर्मः सामान्यम्‌ । ्रव्यगुणकर्मैतस्तितयवृत्तिः । वात्स्यायन ने 
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बतायादहै कि या समानाम्बुद्धिम्प्रसूते भिन्नेष्वधिकरणेषु यया बहूनीतरेतरतो ग्याव- 
तन्ते, "योऽर्थोऽनेकत्र प्रत्ययानुवृत्तिनिमित्तं तत्सामान्यम्‌” । ( न्या० भा० २।२।७१ ) 
इति । यथा घटत्वादि जात्तिः। ज्ञानलक्षणः-- ज्ञानं लक्षणं यस्य सः। योगजः-- 
योगाभ्यासजनित इत्यर्थः । 


अकछौकिक सन्निकषं तो सामान्यलक्षणः, ज्ञानलक्षण तथा योगाभ्यासजन्य इन 
मेदो से तीन प्रकारका । 


अटौकिकस्त्विति । व्यापारः सन्निकषः । सामान्यलक्षण इति सामान्यं 
लक्षणं यस्थेत्यथंः । 

अत्र छक्षणपदेन यदि स्वरूपमुच्यते तदा सामान्यस्वरूपा प्रत्यासत्तिरिव्यर्थो 
रुभ्यते । तच्चेन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकन्ञाने प्रकारीमृतं बोध्यम्‌ । तथाहि यत्ेन्द्रिय- 
संयुक्तो धूमादिस्तद्विशेष्यकं घूम इति ज्ञानं यत्र जातं तत्र ज्ञाने धूमत्वं प्रकारः । 
तत्र धूमत्वेन सन्निकर्षेण धूमा इत्येवं रूपं सकरधूमविषयकं ज्ञानं जायते । अत्र 
यदीन्द्रियसंबद्धमित्येवोच्यते तदा धूलीपटले धूमव्वश्रमानन्तरं सकखधूमःवषयकं 
ज्ञानं न स्थात्‌ तत्र धमत्वेन सह इन्द्रियसम्बन्धाभावात्‌ । 


“अस्टौ किकसन्निकषंस्तु" इति । लोकव्यवहार मेँ जो संयोगादिसन्निकषं प्रसिद्ध 
दै, उनसे भिन्न ( अतिरिक्त ) जो सन्निकषं शास््रगम्य हैँ उन्हे, इदानीम्‌" लौ किक- 
सच्तिकर्षो के निरूपण करने के पश्चात्‌ “उच्यते कहा जा रहा दहै! (अलौकिक- 
स्स्विति" नैयायिको ने अलौकिक व्यापार ( सन्निकषं ) तीन प्रकार के बताये 
है । “सामान्यलक्षणः इति । सामान्यं लक्षणं यस्य इस व्युत्पत्ति से जात्यात्मक 
( जातिरूप ) ओर व्यक्त्यात्मक ( व्यक्तरूप ) सन्निकषं, यहु एक प्रकार हआ 1 
सामान्य शब्द का अर्थं जाति ओर घटादिव्यक्तिः दोनों समञ्लना । एेसा सामान्य 
ही है लक्षण ( स्वरूप ) जिसका, उसे "सामान्य लक्षणः शब्द से कहा गया है । अब 
सन्निकषं का दूसरा प्रकार है--ज्ञानलक्षण', अर्थातुज्ञानदहीरहै लक्षण ( स्वरूप) 
जिसका, उसे शज्ञानलक्षणः शाब्दसे कहा गया है, यानी ज्ञानात्मक सन्निकषै, 
यह दूसरा प्रकार हज । उसी तरह तीसरा प्रकार योगज" है । योग ( चित्त- 
वृत्तिनिरोध ) से जन्य ( उत्पन्न होनेवाला ) सस्निकषं, यानी घ्यानधारणा- 
समा विरूपसंयमात्मकसन्निकषं यहु तीसरा प्रकार हुआ 1 तात्पयं यहु है कि लौकिक 
आर अलौकिक भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है । चैकिक प्रत्यक्ष के सन्निकषं 
भी छौकिक, ओौर अलौकिक प्रत्यक्ष के सन्निकषं अल्ैकिक हुजा करते हैँ । सामान्य 
लक्षण, ज्ञानक्क्षण ओर योगज मेदसे तीन प्रकारके ही अखौकिक सन्तिकषं बताये 
गये हैँ । इन तीनों में से ध्योगजः सन्निकषं से होनेवाला प्रत्यक्ष केवल योगियों को 
ही होता है, सवंसाघारणों को नहीं । किन्तु सामान्यलक्षण तथा ज्ञानखक्षण इन 
दो अलौकिक सन्निकर्षोसे होनेवाला अलौकिक प्रव्यक्ष साधारण लोगोंकोभी 
होता दै। यरा सन्निकषं को श्यापार' शब्दसे कहा गया है। “सामान्यकक्षणः 
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शब्द का अथं इस प्रकार है--*सामान्य' ( चटत्वादिजाति ओौर चटादि व 
है लक्षणः ( स्वरूप ) जिसका 1 वयोकि "लक्षण शाब्द के क ( स्वस्य अं । 
विषय ) कियि जा सक्ते ह । उनमें से लक्षण" शब्द से यदि (स्वरूपः अथं का ग्रह्‌ 
किया जाय तो सामान्यं लक्षणं यस्य ( सामान्य है स्वरूप । जिसका, ) एसा 
तन्निकषं । प्रत्यासत्तिः का अर्थं 'सन्तिकषं', "सम्बन्धः है । “तच्चेति उस 
सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति को ( सम्बन्ध या सन्निकषं को ) इन्द्रियसम्बदवि ष्यक 
जो जयं घटः" इत्याकारक ज्ञान, उसमें प्रकारीभ्रूत ( विक्तेषणीमूत ) र 
चाद्ये । अर्थात्‌ "वट" मे नेत्र का सम्बन्व ( संयोग ) होने के 1 
यह्‌ निविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, तदनन्तर “अयं घटः” पहं | स 1 
( अनुभव ) होतादहै1 इस त्यक्ष ( साक्षार्कार ४ अनुभव) का व 
( हेतुमूत ) संयोग सम्बन्ध लौकिक है 1! “अयं घटः इत्यानारक ज्ञान 4 
दोनों को विषय करता है, उनमें “घट' को विशेष्यविघया तथा 'वटत्व क 
( विशेषण ) विधया विषय करतां है। इस कारण “इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यं व व 
इद्द्रियसम्ब ड विशेष्यकं ज्ञानम्‌ अर्थात्‌ इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्य (घट) का ज 
( अयं घटः इत्याकारक ) उसमे जो प्रकारविधघया.भानदहो रहा है, वही 
स्वरूप प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) का स्वरूप हे । रसे घटत्व आ्दिदही होगे । त्‌ 
अयं घटः" इत्याकारक ज्ञानमें प्रकारीमूत सामान्य "घटत्व" है । इस व 
सामान्यलक्षणासन्निकषं के द्वारा “वटाः” इस प्रकार सकरुषटविषयक अन 
प्रत्यक्ष होता है 1 यहां यह समक्लना चादिए कि 'सामान्य' को 9 ष ९ 4 
कहा है, बल्कि इन्द्रियसम्बद्ध पदार्थं "विष्यः है जिस ज्ञान मे, उस ( ज्ञान ) 
'सामान्थ' को विशेषण होना चाहिये । जब “अयं चूम्‌ः' इत्याकारक शम्‌ 
होता है, तब उस ज्ञान में विशेष्य है मधू ओौर विशेषण ( प्रकार 1 ष 
वह्‌ "धूमत्व' ही सन्निकषे बन जाता है । उस 'चूमल्व नामक सामान्यसर्न 
द्वारा संसार के यच्च यावत्‌ समस्त धूमो का ज्ञान हो जातादहै। १ ॥ 
समस्त धमो का ज्ञान का करादेनादही "सामान्यलक्षणः" संज्ञक अ 
का फल हे । इसी अभिप्राय को मुक्तावरीकार बता रहे है-^तथादीति ॥ 
धूमादि विरेष्य पदार्थो के साथ नेत्रादि इन्यों का सम्बन्व हंजा दै वहा व 
विश्ेष्यक "धूमः" इत्याकारक ज्ञान हौता है। उस ज्ञान में प्रकारविधया “धूमत्व, 
का भान होता है। वह धूमत्व ही अलौकिक सन्निकषं है, उस घूमत्वरूप सन्तिकष 
से "वमाः" इत्याकारक सकलघूमविषयकज्ञान उत्पन्न होता है, क्योकि इस जानम 
प्रकार जो घूमत्व है, वह सभी धूमोंमें एकहीहैः इसल्यि पुरोवर्ती घूम के र 
का में नेत्रेन्दरिय का “स्वजन्यज्ञानम्रका रीभूत धूमत्ववत्ता" सम्बन्ध सकल चुम 
है । इस सम्बन्ध से नेघ्ेन्दरियजन्य थावत्‌ घूम का भ्रत्य दवितीय क्षणं होता दहै। 
इस प्रत्यक्ष का विषय पुरोवर्ती घूम मी हौ सकता है, क्योकि ज्ञानप्रकारीमूत धूम- 


, त्ववत्ता जसे जन्य घूमोमेंहैः वसे ही पुरोवर्ती चूम मे भीदहै, इसीख््यि पुरोवर्ती 
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घूमादि पदाथ में प्रथमक्षणमें लौकिक भौर द्वितीय म 
ज्ञान मानने चाहिये । , क्षणमें अकौकिकयेदो 


शंका--“इन्द्रियसम्बद्ध विजेष्यकज्ञानप्रकारीभूत सामान्यः के बजाय “इन्द्रिय 
सम्बद्धवृत्तित्व' ही कँ तो लाघव होगा । अर्थात्‌ इन्दरियसम्बद्धविजेष्यकल्ञान में 
प्रकारीमूत धमं को सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति न मानकर छाधवात्‌ केवल प्रकार- 
स्वेन इन्द्रियसम्बद्ध को ही प्रत्यासत्ति ( सत्निकषं ) कहे तोक्या दोषदहै? जते 
ताश्याज्ञान भरकारीभूतसामान्य घूमत्व' आदि होते हैः वसे ही इन्दरियसम्बद्ध हुआ 
रूम", उसमे “धूमस्व' वृत्ति हही । अर्थात्‌ धूमचश्युःसंयोगकार मे "धूमत्व' मी 
भरकारत्वेन इन्दरियसम्बद्धहै ही जिससे धूमत्वेन "घूमा: इत्याकारकः सकरधूमविष- 
यकज्ञान हौ सकेगा । अतः “इन्धियसम्बद्धविजेष्यकज्ञान से जो सामान्य, विशेषण होः 
इतना न कहकर “जो सामान्य इन्दरियसम्बद्ध हो" इतना ही कहा जाय | । 
समा०--इन्द्रियस्म्बद्धवृत्तित्व" कह्ने से काम नहीं चलेगा, क्योकि जह कीं 
धूचिपटक के साथ चश्चुरिन्द्रिय का जब संबंघ हआ तब उस धृचिपटल््मे मततः 
का भम होने पर श्वूमत्व' स्वरूप सामान्यलक्षण सन्निकषं से सकर घूमविषयक 
धूमाः" यह ज्ञान होता है । परन्तु अब नहीं हो सकेगा, क्योकि "वूमत्व के साथ 
चक्ुरिन्दिय का संब नहींदै। शवूम'के साथ जब इन्द्रियसंयोग रहेगा तभी 
संयुक्त-समवाय' संबंघ "घूमत्व' के साथ हो पायेगा, अन्यथा नही । यहाँ तो घूलि- 
पटल के साथ चक्षुरिन्द्रियिका संबंघदहै। बौर इन्द्ियसंबद्ध घूकिपटख में “वूमस्वः 
वृत्ति नहीं है । यहाँ तो प्रकारतासंबंव से इन्द्रियसंबद्ध "वूकिपटलत्व' दै त र 
नहीं । तथापि सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से सकलघूमविषयक ज्ञान तो यहा क 
है, किन्तु (वूमत्व इन्द्रिथसंबद्धन होने से नहीं होना चाहिये--यहीः दोष है । 
इन्दरिसंबद्धविशेष्यकन्ञान मे जो सामान्य प्रकार ( विशेषण ) हो” यदं कहने प 
दोष नहीं होगा, क्योकि इन्द्रिय से संबद्ध यहां -घूलीपटल" है, वह्‌ “घूम” व 
शान मे विशेष्य है, उसर्भै 'धूमत्व' प्रकार ( विशेषण ) है। इस रीतिसे व 
घूमत्वासामान्य' सन्निकषं होगा ! उससे यावत्‌ { सकर ) घूमों की यप्थिति 
दो जायेगी । इन्द्रिय संबद्धविशेष्यकज्ञान से इन्दियसंब॑घ को रौकिक समन्षना 
चाहिये । इसी तरह “इन्दरियसंबद्धविशेष्यकन्ञान में जो “सामान्यः विश्लेषण हो" यह्‌ 
कथन ब हिंरिन्द्ियिजन्य ज्ञान के विषयमे कहा गया है । अनुमान-शन्दादिजः 
मानसनज्ञान मं इन्ियसंबद्ध' यह अंश संगत नहीं होगा । ॥ 
वक तु च्‌ शवसस्‌ धूलीपटलं, तद्विशेष्यकं धम इति ज्ञानम्‌, तत्र 
भूत धमव प्रत्यासत्तिः । इन्द्रियसम्बन्धश्च खौकरिको ग्राह्यः। इदं च 
बहिरिन्द्रियस्थले । मानसस्थकते तु 'श्ञानप्रकारीभूतं सामान्यमात्रं प्रव्यासत्तिः |” 


अतः शब्दादिना यक्किचित्‌ पि पस्थि | 
साचाद्युपरि ‡ 
उपपद्यते ॥ ६३ ॥ त्‌ युपस्थितौ मानसः सकटपिशाचादिबोध 
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“मन्मतेत्वित्ति 1 हम नैयायिको के-- 'इन्द्रियसम्बद्ध विजेष्यकन्ञाने प्रकारीभूत- 
सामान्यम्प्रत्यासत्तिः"--मत मे तो अलौ किकप्रत्यक्ष की सिद्धिहो जाती है । पूर्वोक्त 
धूरीपटल्वाले भ्रमकेस्थर्मेभी हमारा वही छम्बायमान “इन्द्रियसंबद्धविशोष्यक 
ज्ञान में प्रकारीभूत धमे" ही प्रत्यासत्ति स्वरूप है) अतः कहींपरभी कोई दोष 
नहीं है । जँसे--बहिरिन्ियसे संयुक्त श्धूलीपटलर' है, वहं धूलीपटलं पूर्वोक्ति भ्रम 
मे “वि्ेष्य' बनकर विषय होता है । अर्थात्‌ इन्द्रियसंबद्ध धूरीपटकल मे घूरीपटल- 
विज्ञेष्यकं धूमत्वप्रकारक मः" इत्याकारक ज्ञान हुआ है, उसमें प्रकार ( विरोषण ) 
रूप से भासमान "घूमत्व' ही सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति है, अर्थात्‌ यहां पर “घूमत्वः 
विश्लेषण बनकर विषय होता हैँ । अतः इस प्रकार का विषय मानने से अलौकिक 
प्रत्यक्नात्मकनज्ञान हमारे मत से उपपन्न हो जाता है 1 अतः हमारे मत मे पूर्वोक्त 
दोष नहीं आ पाता । पुरोवर्ती पदाथंमें इन्द्रिय का प्षम्बन्ध, लौकिक ग्रहण करना 
उचित है, किन्तु यह्‌ कथन बाह्य इन्द्रियस्थल्में हँ । अर्थात्‌ बहिरिन्द्रिय से श्वर 
ज्ञानः जह होता है, ओौर तदनन्तर "घटत्वरूपसामान्यलक्षणसन्निकषे" के द्वारा 
सकर घटो का ज्ञानहुआदहो रेमे स्थल्में ही !इन्द्रियसम्बद्धविश्ेष्यकज्ञानप्रकारी- 
भूतसामान्य' की प्रत्यासत्ति ( सन्निकषे ) के रूप में कारण समञ्चना चाहिये। 

मानस प्रव्यक्चस्थलमें तो केवल श्ञानप्रकारीभृतसामान्य'को ही प्रत्यासत्ति 
( सन्निकषं ) मानना चाहिये । इसी प्रत्यासत्ति से सवत्र सवंथा प्रत्यक् के अयोग्य 


ठेसे किसी पिशाच आदिका ज्ञान जब शाब्द आदिकेदढवारः होता है, तब ^सर्वे 
पिज्ाचाः पिशाचत्ववन्तः' इव्याकारक सकर्पिश्ाचादिविषयक्‌ मानसबोध ( मानस- 


प्रत्यक्ष ) उत्पन्न होता है) क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार द्वारा श्ञानशन्द' से पिशाचादि- 
विषयक शाब्दज्ञान को भी ठे सकते रहै, उसमें प्रकारीमूत जो पिशाचत्वरूप सामान्य, 
वही मनोजन्यज्ञानप्रकारीभूत विश्चाचत्ववत्ता' सम्बन्ध से सकर पिन्लाचविषयक 
अलौकिक प्रत्यक्षज्ञान का जनक हैँ! इस प्रकारसे “सामान्यलक्षणः का प्रथम 
( पिला ) अर्थं नित्य जातिरूप सामान्य च्या गया है ।॥ ६३॥ 

परन्तु समानानां भावः सामान्यम्‌ । तच्च क्वचिन्नित्यं धूमत्वादिः, 
क्वचिच्चातित्यं घटादिः । यत्रैको घटः संयोगेन भूतले, समवायेन कपाले 
ज्ञातस्तदनन्तरं स्वेषामेव तद्घटवतां भूतलादीनां कपालादीनां वा व भवति 
तवेदं बोध्यम्‌ 1 परन्तु सामान्यं येन सम्बन्धेन ज्ञायते, तेन सम्बन्धेनाधिकरणा- 
न म्प्रत्यासत्तिः । किन्तु-यत्र तद्वटनाज्ञानन्तरं तद्‌चटवतः स्मरणं जातं, तत्र 
सामान्यलक्षणया सर्वेषां तद्घटवतां भानं न स्यात्‌ । सामान्यस्य तदानीम- 
भावात्‌ 1 किञ्चेन्द्रियसम्बद्धविलेष्यकं घट इति ज्ञानं यत्र जातं, तत्र परदिने 
इन्द्रियसम्बन्धम्‌ विनापि तादुशज्ञानप्रकारीभूतसामान्यस्य सत्वात्तादुशज्ञानं 
कुतो न जायते, तस्मात्‌ सामान्यविषयकं ज्ञानं प्रत्यासत्तिं तु सामान्यमित्याह्‌- 

परन्तु इस प्रकरण भें "सामान्य" शब्द का अथं साधारण घमं है 1 समान पदार्थो 
के भाव ( साधारण धमे) को सामान्य कते है! कहीं पर जातिरूप सामान्य 
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शब्द से नित्य घूमत्व, घटत्व, पटत्व आदि ल्यि जाते हैँ । ओर कहीं पर अनित्य- 
व्यक्तिरूप सामान्य शाब्द से अनित्य घट, पट आदि ल्यि जाते}! एवच निस्य 
जाति ओौर अनित्य व्यक्ति दोनों सामान्य शब्दसे ल्यि जाति, क्योंकि यच्च- 
यावत्‌ घटो से युक्त भूतखों का सामान्य ( साधारण ) धमे घट" है । जिस सम्बन्ध 
से सामान्य घर्मं, अधिकरणमें ज्ञात होता है, उसी सम्बन्धसरे उस अधिकरण के 
समस्त ॒धर्मोको वहु उपस्थित करतादहै। अनित्य ( बटादिरूप सामान्यलक्षण 
सल्िकषं ) के उदाहरण को प्रदशित करने के च््ि कहते हैँ--जिस स्थर में एक 
ही घटका संयोगसंबेवसे भूतल्मे यासमवायसंबंघसे क्पारों मं समूहारुम्ब- 
नात्मकनज्ञान एक ही मनुष्य को हुजा, तदनन्तर उस लौकिकज्ञान के पश्चात्‌ द्वितीय 
क्षण में सर्वाणि भरूतलादीनि संयोगघटवन्ति, एवं सर्वे कपालाः समवायेन धघटवन्तः 
इस प्रकार संयोगसंबंघ से सकलघटवद्‌भूतलों का एवं संमवायसंबंधघ से सकल घटवाले 
कपारोंका ज्ञानहो नाताहै। अर्थातु संयोग संबंघसे घटयुक्तभूतरका ज्ञान 
होने पर संयोगसंब॑घ से ही घटयुक्त समस्त भूतखों का ज्ञान सामान्यलक्षणसन्निकषे 
सेहो जायेगा । उसी तरह समवायसंबंध से घटयुक्त कपारुका ज्ञान होने पर 
समवायसंबंवघसे ही घटयुक्त कपालो का ज्ञान सामान्यलक्षणसन्निकषं से हौ जायेगा । 
“तत्रेदं बोध्यमिति ।' वह यह समक्ष केना चाहिये कि अनित्य वस्तु भी सामान्य- 
रूपप्रट्यासत्ति हो सकती है । अर्थात्‌. एेसे स्थल में ज्ञायमान अनित्यकोदही आश्रय 
के प्रत्यक्ष में प्रत्यासत्तिरूप समज्लना उचित है “परन्तु इति ।' परन्तु उसमे भी 
इतना ओौर अधिक जानना चाहिये कि वह्‌ सामान्य, लिस संबंघसे अपने अधि- 
करणम ज्ञात हुजा है, उसी संबंधघसे उस सामान्यको आधेयकेरूपमें रखने 
वाठ तत्सद्श अधिकरणों के अलौकिक प्रव्यक्त मे प्रत्यासत्ति ( अलौकिक सच्िकषं ) 
होता है । अर्थात्‌ चक्चुरादि-इन्द्रियसंबंघवद्‌ विशेष्यकनल्ञान मं सामान्य जिस संबंधसे 
विशेषण होता है, वह सामान्य उसी संबंध से अर्थात्‌ इन्द्ियसंबंघवद्‌ विशेष्यकल्ञान 
की प्रकारता का अवच्छेदक ( नियामक ) जो संबंध उसी संबंध से अपने अधि- 
करणो ( आश्रयो ) के अलौकिक प्रत्यक्ष मे प्रत्यासत्ति ( अलौकिक सन्निकषं ) 
हो सकता है ! जँसे--“संयोगेन घटवत्‌ भूतलम्‌" इस ज्ञान में घटनिष्ठा प्रकारता, 
संयोगसंवंघ से अवच्छिन्न है! अतः यहाँ पर उस प्रकारता कै नियामक संयोग- 
संबंधसे ही अवच्छिन्न जौ प्रकारता, उससे विशिष्टं घटात्मक अनिव्यसामान्य, 
अपने अधिकरणभूत समस्तमूतल्े के अल्छीकिक प्रत्यक्ष मे सच्निकषं हो सक्ता है, 
अन्य संबंच से नहीं । अन्यथा किसी स्थल में घूमपर समवायसंबंध के द्वारा विशेषण- 
रूप से विषय बने हुए धूमत्वरूप सामान्य के योगसे काचिकसंबंघके दवारा धूमत्व 
का आश्वय कारुमभी हो सकता है, अतः उसका भी अलौकिक ज्ञान होने लगेगा, 
यह आपत्ति उपस्थित होगी, वह न हो इसचयि पूवंप्रकार माना है। रेता मानने 
पर समवायसम्बन्ध से धूमत्व का आश्रयघूम ही होता दै, कालिक सम्बन्ध से 
धूमत्व का आश्रय कुकर “काकः को नहीं के सक्ते! अतः कोई दोष नहीं है। 
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निष्कषं यहु है कि स्वाधिकरण मे जिस सम्बन्व से "सामान्यः अवगत होता है, 
उसी सम्बन्ध से तत्सद्ड अधिकरणों के अलौकिक प्रत्यक्ष में वह देतु होता है । 
अन्यथा समवायसम्बन्य से ज्ञानप्रकारीभूत धूमत्व, घटलत्वादिसामान्य भी काल, 
आकाल्ादि पदार्थोके अलौकिक परत्यक्षमे हेतु होने लगेगा । किन्तु उक्त नियम 
के अनुसार धूमत्व-घटत्वादि सामान्य धूम, घटादि अधिकरणोमें ही समवाय- 
सम्बन्धसे ज्ञात होता है, अतः उन्हींके अलौकिक साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष) को 
वह्‌ कराता है! प्राचीनो के अनुसार सामान्य लक्षण के पूर्वोक्त पहले अथं ( ज्ञायमान- 
सामान्यं प्रत्यासत्तिः ) मेदो दोष अतेर्है, उनमेंसे पहले दोष को दिखाते दै-- 
“किन्तु इति ॥ जहाँ संयोगेन घटवद्‌ भूतलम्‌" इस प्रकार भूतल मे संयोग संबंघ 
से घट का चाश्षुषप्रत्यक्ष हुजा, उसके पश्चात्‌ किसी कारणवश वह्‌ चट नष्ट हो 
गय?, उस घट कै नाश होने के बाद भी पूर्वोक्ति चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक अनुभव- 
जन्यसंस्कार के बरसे. “भूतलं तद्घटवत्‌" इस प्रकार स्मरण ह्यौने के अनन्तर 
सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति के द्वारा तदुघट वाले समस्त अधिकरणों का { भूतखों 
का) (तद्घटवन्ति भूतानि" इत्याकारक अलौकिकभान होता हैः किन्तु 'ज्ञाय- 
मानसामान्य को प्रत्यासत्तिः माननेके पक्तमें वह्‌ हो सकेगा । व व 
न ` नहीं वहु तो नष्ट का, तब कारण के व्यतिरेक 
(कते र ॥ ५. क रौ सवतरनयिार हयोगा--यह्‌ प्राचीनमत 
मै प्रथम दोष बताया गथा 1 (किञ्चेति !* अब “किञ्च' से “ अन्वयव्यभिचारः 
संज्ञक द्वितीय दयोष बता रहे हैँ । किञ्च अर्थात्‌ दूसरी बात यह है कि इन्द्रिय 
सम्बद्धविहेष्यक “अयं घटः' यह्‌ ज्ञान आज हुंजा, तब कल ( दूसरे दिन ) घटके 
साथ इन्द्रियसंबंच हुए विना भी “सवं घटाः, इत्याकारक अलौकिकमान प्राचीन 
मतके पक्षमें होना चाहिये, क्योकि आज हमें चक्षुरिन्दरिय का घट के साथ सम्बन्ध 
होकर “भयं घटः यह्‌ ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में प्रकारीभरुतसामान्य “चटत्व" नित्य 
होने के कारण हमेशा रहेगा, अर्थात्‌ कक भी रहेगा 1 अतः जब सामान्यरूप कारण 
है तो कायं ( अलौकिक प्रत्यक्ष ) क्यों नहीं होता--यह्‌ अन्वयन्यभिचार स 
मतम द्वितीय देष बताया गया! एवञ्च ज्ञायमानसासान्य प्रत्यासत्तिः इस 
प्राचीन मतम दो दोष होने से 'सामान्यज्ञानमेवप्रत्यासत्तिः' सामान्यज्ञान को ही 
प्रत्यासत्ति ( सन्निकषं ) कहना चाहिए । ओौर (सामान्यलक्षणः शब्द का जयं 
“सामान्यविषयकन्ञानः करना चाहिए 1 अर्थात्‌ “इन्दियसम्बद्धविज्ञेष्यकन्ञानप्रका रो- 
मूतसा मान्यज्ञानं सन्निकषेः' कहना चाहिए । 'ताच्शसामान्यमात्र' यहं अथं नहीं ॥ 
एवं च घटनाशस्थल में इन्द्रियसम्बद्धविक्चेष्यकज्ञानप्रका रीभूततद्‌घटस्म रणज्ञानात्मक 
सल्िकषंूप कारण विद्यमान है अतः कायं होताहै) अर्थात्‌ वट काना होने 
परभीघटकाज्ञान तोदहैही। तस्मात्‌ व्यतिरेकव्यभिचार नहीं है। ओर दूसरे 
दिन इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञानप्रकारीभूतघटल्व का स्मरणज्ञानरू्प कारण न रहने 
से कायं नहीं हो रहा है । अर्थात्‌ सामान्य ( घटत्व ) के नित्यहोनेपर मी इन्द्रिय 
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संबंध के विना उसका ज्ञान सर्वथा असंभव है! अतः अन्वयव्यभिचार मी नहीं 
है । अतः (सामान्य' प्रत्यासत्ति नहीं बन सकता, किन्तु (सामान्यका ज्ञान" ही 
प्रत्यासत्ति बन सकता है, इसी बात को कारिकाकार आसत्तिराश्नरयाणान्तु' कारिका 
ग्रंथ से कह रहे है-- 
आष्षत्तिराश्रयाणां तु प्ामान्यज्ञानमिष्यते । 
तदिल्ियजतद्ध्ंबोधसासग्रचपेक्ष्यते ।॥ ६४ ॥ 


आश्चरयाणाम्‌ भूतलादि अधिकरणों के अलौ किकप्रत्यक्ष का कारण, सासान्य- 
ज्ञानम्‌ इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यज्ञानप्रकारीभूतसामान्यज्ञान ( सामान्यविषयकन्ञान ) 
को ही आसत्तिः सन्निकषं समक्षना चाहिये । तदटिन्द्रियजेति} चक्षुरादीन्द्रिय 
से होनेवाक्ञे घटात्मक घमं के ज्ञान में ( चक्षुः-संयुक्त-संयोग, आलोकसंयोग, महत्‌- 
परिमाण, उद्भूतरूपादि ) सहकारिसामग्री की उपस्थिति भी अपेक्षित होती है । 
, आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यथंः । तथा च सामान्यलक्षणमित्यत्र लक्षणदब्दस्य 
विषयोऽयं: । तेन सामान्यविषयकं ज्ञानम्प्रत्यासत्तिरिव्यर्थो कभ्यते । 
ननु चक्षुःसंयोगादिकं विनापि सामान्यज्ञानं यच वतते तत्र सकर्वटादीनां 
चाक्षुषादिषत्यक्ष' स्यादत आह--तदिति । अस्याथः--यदा बहिरिन्द्रियेण 
सामान्यलक्षणया ज्ञानं जननीयं तदा यक्किग्चिद्धत्निणि तेत्सामान्यस्य तदिन्द्रिय- 
जन्यज्ञानस्य सामग्री अपेक्षिता । सा च सामग्रौ चक्षुःसंधोगाखोकसंयोगादिकम्‌ । 
तेनान्धकारादौ चक्षुरादिना तादृशज्ञानं न जायते ॥ ६४ ॥ 


॥ इति सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिनिखूपणम्‌ ॥ 


आसत्ति" पद का अथं करते है--“प्रव्यासत्ति' यानी सम्बन्व । “सामान्यलक्षणः 
शब्द का अथं (सामान्यज्ञान' है, यह्‌ बताने के ल्यि लक्षण" पद का अथं बता रहे 
दै --'तथा चेति ।* सामान्यलक्षणः" संज्ञाघटक “लक्षणः शब्द का अथं "विषय" है, 
पूर्वोक्तं रीति के अनुसार स्वरूप" अथं नहीं है । “सामान्यं लक्षणं विषयो यस्य' एेसां 
समासत करने से (सामान्यविषयकन्ञान ही प्रव्यासत्ति है" इस अथंका काभ होताः 
है । प्राचीनमतवादी पूर्वंपक्षी कहता कि सामान्यज्ञान कराना सन्तिकषं का 
अलौकिक स्वभाव है; अतः इन्द्रियसम्बन्धके बिनाभी सकल्व्यक्तिसाक्षात्कार का 
होना सम्भव हौ सकता है, इसी अभिप्राय से शंका कर रहे है । 

शंका--"ननु चक्षुःसंयोगादिकं विनापीति 1 जहां चक्षुःसंयोग के विनाभी 
सामान्य घटत्व का श्लाल्दिकं या स्मरणात्मक ज्ञान हुआ, वह सामान्यविषयक- 
ज्ञान विद्यमान हैँ यहु माननादही होगा, तब सकर घट आदि- अर्थात्‌ सकर्वट- 
वद्भूतलादि विषयों का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिये। क्योकि प्रत्यक्षकारणीभूत 
(सामान्यज्ञानप्रव्यासत्तिरूपा" सामग्री विद्यमान है । 


समा०-'तदिति ।` (अस्या्थः ।' नतदिन्द्रियजतद्ध्मबोधसामग्री' इसका अथं 
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यह्‌ है-यदेति !* अभिप्राय यह है कि प्राचीनो ने श्रत्यक्ष क्यों नहीं होता?" 
यह जो पूछा, तो उसमें सामग्री की न्यूनता होनेसे प्रत्यक्ष नहींहो पाता यहं 
समक्षना चाहिये । . जब चक्षुरादि बहिरिन्द्रिय से सामान्यलक्षणसच्निकषेके द्वारा 
अक्त किक चाक्षुषप्रतयक्ष करना हो तज ( उस समय ) यत्किञ्चित्‌ घटादिघर्मी में 
"बटत्वादिः सामान्यविषयक चक्षुरिन्द्रियजन्य ज्ञान की सामग्री भी अपेक्षित है। 
उसके विना वह्‌ ज्ञान नहीं हो सकता। सा चेति" वहं सामग्री चक्षुःसंयोग, 
आलोकसंयोग, उद्भूतरूप, महतत्वपरिमाणादि यथायोग्य तत्तदिन्द्रियजप्रत्यक्ष में 
जाननी चाहिये । अतः पूर्वोक्त स्थर में चक्षुःसंयोग के बिना अल्छौकिक चाक्षुषध्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता दै । आखोकसंयोग भौ सामग्री के अन्तगंत होने से अंघेरे में घटादि 
पदार्थे का चक्षुरादि इन्द्रियके द्वारा धटत्वादिधमेविशिष्ट धर्मी (चट) का ज्ञान 
( अलौ किक चाक्षुष प्रत्यक्ष ) नहीं हो पाता, इसल्यि वहां सामान्यलक्षणध्रत्यासत्ति 
भी नहीं बन सकती ।। ६४॥। 
11 इति सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिनिरूपणम्‌ ॥ 


विषयी यस्य तस्येव व्यापारो ज्ञानलक्षणः । 


यस्थ सौरभ आदि का, विषयी ज्ञान, तस्यैव उसी सौरभ आदिका व्यापारः 
सन्निकषे, ज्ञानलक्षणः प्रत्यासत्ति है 1 अर्थात्‌ जिस अलौकिक सन्निकषे से यद्‌- 
विषयकन्ञान होता है, उसी सम्बन्धविशेष का नाम न्ञानलक्षणाभ्रत्यासत्ति' है। 
'सूरभिचन्दनस्‌' यहु वाक्यप्रयोग करने पर जिससौरभ दिका ज्ञान होतादहै 
उसी सौरभादि का जो सन्निकषं है, उसे ज्ञानस्वरूप समक्लना चाहिये । अर्थात्‌ पूवं 
दिनि चन्दन को सूंवकर सुरभिचन्दनम्‌' निश्चय कर ल्या । दूसरे दिन बिना सुंघे 
ही दूरसरे चन्दन को देखकर दही 'सुरभिचन्दनम्‌' एसा दूसरे से. कह देते हैँ। तब 
दूसरे दिन के “सुरभिचन्दनम्‌" इसज्ञानमे (सौरभ, "चन्दन", ओर शचन्दनत्व' 
भासित होता है यानी वहुज्ञान तीनोंको विषय करता है। उनमें चन्दन" तथा 
शचन्दनत्व' का तो यथाक्रम "चक्षुःसंयोगः तथा “चक्षुःसंयुक्त-समवाय' सम्बन्धसे 
ल्ोकिक प्रत्यक्ष हो सकता है । अर्थात्‌ चक्षुसंयोगसे चन्दन का ज्ञान ओौर चक्षुः- 
संयुक्तसमवाय से चन्दनत्वका जो ज्ञान हौोतादहै वह लौकिक सच्िकषंजन्य होने 
से उसे लौकिकप्रत्यक्ष कहा जा सकता, परन्तु सौरभांशमें साक्षात्कारजनक 
लौकिकसम्बन्ध होना तो दुर्ंट है क्योंकि घ्राणसम्बन्ध के बिनाभीजो सौरमन्ञान 
हुजा है, वहं तो चक्षुःसंयुक्तमनःसंयुक्तं आत्मसमवेतज्ञानाख्य सन्निकषं से संस्कार 
द्वारा हो रहा है, अतः उसे अलौकिकप्रत्यक्ष के रूपमे ही समन्लना होगा । अर्थात्‌ 
सी रभांश्च को चाक्षुषन्ञान का विषय तो कह नहीं सकते क्योकि सौरभांश को विषय 
करने वादी घ्राणेन्द्रि कातो उस.कारमें सम्बन्वही नहीं है । प्रभाकर मीर्मासक 
के कथनानुसार पूरवंशृहीत सौरभांश का स्मरणात्मक ( स्मृति ) ज्ञान ओौर चन्दन 
का प्रव्यक्त ज्ञान पसे पृथक्‌ पृथक्‌ दोज्ञानदहो रहँ यह भी नहीं कह सकते, क्योकि 
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स्मृतित्व भौर प्रत्यक्षत्व का संकर हो जायेगा । अतः “सुरभिचन्दनम्‌' यह एक ही 
विशिषट्ञान है कहना चाहिय । प्रभाकर की तरह यहाँदो ज्ञान नही ह । अर्थात्‌ 
पूवंगरहीत सौरभ का स्मरण तथा पूरवंगृहीतसौरमका आत्मामं संस्कार मात्र 
का संभव हौ सकता है, इस कारण “सुरभिचन्दनम्‌' में सौरभानुयोगिक्‌ तथा चक्षुः- 
प्रतियोभिक कोई एक संबंध अवश्य दही मानना होगा । वह संबंध साक्षात्‌ तो बन 
नहीं सकता ।! अतः चक्षुःसंयुक्तआत्मसमवेतन्ञानरूप, या चक्षुःसंयुक्त-मनःसंयुक्त- 
आत्म समवेत-संस्काररूप-परम्परासंबंच बन सकतादै, इस परम्परासम्बन्ध का ही 
नाम ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति" दहै 1 इससे होनेवाला ज्ञान अलौकिकी है। जिस 
समय चक्षुरिन्द्रिय का चन्दनसे संयोग होता है उसी समय “एकसम्बन्धिज्ञान- 
मपरसम्बन्धिस्मारकम्‌' न्याय सेस्ौरभका स्मरण या स्मृतिमें हेतुत पूर्वानु- 
भव-जन्यसंस्कार उद्बुद्ध होकर '“सुरभिचन्दनम्‌' इस प्रकारके चाक्षषज्ञान को 
उत्पन्न करता है। यह ज्ञान चन्दनांशमें तो लौकिक रहै ओर सौरभाश में पूर्वोक्त 
सम्बन्धसे अलौकिक रहै। यद्यपि सौरभ के प्रत्यक्ष करने का सामथ्यं चक्षुमें नहीं 
है तथापि उक्त अलौकिक सम्बन्धकेद्वारा चक्षुसे भीजौ सौरभन्ञान होता है, 


वही यह्‌ द्वितीय अलौकिक प्रत्यक्ष है। एवंरूपा सौरभसाक्नात्कार-हेतुभूत जो प्रत्या- 
सत्ति है उसे ्ञानलक्षणा" प्रत्यासत्ति कहते है । | ४ 


ननु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तियंदि ज्ञानरूपा सामान्यलक्षणापि ज्ञानरूपा तदा 
तयोरभेदयो न स्यादत आह-- 

सामान्यलक्षणा प्रत्यासर्तिहु तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति । ज्ञानलक्षणा 
प्रत्यासत्तिस्तु यद्विषयकं ज्ञानं तस्यैव प्रत्यासत्तिरिति । 

अत्रायमथंः । प्रत्यक्ष सन्निकर्षं विना भानं न सम्मवति । तथा च सामान्यं 

# सामान्य- 
लक्षणां विना धूमत्वेन सककधमानां वद्धत्वेन ` सकल्वह्लीनां च भानं कथं 
भवेत्तदथं सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते । 

न च सकर्वद्धिष्ुमभानाभावे का क्षतिरिति वाच्यं, प्रत्यक्षधूमे वह्नि 
सम्बन्धस्य गृहीतत्वादन्यधूमस्य चानुपस्थितत्वाद्‌ "धूमो वह्भिव्याप्यो न वे'ति 
संशयानुपपत्तेः । । 

ड शंका- पूर्वोक्त सामान्यलक्षण, ज्ञानलक्षण, गौर थोगज इन तीन सन्निकर्षो 
मसे प्रथम तथा द्वितीय अर्थात्‌ सामान्यखक्षणसन्निकषे तथा ज्ञानकक्षणसन्निकषं 
ये दोनों यदि ज्ञानरूप है अर्थात्‌ सामान्यलक्षणः प्रत्यासत्ति की व्याख्या करते समय 
यह्‌ बताया था कि सामान्य" स्वयं प्रत्यासत्ति (सन्निकषं) नहीं है, बल्कि सामान्य 
का ज्ञानः प्रत्यासत्ति ( सन्निकषं ) है। एवंच सामान्यलक्षणप्रव्यासत्ति ( सन्निकषं ) 
भी ज्ञानरूप है ओर ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति ( सन्निकषं }) भी ज्ञानरूप है तो दोनों में 
भेदक्या होगा? | 

समा० --'सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिर्हीति ` उक्त दोनों प्रत्यासत्तिं 
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( सामान्यलक्षण ओौर ज्ञानरक्षण सनल्निकषं ) ज्ञानरूप ही हैँ तथापि साम्य करा 
ज्ञानरूप जो सामान्यलक्षणसन्निकषं ( सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति ) है, वह उस सामान्य 
के समस्त आश्रयो ( अधिकरणों) का अलौकिक प्रत्यक्ष (ज्ञान ) करा देता दै 
अर्थात्‌ घटत्वादिघमंविशिष्ट एक घटसूप चर्मी का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) होने पर, 
उस्र घमं के आश्य देशान्तरीय या कालान्तरीय यावत्‌ घमियों का ज्ञान, सामान्य 
लक्षपरप्रव्यासत्ति के द्वारा होता है । यानी घटत्वज्ञानक्ू्प सामान्यखक्षण से उन 
चटत्वाश्रय समस्त घटी का "सरवे घटाः” इत्याकारक अलौकिक प्रत्यक्ष होता दै। 
किन्तु द्वितीय ज्ञानलक्षणासचचिकषे ( प्रत्यासत्ति }) से चन्दन मे जिस सौराभादि 
का अलौकिक ज्ञान होता है, उक्त सौरभ का सन्निकषं का ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति का 
स्वरूप दै । अर्थात्‌ ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति से जिस सौरमका अलौकिक भान हुआ 
है उसी के साथ हौनेवाटे सम्बन्धविश्चेष को ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति कहते हैँ 1 जैसे 
सुरभिचन्दनम्‌ मं चन्दन को देखकर सौरभ काही स्मृतिनज्ञान ( स्मरणात्मककान ) 
रूप ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति ( सक्चिकषं ) के द्वारा अलौकिक मान होता दै, 
सौरमाश्रयचन्दन का नहीं, क्योकि "चक्षु -संगुक्तमनःसंयुक्त-आत्मसमवेतस्मृति विषयत्व' 
ही ज्ञानलक्षणा पदाथं है । चन्दन कौ देखने के पडचात्‌ सौरभका स्मरण होता है, 
इसलिये ताद्शस्मृतिविषयत्वरूप जो ज्ञानलक्षणादहै, वहसौरभकादही सन्निकषं 
है, चन्दन का नहीं 1 क्योकि चन्दन कातो चाश्चुष प्रत्यक्ष हो रहा है। 
शंका--सामान्यलक्षणासन्निकषे तथा ज्ञानलक्षणासन्निकषे से अखौकिक प्रत्यक्ष 
होता है, यह क्यों कहा जाता है? जब दोनों का एक ही कायं है, तब उनमें भेद 
क्यों ? दोनों को मानने की आवश्यकता भी क्या ४८ 
समा० - “अत्रायमथं इति" । सामान्यलक्षणा नामक अलौकिक सन्निकषं 
मानने में नैयायिक-वैशेषिकों का यही अभिप्राय ह कि समस्त सामान्याश्चरयों का 
भान हो सके। अलौकिक सन्तिकषं को न मानने पर समस्त सामान्याश्रयों का 
मान नहीं हो पायेगा । क्योकि बिना सन्निकषं के घ्रत्यक्त नहीं होता, भ्रत्य होनेमें 
सन्निकषं को कारण माना गया हं । अभिप्राय यह है कि सामान्यलक्षणसन्निकषे को 
न मानने पर घूमत्व के आश्रय समस्तं धूमो ( उपस्थित-अनुपस्थित समस्त धूम ) 
ओर वह्ज्ित्व के आश्रय सब वद्यो ( उपस्थित-अनुपस्थित समस्त वहि ) का 
प्रत्यक्न कंसे होगा ? उनका प्रत्यन् हो सके (ये सब प्रत्यक्ष के .विषयदहो सके} 
इसल्ियि सामान्यलक्षणसन्निकषं को मानना नावर्यक है । 
शंका--सककरू वदिं का तथा सकल घूमों का ज्ञान (भान) नहोतो 
क्या हानि दह? 
समा०-महानसीय धूमम तो वद्धि के साथ सहवृ्तित्व' खूप सम्बन्ध का 
( यत्र धूमस्तत्र वहिः इत्याकारक व्याश्चिरूप सम्बन्ध का) चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण 
हुआ है, किन्तु देशान्तरीय-कालान्त रीय ( पवंतादिवृत्ति ) घूम की तो उपस्थिति 
नहीं है ( चक्षु से सन्तिक्ृष्टता नहीं ह ), तब वद्कि-धूम के व्यासिञान से पूवं वूम, 
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वद्धि 

1 जाश्नय है या नही" ( घूमो वद्धिव्याप्यो न वां ) यह संश्षय 

क ५ गिन त्‌ पक्षता का आपादक संदेह उपपन्न नहीं होमा अपैर 
पत्त पर वद्धि का अनुमान नहीं हो पाथेगा । ` 


धूमोपस्थितौ कालान्तरीयदेशन्तरीयधूमे 


न च साभान्यलक्षणास्वीकं मे 
रिति वाच्यं, प्रमेयत्वेन स तेऽ शयाने जाते साव्यापति- 
त्वेन सावे्याभावात्‌ । ननन जातेऽपि विशिष्यसकठपदार्यानामन्ञात- 
व ( सामान्यलक्ष णाप्रत्यासत्तिवादी नेयायिकके) मते तो 
(वल ह अक्तौ किक सम्बन्ध ) से यावत्‌ धूमो की उपस्थित 
( मन्य पवेतादि व (4. हं । अतः देचान्तरीय-कालान्तरीय वूमे 
निश्वयन होने ्बाञिनिरूपि _» ~त अनागतादि धूमम) भी व्याति 
क 0 ५८ के आश्रयत्व का अर्थात्‌ त र 
ह बन सक्ता अभि 
घूम नं प्रा 
व हह सोत षवगोमे जाकी वयति क 1 
न्यनि का र्यं तर विन भन गह्‌ न हो सकेगा, बयो कि जितनी. 
निश्चय होता है । अतः ८०५ 0 न 
हीं ह । यरूप प्रतिबन्वकके होने से - 
ता यो 

वा नन 
हो गा, किन्तु => कों ५ ञं से कायं भूत ॥ ५। 
शगु न नयायिको क मत मे संश हो सकेगा, जिससे प बह 


का अनुमान कर सक्नेमेंको हीं 
करना निरथंक नही है । ई बाघा नहीं होगी । अतः सामान्यलक्षणा का स्वीकार 
शंक्ा- नैयायिक के मन्त 
न्तव्य के अनुसार यदि 
मानचल्याजा षर यदि सामान्यलक्षणा 
यतो प्रमेयत्वरूप सामान्यलक्षणा केदारा ( ष्व 


सतपदा्थंरूप समस्त प्रमेयो का = 
हो जागा । मादु र भी असौ किक प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने से मदुष्य सव॑ज्ञ 


सामान्य 


समा०--्रमेयत्वेनेति ,* 
| प्रमेयत्वे प्रमेय 
सामन्यलक्षणाके दारा सकल १ त्वरूप से) अर्थात्‌ प्रमेयत्वरूप 


पदार्थो ं 
( सानसपत्यकष्ञान ) हो जाने 1 ( सकल सततपदाथत्मिक प्रमेयो ) का ज्ञान 


व व ० क तत्तद्‌ विशेष घर्मीकेद्रारा 
क ४ कुषर्मा पदार्थोका ज्ञानन्‌ 
हाजा सकेया ? अभिप्राय यह है कि प्रमेयत्वरूप न 


को लेकर कार्यकारण 
भावकरा स्वीकार नहीं 
रे नहीं किया गया है, किर 
* किन्तु परमेयत्वव्याप्य 
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चूमत्वादि धर्मो को लेकर ही विशेष कायेकारणभाव को माना गया है । एवञ्च 
प्रमेयत्वेन रूपेण सकर पदार्थो का ज्ञान होने पर भी तत्तद्‌ विशेषरूप से ज्ञान न होने 
के कारण सर्वंज्ञत्व की आशंका नहींकी जा सकती, क्योकि सावंज्यं परति 
साधारणधर्मप्रकारकनज्ञानवत्वे सति विशेषतत्तद्‌यावत्पदाथंवृतिघम॑प्रकारकज्ञानवत्त्वं 
प्रयोजकम्‌' यह्‌ नियम है! 
एवं ज्ञानलक्षणाया अस्वीकारे सुरभि चन्दनमिति ज्ञाने सौरभस्य भानं कथं 
स्यात्‌ । यद्यपि सामान्यलक्षणयापि सौरमभानं सम्भवति, तथापि सौरभत्वस्य 
भानं ज्ञानलक्षणया । एवं यत्र धूमत्वेन धुीपटरं ज्ञातं तत्र धूरीपटलस्यानु- 
व्यवसाये भानं ज्ञानलक्षणया 1 
इसी प्रकार ज्ञानलङक्षणासन्निकषं ( प्रत्यासत्ति) को यदिन माना जायतो 
“सुरभिचन्दनम्‌' इस ज्ञान मे सौरभ का ज्ञान कंसे हो पायेगा ? क्योकि चन्दनखण्ड 
का चाक्षुषप्रत्यक्ष रहने पर भी उपस्थित सौरभांश के साथ चक्षुःसन्निकषं नहीं है। 
किसी एक दिन चन्दनखण्ड को सूघ कर सुरभिचन्दन का अनुभव कर लिया, 
उसके पश्चात्‌ किसी अन्य दिन चन्दनखण्डको दूरसे देखकर ही केह दिया जाता दहै 
कि सुरभिचन्दनम्‌" यह्‌ चन्दन सुगन्धीहै1 इसप्रकार सौरभ का जो अलौकिक 
ज्ञानहो रहा है, उसमे इन्द्रियसन्तिकषं तो है नहीं, तब किस सन्निकषेसे 
सौरभका अखौकिकनज्ञानहो र्हादहै? यहु शंकादहो सकती है, उसके समाधान 
के ल्यि ताद्दा-अखौकिकप्रत्यक्षविषयताव्यापकनज्ञानलक्षणासन्निकषं कौ मानना 
आवङ्यक है । 
शंका-धयद्यपीति ।' “सुरभिचन्दनम्‌' मेँ सौरभत्वरूप सामान्यलक्षणा के द्वारा 
सौरभ काज्ञान दहो सकता! अतः सौरभके ज्ञान के चयि ज्ञानलक्षणासन्निकषं 
को मानने की आवश्यकता नहींहै। 
समा ०-"सुरभिचन्दनम्‌' चन्दनखण्ड सुगन्धियुक्तदै, इस ज्ञाने दौ विषय 
है, एक तो चन्दन का खण्ड, दुसरा सुगन्ध । चन्दनखण्डसे तौ चक्षुःसन्निकर्षं 
होता है ओर सुगन्धमें ज्ञानलक्षणासन्निकषं होतादहै। इसी प्रत्यक्ष को "उपनीत 
भानः मी कहते है ।! स प्रकारके चाश्युषप्रव्यक्न मे सुगन्ध विषयदहोतादहै। वह 
अबनहो सकेगा । स्योकि चन्दनखण्डसे तो चक्षुःसन्निकषं है, किन्तु सुगन्धरूप- 
विषय से चक्षुःसल्तिकषं नहींहै। अतः ज्ञानखक्षणासचिकषं मानना चाहिये 1 
तथापीति 1 जात्यखण्डोपाष्यतिरिक्तपदार्थंज्ञानस्य किच्न्चिद्धमेप्रकारकत्वम्‌--जाति 
ओर अखण्डोपाधिसे भिन्न पदाथंका ज्ञान किञ््चिद्धमेप्रकारकदही हुआ करता दै 
यह्‌ नियम है । तदनुसार सौ रभत्वजात्ति काज्ञानतो किसी धर्मसे नहींदहो रहा दहै, 
अतः उसका ( सौरभत्व का ) स्वरूपेण ही अलीकिकमानसम्रत्यक्षज्ञानलक्षणासे ही 
हो सकता है, इसच्यि ज्ञानलक्षणा को मानना आवदयक दहै 1 अभिप्राय यह्‌दहैकि 
'सुरभिचन्दनम्‌' आदि स्थखोमें सौरभका भान, सौरभेत्वादि सामान्यलक्षण- 
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घल्निकषं से भीःहो सकता है, क्योंकि सौ रभत्वप्रकारक लौकिक प्रत्य 
त्वावच्छिन्नप्रकारक किक प्रत्यक्ष, इन दोनोमे से किसी र क 
सहायता से सामान्यलक्षणस्तन्निकषं को फल्जनक माना गयाहै। स व 
पहली सामग्री का अभावदहै, तथापि सौ रमत्वावन्छिन्नपका रकौ सित 
दूसरी सामग्री तो विचमानहैदही। इसचल्थि सामान्यलक्षणासे ह प्रत्यक्षरूप 
ज्ञान हो सक्ता है, तथापि स्वरूप से सौ रभत्व घमं का ज्ञान (म ८ 
लक्षणासन्तिक्षेसे ही होता है, क्योकि उस समय के सौरभत्व त ( ज्ञान- 
घर्मान्तिर का ग्रहण नहींदहै। इस कारण सामान्यलक्षणा से सौरभत्वं स 
का निर्वाह नहीं हो सकता । एवं च जाति का स्वरूपतः मान न 1 
लक्षणा को मानना आवश्यक है। तथा ज्ञानलक्षणा के 9६ मे व 4 
यह है कि जात्यतिरिक्तपदा्थं का किञ्चिद्मंप्रकार से जो भान € दुसरी युक्ति 
च्य ज्ञानलक्षणा की आवदयकता है एवमिति । जव श्वूमल्वेनः ध त 
इमा अर्थात्‌ जहाँ वूकिसमूह का धूमत्वरूप से ज्ञान हा उसके ष त ८ 
वच्छिन्नघरीपदल भरमवानहम्‌" अर्थात्‌ शूमतवेन वूखीपरकं यानाभिः 1 
1 मन में इभा । तव उस भनुव्यवसायज्ञान मे “घूमत्व" नी 
अर श्रम"ये तीन भार्ितिहो रहे, क्योकि श्ञान क बूलीपटल 
विषयक ठोता है । तथा च-उक्त तीनोंमें भ्रमांशविषयक अनुव्यव व 
सन्निकषं सेहो रहा.है। धूमत्वांश विषयक, पटलांशविषयक ध 11 
सथुक्त-जात्मसमवेतश्मात्मकल्ञानलक्षणासन्नि कषं ही ष्टो शकता ञ्यवसाय, मनः- 
व्यवेसायमें घूलीपटल गौर धूमत्वके साथ मनका ल्मीकिक ध क्योकि अनु- 
आर घूमत्व भी विद्यमान नहीं है । इसके सामान्यक्षणा का ९ नकष नहीं है, 
अतः उक्त अनुन्यवसाय स्थम किञ्चिद्धमे-घूमत्वभ्रकारक ध 1 
का तिव बन जाता है । अभिप्राय यहुदहै कि धूमत्व वरमपुरस्कारेण क 
अय धूमः इत्याकारकं ज्ञान होने के बाद “वूममहं जानाभि" ¦ त व से 
वसाय में ूलीपटर" का भान, लानलक्षणाप्रत्यासत्तिसे होगा = 
अचुव्यवस्ाय कहते दँ । वह सवत्र मानसिक होता है, तथा स ४८ 
उसकै विषय सहित विषय करता ह } उस्म ज्ञान को तो क स 
समवेतत्व” रूप आभ्यन्तर सम्बन्ध से विषय करता ह, किन न 
बाह्य घट-पटादि दै, उनके साथ उसका कोई लौकिक त नहीं ह = 
स्वमन-सयुक्त-आत्म-समवेत-ज्ञान विषयत्व रूप ज्ञानलक्षणा नाम का ८ न 
सम्बन्वही रहता ह । घटादि सद्विषयस्थल्मेतो आसत्तिराश्रयाणा श न 
पूर्वोक्त रीतिसे घटादिअंशंमें सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तितौ हो ४ इत्यादि 
अनुव्यवसाय मेँ घटत्वादि घमेभान का निर्वाह ज्ञानलक्षणा ष # 1 ड म 
प्रकार धूमत्वेन धूरीपटल्ादि भ्रमस्थलमे भी ( थ न 


> 


वूमत्वश्रकारक््ञान के भ्रमरूप होने से ) उभया में (घूम, पूमत्व दोनों के जान म) 


यौगजसलिकषंनिरूपम्‌ ] 


ज्ञानलक्षण को ( स्वसंयुक्तात्मसमवेतज्ञान-विषयत्वरूपनज्ञानलक्षणा को ) ही मानना 
पड़ता ह ! क्योकि वह घूमत्वधमे का अस्तित्व धूलीपटलं मेँ वास्तविकरूपसे 
नहीं है, इसलिये तदाश्रयत्वेन घृरीपटखका ज्ञान भी सामान्यलक्षणासे नहींहो 
सकता, किन्तु पूर्वोक्ति सम्बन्वरूप ज्ञानलक्षणासे ही हो सकता है । जहां यथाथज्ञान 
ह, जसे "अहं घटं जानामिः इस प्रतीतिमें ज्ञान का प्रत्यक्ष तो संयुक्त समवाय 
सन्निकषं सेहो सक्ता है, क्योकि आत्मा मन से संयुक्त है ओर उसमे ज्ञान का 
समवाय ह, परन्तु मानसनज्ञानमें घट भी भासित हो रहयदहै। मानसन्ञानमें 

घटका ज्ञान लौकिकसन्निकषसे तो दहो नहीं सकता, क्योकि रौकिकसन्निकषं से 
तो चाक्षुषप्रव्यक्षमें ही घट का ज्ञान होता हँ । किन्तु मानस प्रत्यक्षमे घटके ज्ञान 
के चयि ज्ञानरुक्षणा नामक अलौकिक सन्निकषे की ही आवश्यकता होगी । 
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योगजों द्विविधः प्रोक्तो यु क्तयुञ्जानभेदतः ॥ ६५ ॥ 
युक्तस्य सवेदा भानं चिन्तासहक्तोऽपरः । 


योगज इति । योगाभ्यास्रजनितो ` धमंविशेषः श्रुतिस्मृतिपुराणादिप्रचिपादय 
इत्यथः । युक्तयुञ्जानभेदत इति ६! युक्तयुज्जानरूपयोगिद्धेविध्याद्धमंस्यापि 
दरेविध्यमिति भावः ॥ ६५ ॥ । 

युक्तस्थ तावद्योगजधमं सहायेन मनसा आकाडशपरमाण्वादिनिखिलपदाथंगोचरं 
ज्ञानं सवदैव भवितुमहंति । द्ितीयश्य चिन्ताव्रिशेषोऽपि सहकारीति । 


॥ इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभटाचायं विरचितायां 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याम्प्रयक्षखण्डम्‌ ॥ 


पूवेक्ति तीन प्रकारके अलौकिक सचिकर्षोमेसे तृतीय थोगजसन्निकषं को 
बता रहे हैँ --'योगज इति ।* “योगात्‌ जातो योगजः' इस व्युत्पत्तिकभ्य अर्थं को 
बताते हैँ--"योगाम्यास्जनितो धमं विशेषः इति । चित्तवृत्तिनिरोघ को भ्योगः 
कहते है । महषि पतञ्जलि ने कहा है-योगरिचत्तवृत्तिनि रोघः*-( यो० सू०° १।२ ) 
वह योग, समाधिरूप ही है 1 युज्‌ समाघौ' इस समाधि अथं वाके ध्युज्‌” घातुसे 
उक्त "योगः शब्द कौ निष्पत्तिदह्ोती है, "युजिर्‌ योगे इस संयोगेथेक युजिर्‌" 
घातु से उक्तयोग ब्द की निष्पत्ति नहींदहै। युक्त भौर युञ्जानलू्प योगी के 
भेदसरे योगाभ्यास सरे उत्पन्न होने वाके तथा श्चतिपूराणादिकों मे वणित, योगज 
ध्म ( पुण्य ) विद्चेष दोप्रकारका हौतादहै। योगरूम समाधिके ल्य उसके 
साधनों ( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार }) का अम्यास तथा ई्र- 
प्रणिधान का अभ्यास केरना पड्तादहै, तबे उप्तसे धारणा, ध्यान का सम्पादक 
;.एक घमं विशेष ({ महान्‌ पुण्य } ओौर ईदवरानुग्रहसे प्रप्तहुए ज्ञान में व॑शारय 
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होता है। इसका समर्थन श्रुतियोंने किया है-^तं दुद गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं 
गह्रेष्रः पुराणम्‌ ` अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति ।*-- 
( कण्ठवल्ली ज-१, व-२, मं-१२) "न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैरदेवस्त- 
पसा कर्मणा वा! ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत््वस्ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्याय- 
मानः ।"--( मूं-३, खं-१, तं-८ ), ति सवंगं सवतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः 
स्वंमेवाविशन्त ।--( मुं-३, खं-२, मं-५ ) 1 तथा च यसनियमादि के अस्यास 
से उत्पन्न पुण्यात्मक सच्निकषे, धारणा-ध्यान-समाधिरूपसंयम ( चिन्तन ) सहित 


होकर युञ्जानयोगी को कालन्त रीय-देशान्तरीय-सूक्ष्म-विप्रकृष्ट पदार्थो का अरौकिक ` 


प्रत्यक्ष करादेता है! उसी प्रकार ईश्वरप्रणिघानलम्य ईर्वरानूग्रहानवतज्ञानरव॑शा- 
स्यरूप सावंञ्यकल्प सन्निकषं से युक्नयोगी को सावेदिक्‌ स्पफुरणरूप विवेकसाक्षात्कार 
होता रहता है। ईश्वरानुग्रहान्वितनज्ञानप्रसाद ही युक्तधमं है उससे समन्वित 
योगी को युवत्तयोगौ कहते हैँ । मौर संयमंसहक्ृत महत्‌ पुण्य ही युज जानघमं है, 
उससे समन्वित योगी को युञ्जानयोगी कहते हैँ । युक्त ओर युञ्जानये दो 


घमं ॒हैँ 1 युक्तस्येति । ईर्वरानुग्रह वि शिष्टज्ञानप्रसाद प्राक्त किये युक्तयोगी को 


ईव रप्रणिघानजनित अनुग्रहुविशिष्टज्ञानप्रसाद रूप योगजधघमं को सहायता से, 
मन ( अन्तःकरण ) मेँ आकाश, प्ररमाणुं आदि समस्त पदार्थोका अलौकिक 
प्रद्यक्षात्मकनज्ञान सवदा ही अविच्छिन्नरूपसे होता रहता है । तथा युञ्जानयोगी 
को ध्यान, धारणा आदि संयमरूप चिन्ताविशेष करने से अर्थात्‌ संयम सहकृत 
पुण्यान्विति मन के द्वारा थद्धिषयक संयम होगा, तद्विषयक ही अलौकिक 
साक्षात्कार ( अलौकिक प्रत्यक्ष ) होताहै1 अभिप्राय यहदहैकि युक्तयोगी को 
निखिविषय विषयकसाक्षात्कार, बिना चिन्ता क्यिभी होता रहता दहै किन्तु 
युञ्जानयोगी को अपना चित्त एकाग्र करना पडता है अर्थात्‌ चित्त को तत्तद्‌- 
विषयाकार करना पड़ता दहै तद उसे सावंकाल्िक, सावदेधिक पदार्थोका ज्ञान 
होता दहै 1 ६५ 11 

श्रीमद्मगवदवता राणाम्पूज्यपादानाम्पण्डितराज --श्री राजेर्वरशाखि- 

द्राविडचरणानामनुग्रहीतान्तेवासिना, पुज्यपादश्रीमन्महामहोपाध्याय- 

श्रीसदाश्िवशास्तिचरणतनूजन्मना, मुसल्गांवकरोपनामकेन 
` श्रीगजाननश्चास्त्रिणा विरचितायां बाकुप्रियास्यायां 
व्याख्यायाम्‌ प्रथमम्प्रत्यक्षलण्डम्‌ 1 


( प्रत्यक्तस्वरूपाभिधानपरा तुरीया मुक्ता ) 
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चित्र संख्या १ मंगक्वाद 
----------- 
पूवेपक्न ( मंगलाचरण व्यथं ) सिद्धान्तपक्ष 
ल 


प्राचीन नैयायिक ( समासिफल ) नव्य नैयायिक ( विष्नध्वंस फल ) 





चित्र संख्या २ "कार्येत्व' हेतु से ईश्वर की सिद्धि 
क +. 
| | | 
"डरी राजन्यत्व' हेतु से सतरतिपक्ष । = काय-कारणमावस्पं अनुकर तक के 


आवार पर पूर्वपक्ष का निरसन । 


चित्र संख्या ३ पदार्थं विभाग | 
| | 7 11 | | | 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 


द्रव्य गुणं कम॑ सामान्य विशेषं समवाय अभाव 


चित्र संख्या ४ द्रव्य विभाग 


= =-= ~ वलं 


| ॥ ८.7 | । | (शा 
(९)... ४) (५) (€) (७) (<) (९) 





३) ( 
पृथिवी .जख तेज वायु अकाश काल दिश्ा आदट्मा मन 
चित्र संख्या ५ 
= सिद्धान्तपक्ष 
रूपवत्व तथा कर्मवल्व के आधारपर आवहयक तेजोऽभावरूपसे तम की 


दशम द्रव्यतम का प्रतिपादन । उपपत्ति करते हुए पूर्वपक्ष का निरसन । 


३५२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी 


चित्र संख्या ६ गुण विभाग 
1 


। 1 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (२९) (६५) (६५) (९९) (१७) (६५) 

रूप रस गन्ध स्पशं संख्यापरिमाण सुख दुःख इच्छा देष यत्न गुरुत्व 
4 1 3/1. 
(७) (<) (९) (१०) (११) (१२) (१९) (९) (<) (२२-२३) (र 


पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व जपरत्व बुद्धि द्रवत्व स्नेह संस्कार अट शब्द 


चित्र संख्या ७ कर्म विभाग 


~ 5 ------= - 
(१) (२) (इ) (४) (५) 


उत्क्षेपण अपक्षेपंण आकुन्न प्रसारण गमन 
|. ~ | | | 
(१) (२) (३) (#) _ (५) 
श्रमण रेचन स्यन्दन उध्वंज्वलन ति्थैरगमन 


चित्र संख्या ८ सामंन्य ( जाति ) विभाग 


| 


परसामान्य । अपरसामान्य 








द्रव्य, गुण कम तीनों मे विद्यमान सत्ता सत्ताभिन्न द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्म॑त्वादिं 





परा-पर-सामान्य 


पर्‌ सामान्य अपर सामान्य 


पृथिवीत्व, जलत्व, रूपत्व गमन॒त्वादि द्र्यत्व, गुणत्व, कमंत्वादि की अपेक्षा- 
की अपेक्षा द्रव्यत्व, गुणत्व कम॑त्वादि पथिवीत्व, जलस्व, रूपत्व, गमनत्वा दि- 
पर-सामान्यं हैँ) ` - अपर सामान्य है] 





चित्र संख्या ११ 
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चटत्व, पटत्व, रसत्व, शुक्छट्व, भ्रमण पंथिवीत्व, जलत्व, रूपत्व › -गमनत्वादि 
त्वादि की अवेक्षा पृथिवीत्व, जलत्व की पेक्षा घटत्व-पटत्व-रसल्व शुक्छत्व- 
रूपत्व, गमनत्वादि, परसामान्य है| अ्रमणत्वादि भपर-सामान्य है। 


चित्र संख्या ९ † | जातिबाघक 
(१) (२) (३) ,(४) (५) (६) 
| ] | | 


व्यवित का अभेद, तुल्यत्वं, संकर, अनवस्थिति, रूपहानि, असम्बन्व 


आ काशत्व, कलखत्व-घटतव, भुतत्व.मूतंत्व, जातित्व, विशेषत्वजाति, समवायत्व 
अभावत्व 


चित्र संस्यी १० अभाव-विभाग त 
| --------- 
(९) , (२) 


. संसर्गाभाव ¦ ° अन्योन्याभाव .. 


+ 


1 _ ~ ~~ 5 ४ 


ठ. ५; ५.1) 


, प्रामभाव . 'श्रध्वंसाभाव अस्यन्ताभाव 


साघम्यं-प्रदेन 
सप्तपदा ,.  „ ,  .ह 





( १ ). 4 4); (१) "(+ 1 ) (७) 
४ ध | ष श ४ 1 अभाव 
क्ञयत्व अभिषघेयत्व तथा प्रमेयत्व यदह सातौ पदार्थो का साधम्यं है। 
परिमाण्डल्य (परमाणु इचणुक एवं मन के परिमाणं को) छोडकर 
कारणत्व यह्‌ सातो का साघम्यं है । भावत्व्‌ अनेकत्व तथा समवायित्व 
यह पाचों का साधम्यं है। गुण्ुरितत्व क्रियाशृन्प्रत्व, (निष्करियस्व) 
गुण से लेकर अभावं तकन छः का साघम्यं है 1 द्रव्य, गुण, कमं 
इन तीनों का खत्तावत्त्व रूप साधम्य है । सामान्य का अधिकरणत्व 
सामान्य से लेकर.जमाव तक्‌ इन्‌. चारो का साधम ९ ^ --- ---" अभाव तक दन.चारोका साचम्य॑दहि।॥ ____. 


९३ न्यास 









































३५४ न्याव्सिद्धान्तमुक्तावरीः 
चित्र संख्या १२ ¢ कारण-विभाग 
कन | ` 
(१) (२) , (३) 


समवायि कारण असमवायि कारण निमित्तकारण 
दरव्यमात्रवृत्ति गुणकमंमात्रवृत्ति 


|... 
(१). 


कार्येका्थप्रव्यासत्ति . 


चिक्र संख्या १३ 


| ~~ 
(१) । 0 ~ 1 (२) 


| 
(२) 


कारणैकाथेपरव्यासत्ति 


अन्यया सिद्धि 


४ ¬ ~~ 


(२) (४) (५) 


--- ९ ---. 


जिसके साथ । को केकर किसी अन्य के [जनक के र नियत आव. 
पूवंमाव हो। ही जिसका .पूवं-| प्रति पूवभाव |ूवंभाव ज्ञात | इ्यक पूर्वं 


भावदो! 


घट कायं के [वट कायंकेप्रति- 





ज्ञात होनेपर हुए चिना| भावी पदार्थो 

ही कायं केप्रति|कायंके प्रति| से जो भी 

जिसके पूवंभाव|जिसके ` भूवं- | मतिरिक्त हो । 

का निश्चयहो।|मावका ज्ञान |. 
६ न हो। . 


घट के प्रति- [घटः के प्रति-| घटके प्रति- 


प्रति दण्डत्व । | दण्डरूपादि.। | माकाश ।. कुखारू-पिता | रासभ ( गदं- 
। : | भादि). , 
चित्र संख्या १४. पृथिवी 
(१) (२) च 


निव्य-परमाणुरूपा अनित्य-दचणुकादिरूपा. 


---- ~^ वय -- भ ~ | =-= 


। वः | | | 
0, 


10 | 
(२). (३). 











रेलाचित्रः द्वारा विदहावजोकन ३५५ 
देह इन्द्रिय ;..: विषय 
ध भ । दचणुकादि से ब्रह्याण्डपर्यन्त 
( १) | ५, (र 
योत्निज ,. ; 2 
। 
] | | & [ ` 
(१) (२) (१). (२) 
अरायुज अण्डज स्वेदज . वा 
| १ । - - 
मनुष्यादि देह सर्पादि-देह कृमि, द॑शादि-देह्‌ ` वक्ादि-देह्‌ 
चिच संख्या १५ ` पार्थिव गुण 
१। । "= = 
रूप . रस गन्व स्प 


अनुष्णाशीत पाकज 





(२) (५) (३) (४) (५) (६) 
| मधुर _ अम्ल लवण कटुः कषाय तिक्त 





1 ~ 
(९) (२) (३) (*) (५) (६) (७) 


सक्छ नीक पीत रक्त हरित्‌ कपिश चित्र 


(१) = ` 
सुगन्ध & ~` श. दुर्गत 
चित्र संख्या १६ 6 | 
अनित्य-दचणृकादिरूप 


नित्थ-परमाणुरूप 

त 

(१) देह ¦ (२) इन्द्रिय (1 
| 


अयोनिजमात्र रसन सिन्धु, हिम, समुद्रादि 


----- न 


३५६ `` (्यायसिद्धान्तमुक्तावली 


जलीय गुण. 


[व्ल ह कनि 
(१) (२) (३) (४) (५) 


रूप स्स ` स्पशं स्नेह द्रवत्वं 
अभास्वर शुक्ल मधुरं ` रीत सांसिद्धिकं 
चित्र संख्या १७ तेज ` | 
¦ ` | 8 
(१) (२) 
नित्य-परमाणुरूपः अनित्य-दवयेप्रुका दिषूप 
. | 
| == 
(१) (२) (३) 

7 इन्द्रि विषय 
अयोनिज मातर चक्षु वदि, स्वणं आवि 
सूय, सू्यंलोक भँ प्रसिद्धः । 

`“ तैजसगुणः 








| [` 1. ` 1, 
(१) (२). `.(३).' 
रूप स्प द्रवक 
~ 1 |. 


शुक्ल-भास्वर, उष्णस्पश्ं नेमित्तिके 


चित्र संख्या १८ वायु 


| 
(१) (२) 
नित्य परमाणु रूप अनित्य इचणुकादिरूप 
| 
= (€) (२) (३) 





~ ~ 1 4 4 





रेखाचिच्ः द्वारा सिहावलोकन ३५७ 
हरीर इन्द्रियः विषय 


| 
अयोनिज-पिकाचादि त्वक प्राणादिवायुसे महावायुंपयन्त 
~ । ् वाय ४ ४ ५ ॥ ‡ 

ष. । ] वि ------ 


वायवीय गुण वायवीय कमं 





अपाकज अनुष्णाक्चीतस्पश | ति्ेम्‌-गमन 
वायवीय अनुमान हेत 
- ~ = -------- ~~ ५ र == र | 
| ॥ ह 3 | 6 ५ ^ # ८ ॥ 
(१) (0 (0 
स्पदां 


ह ^ ^ “` धति कम्प 


॥ 1 


चित्र संख्या १९ माकाश 





त = प मकः कमक क ध 
(१) ` ८२) (३) 
एकव्यक्ति नित्यमात्र. गुण , इन्द्रिय 


` शाब्द, ` ` “ श्रौत्र 


चविन्रखंख्या २९..; ; ` ` काकि ` ` । > क 
:  # एकः व्यक्तिः नित्यमत्र . -: ¦= 







| ~ | 
(१) (२) [9९ 
कायंमाक्रकाकारण जगत्‌ का आश्रय परत्वापरत्वज्ञानहेत्‌ उपाचिभेद स 
५ क्षणादिरूप ` 


चित्र संख्या २१. ` ~ दकि ` 
। .“ निलय, एकव्येक्तिमात्र 9 


[1 


. . (१ (क 
दूर तथा समीप ज्ञान हेत्‌ 


८ न 


(0. 
उपाधि मेद से प्राची, प्रती दि व्यवहार 

















३५८ : .. .न्यायसिद्धान्तमुक्तावद्धी 


चित्र षंख्या २२ 1 जात्मा 


(१) (२) (३) (४) ४ 1 0 0 


चार्वकि बौद्ध वेदान्ती सांख्य नैयायिक 





०. अकारण चेतनस्वरूप 
(१) ` . {2}; ६ 
क्षणिक-विज्ञाना- क्षणिक देहाटम- 

त्मवाद वराद 


रकस 

५ | 

१) (२) 

रत्ति-विन्ञान आल्य-विज्ञान 
.; नित्यविज्ञानात्मवाद 


| 
(१) (२)  ( ) 


ससुस्वरूप चित्स्वरूपं , आनन्दस्वरूप 








(१) (२) । (३) 
देह्ासमवाद .. . इन्द्रियात्मवाद मन आत्मवाद 
(1 =-= -- -- 
(१) (२) (३) (४) (५) 
इन्द्रियादि का विशेष गुणोंका घमं तथा अघम विभु-परममहत्‌ बुद्धि आदि गुणो ` 
अधिष्ठाता समवायिकारणं का आश्य . परिमाणवान्‌ से युक्त 





आत्म-गुण 
विशेष गुण सामान्य गुण 
= -! 2 1 ९ | || । 
४  ५| १९ ११ १२ 
1 सुख_ _ दुःख | श्च्छा __ देष. संख्या परिमाण पृथक्त्व 
| 
६ ७ { [4 ९ । 
व १३ १४ 


त्‌ घम: ` अधमं संस्कार(मावना) संयोग विभाग 











रेखाचित्र दारा सिहावलोकन ३५९ 
चित्र संख्या २३. न्यायाभिमत-आदम-ज्ञानोपाय | 
(१) (८२) 
`आत्मा । | । परात्मा 
कषान, सुखादि विशेष गुणों के योग से अनुमानवेय 
भरत्यक्ष वेद्य परात्मासाधक अनुमान 
~= = ह र व 
(१) (२) 


ज्ञानकरण चक्षुरादि देतुसे कर्ता ` ्वृत्तिपदकक्षित चेष्टावत्त्व खूप हेतु से 
आत्मा का अनुमान प्रयत्नवान्‌ परात्मा का जनुमान 


त्वि संख्या २४ = - ` -बुद्धिभेद 
| १ | 

| _ ० | 
(१) (२) 


अनुभूति ( परमात्मक, भग्रमात्मक) . स्मृति ( परमात्मक, मभ्रमात्मक [आ 





ट 


|. [1 ~ 1 - 
(१) (२) (३) (४) 


प्रत्यक्ष अनुभिति उपमिति शखाब्दीप्रमा 





चित्रि संख्या २५ अनुभूति प्रमाणं 





| त्रा स 
(१) (र) (ब) 4) 
प्रत्यक्ष अनुमान ` उपमान ` शन्द 
नित्य शव रप्रत्यक्ष, अनित्य जी वप्रव्यक्ष 








| | |... 
(१) (२) (३) () (५) (६) 
ध्राणज ससन चाक्षुष - त्वाच ` श्रौत्र- मानस 


1 1 | । | ` | 








{., 
।: 
९ 
1; 
|! 
॥ 
| 
|; } 
|: 
॥ 
| 
# 
॥ 
¦ 
|| { 
! 
1 
1 
॥ 
;{| , 
॥] 
॥ 
॥ 
! 
त 














३६० न्धायसिद्धोन्तमुक्तावछी ` ` 
विषय विषय. : विषय विषय विषय 
= | । | 
॥ | | | 
१ ` २ | | 


ऊद्भूतसुगन्व उ ० दुर्गन्ध उ०रस 


सुगन्धत्व दुगंन्घत्व रसत्वं रूपत्व द्रव्य तथा 
सपृ एवं 
| . | | | 
(१) (२) (३) १ (4). 4 
उ०खूपवान द्रव्य, पृथक्त्व संख्या संयोग विभाग परत्व 
| ^ वला 1 1 तत 
(७) : (६9 (९) (१९०) 
अपरत्व स्नेह द्रवत्व.. ए्त्व_ __ स्नेह वत्व. परिमाण | 
| | | 
(१) (२) ३) (४) (५) (६) ( 
सुख दुःख इच्छा देष. ज्ञान प्रयटन 


। । ~ ^ | 


उ० रूप उ० स्परशेवान्‌ उ० शब्द 
शब्दत्व 


७) 


आत्मा 


रेश्नाचित्र द्वारा सिहावशोकन ३६१ ॥ 


अलौकिक सल्िकषं 


। 





समवाय समवाय | 


| । | 











सुखत्व दुःखत्व॒ इच्छात्व द्वेषत्वं ज्ञानत्व प्रयत्नल्व आत्मत्व 
५ भूतखनिष्ठ अनित्य घट घूम निष्ठ घूमत्व- 
चित्र संख्या २६ ` प्रत्यक्षज्ञान भेद रूप सामान्यसन्निकषं रूप सामान्य से 
| से समस्त चटाधिकरण सकड धूमो का 
|= ~ ~) भूतो का अस्ौकिक अलौकिक 
(4) (र्‌ ),. प्रत्यक्ष परस्यक्ष 
निविकल्पक अतीन्द्र सविकल्पक इन्द्रियजन्य 
| त (१) 
चित्र संख्या २७ सविकल्पकप्रत्यक्षज्ञानकरण इन्दरर्या प्राचीनतम 


घ्राण रसना. चक्षुः त्वक्‌ श्रोत्र ~; मनः 


चित्र संख्या २८ सविकल्पकं प्रत्यक्न ज्ञान मुक इन्दरिमांथं सक्निकषं 


(१) 


(८२) 


का साधम्यं है 





लौकिक सन्लिकषं 
| 
| | | 
(1.4). (1) ८) ^.) 
संयोग संयुक्त संयुक्तसमवेत समवाय समवेत- _विशेषण- 


द्रव्य द्रव्यसमवेत- द्रव्यसमवेत- शब्दप्रत्यक्ष, शञ्दसमवेत- अभाव 


तज" 


| 
(६) 


। | 


| 
समवाय विशेष्यभाव 





गुण, कमं गुणश्रमवेत दाब्दत्व तथा 
गुणत्वादि समवाय 
_ प्रत्यक्ष 
| । 
(१) (२) (३) 
सामान्यलक्षण ज्ञानलक्षण योगज 
] | 
| | | | 
(१) (२) | 


अनित्य सामान्य नित्यसामान्य, सुरभिचन्दनरूप अलौकिकज्ञान | 


| 


| | 
(. 


(१) । 
युक्त-योगजसन्निकष, युज्जानयोगज । 
सर्वंदाभान सन्निकषं चिन्ता- 
सहकृतभान 
"न 
(२) 
नवीनमत 


. ज्ञायमान सामान्य सरिनकषं सामान्यज्ञान सन्निकषं । 








